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(हिन्दी के स्वीकृत शोधप्रबंध' हिन्दी-प्रतुसंघान-परिषद्‌ प्रन्यमाला का 
ग्रठारहुवां प्रन्थ है। हिन्दी-ग्रनुसंघान-परिवद्‌, हिन्दी विभाग, दिल्‍ली विश्व- 
विद्यालय की संस्था है, जिराकी स्थापना अकक्‍तुबर सन्‌ १६४२ में हुई थो | 
परिषद के मुख्यत्तः दो उद्देश्य हैं: हिन्दी वाहमय-विघधयफ गवेषरात्मक प्रनु- 
शीलन तथा उप्तके फलस्वरूप प्राप्त साहित्य का प्रकाशन । 

अ्रव तक परिषद्‌ की झोर से श्रनेक महत्वपूर्ण प्रस्थों का प्रकाशन हो 
चुका है। प्रकाशित प्रन्य तोन प्रकार के हैं--एक तो वे जिनमें प्राचोन काथ्य- 
शास्श्रीय प्रस्थों का हिन्दी रूपान्तर विस्तत ग्रालोचनात्मक भूमिकाओं के साथ 
प्रस्तुत किया गया है, दूसरे वे जिन पर बिल्ली विश्वविद्यालय फी ओर से पो- 
एऐच० डी० की उपाधि प्रदान की गई है | प्रथम यर्ग के प्रन्तर्गत प्रकाशित ग्रन्थ 
हैं (१) हिन्दी काव्यानंकारसुर, (२) हिन्दी वक्रोक्तिजीवित, (३) परस्तु 
का काव्यतास्त्र, (४) हिन्दी काव्यादर्श, (५) प्रश्तिपुराण का फाव्यतास्त्रीय 
भाग (हिन्दी अनुवाद) तमा (६) पाइचात्य काय्यज्ञास्त्र फो परम्परा | हिलोथ 
वर्ग के प्रन्तर्गंत प्रकाशित पग्रन्य हैं“ (१) मध्यकालीन हिन्दी कवश्रिन्रियाँ, 
(२) हिन्दी नाटक : उद्भव पध्रौर विकास, (३) सूफ़ीमत झौर हिन्दों साहित्य, 
(४) अ्रपश्रश साहित्य, (५) राघावललन सम्प्रदाय : सिद्धान्त भ्रीर साहित्य, 
(६) सुर की काब्यकला, (७) हिन्दी में ऋभरगीत काव्य श्रौर उसकी परम्परा, 
(म) सेधिलीशरशा गुप्त : कवि धझोर भारतीय संस्कृति के झार्याता, तथा (६) 
हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख भ्राज्ाय । तीसरे बर्म का अनुसन्धान के साथ --- 
उसके सिद्धान्त श्रोर व्यवहार दोनों पक्षों के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। इस साला 
का पहुला प्रग्य है 'प्रनुसंधान का स्वरूप, जिसमें श्रनुर्ंधान के स्वरूप श्रौर 
विषय-क्षत्र भ्रादि का प्रध्िकारों विद्वानों द्वारा संद्धास्तिक विवेचन किया गया 
है। तीसरा ग्रन्य प्रकाशन के लिए तंथार है। इसके प्रस्तर्ंत बिल्ली विश्य- 
विद्यालय की हिस्दी-प्रनुसन्धान गोष्ठी (मई, १६५६) के तत्त्वावधान में श्रायो- 
जित अभिभाषणों का संकलत है। इन अभिमाषरों में भी सिद्धांत-पत्ष श्र्थाव 
धनसंधान के विविध प्रकार, भेद, प्रित्ति, प्रगति भ्रादि का ही तार्विक विते- 


चन किया गया है। इसी वर्ग का यह दूसरा ग्रन्थ आपके सासने है--जो अ्रत्न- 
संधान के व्यवहार-पक्ष को लेकर लिखा गया है। हिन्दी के श्रद्यावधि स्वीकृत 
शोध-प्रबंधों का काल-क्रमानुसार व्यवस्थित विवरण उपस्थित करना इसका 
मूल उद्देश्य है। श्राज से लगभग तीन वर्ष पूर्व हिन्दी-विभाग की श्रोर से यह 
कार्य डा०. उदयभानुसिह को सौंपा गया था। हमें सन्‍्तोष है कि उन्होंने बड़े 
मनोयोग और श्रष्यवसाय के साथ विभिन्‍न विश्वविद्यालयों से प्रत्यक्ष एवं 
परोक्ष सम्पर्क स्थापित कर इसे पूर्ण कर लिया है। इस प्रकार के प्राकलन में 
प्रनेक प्रकार की बाधाएँ और कठिनाइयाँ सामने श्राती हैं जिनमें दो ग्रत्यम्त 
स्पष्ट हैं--एक, अमुद्वित शोधप्रबन्धों की उपलब्धि और दूसरे, सर्वथा तटरुथ 
दृष्टिकोश का निर्वाह । प्रस्तुत ग्रन्थ में लेखक ने उपयुक्त दोनों कठिनाइयों 
पर विजय प्राप्त करने का सफल प्रयत्न किया है। एक ओर जहाँ वे श्रधिकांश 
प्रबन्धों को प्राप्त कर उनके विषयों को स्वच्छ रूपरेखा प्रस्तुत करने में कृत- 
कार्य हुए हैं, वहाँ दुसरी शोर उनका दृष्टिकोश भी सर्वेया शुद्ध एवं निस्संग रहा 
है। इस उपयोगी अनुष्ठान में, हमारी प्रार्थता को स्वीकार कर, विभिन्‍न 
विश्वविधालयों और शोध-संस्थानों के श्रधिकारियों, सहयोगी हिन्दी प्राध्यापकों 
श्रौर श्रनुसन्धाताओं ने जिस तत्परता के साथ सहयोग प्रदान किया है उसके 
लिए अपने विभाग की झोर से हम हादिक झ्राभार प्रकट करते हैं। हमें 
विश्वास है कि हिन्दी के उदीयमसान श्रनुसन्धाता परिषद्‌ के इस नवीन प्रयास 
से उचित लाभ उठा सकेंगे । 

परिषद्‌ को श्रकाहशन-योजना को कार्यान्वित करने में हमें हिन्दी की 
अनेक प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्थाश्रों का सक्रिय सहयोग प्राप्त होता रहा है। उन 
सभो के प्रति हम परिषद्‌ की ओर से कृतज्ञता-ज्ञापन करते हैं । 


हिन्दी विभाग, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, “-नगेंन्द्र 
दिल्ली । 


+# किक 


निवद्न 


(हिन्दी के स्वीकृत शोधप्रवन्ध” का प्रथम संस्करण सन्‌ १६५६ ई० में 
प्रकाशित हुआ था । उसमें २७८ शोधप्रबन्धों का विवरण प्रस्तुत किया गया 
था । इस द्वितीय परिवर्धित संस्करण में ५४२ शोधप्रबन्धों का विवरख॑ प्रस्तुत 
किया गया है । मैंने इस संदर्भ-ग्रंथ को यथाशक्ति पूर्ण बनाने का प्रयास किया 
है। फिर भी, मेरा भ्रनुमान है कि कुछ शोधप्रबन्धों को जानकारों मुझे प्राप्त नहीं 
हो सकी। प्रति सप्ताह श्रैसतन एक-दो शोधप्रबन्ध स्वीकृत हो रहे हैं। श्रतः उनकों 
भ्रद्यतन सूची प्रस्तुत करना सम्भव भी नहीं है। शेष शोधप्रबन्धों को झूचना 
भ्रागामी पुस्तक में दी जा सकेगी । 

उपाधिपरक हिन्दी-अ्रतुसन्धान के इतिहास को हम स्थघूल रूप से तीन कालों 
में विभाजित कर सकते हैं--- 

(१) आरम्भ-काल--१६११ से १६३६ ई० तक 

(२) बिकास-काल---१६३७ से १६४७ ई० तक 

(३) विस्तार-काल---१६४८ ई० से श्र तक 

यहु कहना कठिन है कि हिन्दी-विषयक सर्वप्रथम शोधप्रवन्ध कौन सा है 
श्री लुइजि विश्रो तेस्सितोरी ने सन्‌ १६११ ई० में 'रामचरितमानस कोर 
रामायरा विषय पर एक शोधघ-निबन्ध लिखा था। उस 'निबन्ध से प्रसन्‍्न 
होकर' फ्लारेन्स विश्वविद्यालय ने उन्हें पी-एच० डोी० फी उपाधि प्रवान को 
थी। मेंने प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने का भरप्तक प्रयत्त किया परन्तु गहु 
सिद्ध नहीं हो सका कि उनको डॉक्टरेट प्रस्तुत किये गये द्ोधप्रबन्ध का परोक्षा- 
फल है श्रथवा सम्मानित (झॉनरेरो), और उनकी उपाधिभात्ति में उनके धन्य 
शोध-मिबन्धों का भी योगदान है था नहीं । परोक्षशार्थ प्रस्तुत किया गयां 
हिन्दी-सम्बन्धी सर्वध्रथम उपाधिपरक श्योधप्रबन्ध 'भियालॉजो श्रॉफ तुलयीवास 
है जिस पर क्षी जे० एन० कार्पेच्टर को सनू १६१८ ई० में लम्दभ विश्यपिद्यालय 
से डॉक्टड प्रॉफ़ डिविनिदी को उपाधि प्राप्त हुई थो। किसी भारतोय ब्रिश्य- 
विद्यालय द्वारा डॉक्टरेंट उपाधि के लिए स्वीकृत हिन्दो-विधपरक प्रथम शॉप 
प्रबन्ध 'एव्होल्यूडन झ्रॉफ़ भ्रवधो' है जिस पर भरी बायूराम सबसेना की प्रयाग 


*ख 


विश्वविद्यालय से सन्‌ १९३१ ई० में डी० लिट० की उपाधि मिलो थी। 
भारतोय विश्वविद्यालय की डॉक्टरेट उपाधि के लिए, हिन्दी-साहित्य-सम्बन्धी' 
विषय पर श्रोर हिन्दी-विभाग के ध्रन्तर्गत सर्वेप्रथम प्रस्तुत किया गया शोध- 
प्रबन्ध “दि निभु ण स्कूल श्रॉफ हिन्दी पोएट्री' है। इस शोघप्रबन्ध पर हिद्ू 
विश्वविद्यालय, काशी, ने भ्री पोताम्बरदत्त बड़थ्वाल को सन्‌ १६३४ ई० में 
डो० लिट० की उपाधि दी थी। “श्रारम्भ-काल' में कुल मिलाकर शभ्राठ 
अ्नुसन्धाताश्रों ने शोधकाय सम्पन्न किया । उनमें से तीन बिदेशी थे । श्ाठ में 
से केवल दो उपाधियाँ भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गयीं । सभी 
शोधप्रबन्ध हिन्दोतर भाषाओं में लिखे गये । 

सन्‌ १६९३७ ई० से उपाधिपरक हिन्दी-श्रनुसंधान का प्रवाह भ्रजस्न गति से 
आगे बढ़ता रहा। सन्‌ १६४७ ई० में आठ भारतीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी- 
विषयक शोधकार्य होने लगा था । “विकास-काल' सें विभिन्‍न हृष्टियों से हिन्दी- 
भाषा ओर साहित्य का गवेषणात्मक श्रध्ययन किया गया। काव्यश्ञास्त्र, भाषा- 
विज्ञान, विशिष्ट साहित्यकारों, काव्यधाराधों झादि पर शोधप्रबन्ध लिखे गये । 
ऐतिहाप्तिक श्रौर सांस्कृतिक दृष्टि से भी हिन्दी-साहित्य का अनुशीलन हुआ । 

सन्‌ १६४८ ई० से हिन्दी-प्रनुसंघान फ्ा विस्तार-काल माना जा सकता है। 
स्वतन्त्रता के पव्चातृ्‌ हिन्दी-झ्रनुसंघान-कार्य सें मो विशेष प्रगति हुई। जिन 
विश्वविद्यालयों में पहले से हिन्दी में शोधकार्य हो रहा था उनमें तो श्रनुसन्धाताओं 
की संख्या बढ़ी हो, श्रनेक भनन्‍्य विश्वविद्यालयों ने भी हिन्दी में श्रमुसंघान 
कराना आरम्भ किया । नये-तये विश्वविद्यालय स्थापित हुए। उसी अनुपात से 
हिन्दी-अनुसन्धान का भी विस्तार होता यथा । इस समय भारतवर्ष के उनतोस 
विश्वविद्यालयों में हिन्दी-विषयक शोधकार्य हो रहा है। कुल मिलाकर लगभग 
साढ़े पाँच सो झोधप्रबन्ध स्वीकृत हो चुके हैं। लगभग डेढ़ हुज्ञार विषयों पर 
शोधकाय हो रहा है । 

ऐसी दा में श्रनुसंपित्सुओं, अ्नुसंधाताओं तथा पर्यवेक्षकों और परीक्षकों 
की जानकारी के लिए हिन्दी-विषयक सम्पन्त एवं संपद्षमान शोधकार्य का 
विवरण समय-समय पर प्रकाशित करते रहना हिन्दी-अनुसंधान कौ बहुत बड़ो 
प्रावश्यकतता है। अस्तुत प्रन्य इसो झ्रावश्यकता की पूतति का लघुप्रयास है । 
इस बाद की भी प्रावदयकता है क्षि इस प्रबन्धों की नौर-क्षोर-विवेकी समीक्षा 
को जाए। लेकिन इस प्रन्थ के प्रणेता का उद्देश्य श्रालोचना करना न हीं है । 
यह संदर्भग्रन्थ है। इसका लक्ष्य केवल सूचना और परिचय की हट से ही 
स्वीकृत झोधप्रबन्धों का विवरर मात्र अस्तुत करना है । झनुसन्बान का दास्त्रोय 


"गे: 


विवेचन मैंने श्रपनी अ्रन्य पुस्तक अनुसंधान का विवेचन' में किया है । 

इस ग्रन्थ में स्वीकृत शोधप्रबन्धों का विवरख है। प्रबन्धों के विबरणा में 
प्रामाशिकता की रक्षा का यथासंभव प्रयास किया गया है। श्रनेक स्थलों पर 
विभिन्‍न सूत्रों से परस्परविरोधी सूचनाएँ उपलब्ध होने पर श्रपेक्षाकृत श्रधिक 
प्रधिकारी व्यक्तियों के कथन को प्राथमिकता दी गयी है । परिक्षय में प्रयुक्त 
अनुसंधान', अनुशीलन', 'अभ्रध्ययन', “विवेचन”, 'वर्शान', 'उल्लेखे श्रावि शद़दों 
का व्यवहार साभिप्राय नहीं है। क्िसो भी शअ्रनुसंधाता का मंडन या खंडन 
लेखक का लक्ष्य नहीं रहा है। जिन प्रबन्धों के प्रतिपाद्य विषयों की जानकारी 
प्राप्त न हो सकी उनका उल्लेख मात्र करके सन्‍्तोष कर लिया गया है ! 

इस दुस्साध्य कार्य के सम्पादन में अ्रनेक श्धिकारियों शौर मित्रों ने हमारी 
सहायता को है। हम उनके प्रति हारदिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 


हिन्दी-विभाग, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय उदयभानुसिह् 
१७-१-१९ ६३ ई० 
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शोधप्रबन्ध 
रामचरितमानस और रामायण 


. तुलसीदास का धर्मदर्शन (थियॉलॉजी भरॉफ़ तुलसीदास ) 
, हिन्दुस्तानी ध्वनि-विज्ञान (हिन्दुस्तानी फ़ॉनेटिक्स ) 

. प्रवधी का विकास (एबोल्यूशन आॉफ़ अ्बधी ) 

. कबीर तथा उनके अनुयायी 

. हिन्दी-काव्य में निर्मुण-सम्प्रदाय (दि निर्गण स्कूल श्रॉफ 


हिन्दी पोएट्री ) 


. सूरदास का धामिक काव्य 

 ब्रजभाषा (ल जाँग ब्रज ) 

« हिन्दी-काव्यशास्त्र का विकास 

. तुलसी-दर्शन 

. सामाजिक वातावरण के विशिष्ट संदर्भ में आधुनिक हिन्दी- 


साहित्य की समालोचना 


« रामचरितमानस के विशिष्ट संदर्भ में तुलसी की शिह्प- 


कला-- एक विश्लेषण 

तुलसीदास--जीवनी ओर क्ृतियों का संगालोचना: मर: 
अध्ययन 

आधुनिक हिन्दी-माहित्य (१८६५०-१६०० ई०७ ) 

झ्राधुनिक काव्यधारा। 

हिन्दी-साहित्य (संबत्‌ ७४०-१७४०) का आलोचनास्मक 
इतिहास 

मलिक मुहम्मद जायसी की अ्रवधी के विशिष्ट संदर्भ में 
सेलहवी शती की हिन्दी का मापावैज्ञानिक अध्ययन 

षीसबीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिन्दी-साहित्य के विंकाश 
का अध्ययन 


पृष्ठ संख्या 
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शोधप्रबन्ध 
१८. छन्दःशास्त्र को हिन्दी-कवियों की देन 
१६९. मनोविज्ञान के प्रकाश में रस-सिद्धांत का समालोचनात्मक 
अध्ययन 
२०. प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन 
२१. बिहाद्री भाषाश्रों की उत्पत्ति और विकास 
२२. बल्लभसम्प्रदाय के श्रप्टछाप कवियों (विभेपकर परमानःद- 
दास और नन्ददास) का अध्ययन 
२३. मेथिली भाषा की रूपरचना 
३४. बिहार के संतकवि द॑रिया साहब 
२५९. सुूरदास--जीवनी और क्ृतियों का प्रध्ययन 
२६. भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति और विकास 
२७. हिन्दी-प्रथ-विज्ञान 
२८. ऋषि बरकतउल्लाह पेमी कृत 'पेम प्रकाश” का अनुसंभान, 
सम्पादन और भअ्रध्ययन 
२६. हिन्दी-साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका (१५४५७- 
१८५७ ई०) 
२०. “हिन्दी-काव्य में रहस्यात्मक प्रवृत्तियाँ (१४००-१७०० ई७) 
रं१. रौतिकाल की भ्रूमिका में देव का श्रश्ययन्‌ 
२२. भारतेन्दू हरिश्चन्द्र 
२३. महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग 
२, हिन्दी-प्रेमास्यानक-काव्य 
२१५. हिन्दी-ताटक-साहित्य का इतिहास और विकास 
३६० हिन्दी काव्यक्ास्त्र का इ तिहास 
२७० हिन्दी-साहित्य के भक्ति और रीति कालों में प्रकृति श्र काव्य 
२५. हिन्दी-पत्रकारिता का उद्धव और विकास 
३२६. हिन्दी-संतों पर वेदान्त-सम्प्रदायों का ऋण (विशेषतनया 
तुलसीदास, कंबीरदास और सूरदास के संदर्भ में ) 
४०. मैथिली साहित्य का संक्षिप्त इतिहास (प्रारम्भ से वर्तमान 
समय तक झोर उस पर शंग्रेजी प्रभाव ) 
४१. हिन्दी-काव्य में प्रकृति-चित्रण 
४२. श्री शुरु गोरसनाथ और उनका युग 
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शोध प्रबन्ध 


, संतकवि मलकदास 


चन्द्वरदायी ओर उनका काव्य 
हिन्दी-साहित्य में महाकाव्य 


. आधुनिक हिन्दी-काव्य (१६००-१६०४ ६०) में तारो-भावना, 


रामकथा--उत्पत्ति और विकास 


'८घ., तुलसीदास और उनका युग 


हिन्दी मुहांवरे 


 ब्रज-लोकसा हित्य का अध्ययन 


जायसी, उनकी कला और दर्शन 
ग्रकबरी दरबार के हिन्दी-कावि 
हिन्दी-साहित्य पर संस्कृत-सा हित्प का प्रभाव 


के 
(१४००-१६०० ४० ) 


. भोजपुरी ध्यतियों और ध्वनि-प्रक्रिया का अध्ययन 

. रामचरितमानस के स्रोत और रचनाक्रम 

, हिन्दी भाषा झौर साहित्य पर शअ्रंग्रेजणी प्रभाव 
 गीतियाब्य का उद्गम, विकास और हिन्दी-साहित्य में 


उसकी परम्परा 

आचार्य केशवदा[स-- एक अध्ययन 

द्विन्रेदीयुगीन हिन्दी-कबिता (१९०१-१६०२७ ई०) में युगांतर 
“>क प्रध्ययन 


. मव्यकालीन छन्द का ऐतिहासिक विकास 
 प्राकृत -अप भ्रंश-सा हित्य और उसका हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव 
आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के आधार पर भारतीय 


ग्रामोद्योग-सम्बन्धी शब्दाबजी का अध्ययन 


. भारतीय-साधना शोर सुर-सा हित्य 


कबीर की विनारबारा 


 हिन्दी-साहित्य में अलंकार 
, हिन्दी-निबर्ध के विकास का ग्रालोचनात्मक अध्ययन 


हिन्दी-साहित्य में शालोचना का उदभव और विकास 


' कृष्णकाव्य-बारा (सतोलहवीं शती ई० ) के प्रसिद्ध मुह्लिम 


कवि आलम का 'स्थाम सनेही' 
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शीध प्रबन्ध 
६६९, भारतीय नाटकों का उद्भव और विकास (हिन्दी-ताटकों का 
विशेष अध्ययन ) 
७०. भोजपुरी-लोक-सा हित्य 
७१. हिन्दू-कृवियों के प्रेमाख्यान (सं० १०००-१६१२) 
७२ सूफ़ीमत और हिन्दी-साहित्य 
७३. मध्यकालीन हिन्दी-कवयित्रियाँ 
७४. पाइ्चात्य (अंग्रेजी) नाटकों का हिन्दी-नाटकों पर प्रभाव 
७५. हिन्दी-वीर-काव्य (१६००-१८०० ई० ) 
७९. हिन्दी-साहित्य (१६२६-४७ ई० ) 
७७. प्रभिधान-अनुशी लन अर्थात्‌ हिन्दी-प्रदेश के हिन्दू पुरुषों के 
नामों का वैज्ञानिक विवेचन 
७८. हिन्दी-कहानियों की शिल्पविधि का विकास और उद्गमसूत्र 
७९. नायक-तायिका-भेद 
८०, सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दियों की अ्रवस्था का हिन्दी-साहित्य 
के आधार पर अ्रध्ययन 
८१. हिन्दी-काव्यरूपों का उद्भव और विकास 
८२. रत्नाकर, उनकी प्रतिभा और कला 
८३. बीसवीं शती के महाकाव्य 
८४, हिन्दी-कविता ( १६००-१८५० ई० ) में श्वृंगाररस का 
ग्रध्ययत 
८५. हिन्दी-साहित्य में विविधवाद 
५६, उपन्यासकार' प्रेमचन्द--उनकी कला, सामाजिक विचार 
ग्रौर जीवन-दर्शन 
)७, हिन्दी-ताटक का उद्भव प्रौर विकास 
८८. ब्रजभाया-साहित्य को राजस्थान की देन (राजस्थान का 
पिंगल-साहित्य ) 
८९, ध्वनि-सम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त--शब्दश क्ति-विवेचन 
६०. भक्‍तवर नागरीदास: उनकी कविता के विकास से सम्बन्धित 
प्रभावों और प्रतिक्रियाओं का भ्रध्ययन 
६१. अपश्र ईै-साहित्य 
६२ हिन्दी-नाटक : उद्भव और विकास 
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१००. 
९०१. 
९०२. 
१०३. 
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९०६. 
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१९५. 
१६१६. 
१९७, 
श्श्ष्य, 
११६९, 


शोधप्रबन्ध 


. भारतेन्दु का नाट्य-साहित्य 
. अब्दरंहीम खानखाना--भारतीय इतिहास के ख्रोत-रूप में 
. हिन्दी और गुजराती क्ृष्णकाव्य का तुलनात्मक अ्रध्ययन 


(१५वीं, १६वीं, १७वीं शती ई०) 


. सिद्ध-साहित्य 
भोजपुरी लोकगाथा का भ्रध्ययन 
. आधुनिक हिन्दी-कविता और पअ्रालोचना पर पंग्रेजी-प्रभाव 


श्रीमद्भागवत और सूरदास 

गआचाय मिखारीदास 

आधुनिक हिन्दी-कःच्य में छन्द-योजना 

तुलसीदास का दर्शन 

हिन्दी-साहित्य में जीवनचरित का विकास--एक अध्ययन 
तुलसीदास की भाषा 

मध्यकालीन संत-साहित्य 

जयशंकर प्रसाद के काव्य का विकास 

दखिनी के सूफी लेखक 

हिन्दी-गद्यकाव्य का आलोचनात्मक और रुपात्मक शअ्रध्ययन 
मध्य पहाड़ी भाषा और उसका हिन्दी से सम्बन्ध--एक 
आलोचनात्मक अध्ययन 

घनानन्द और मध्यकाल की स्वच्छन्द काव्यधारा 
हिन्दी-कहानियों का विवेचनात्मक श्रध्ययन 

हिन्दी में पशुचा रण-काव्य 

कृष्णकाव्य में भ्रमरगीत 

सूरदास के (कूट-पदों के विश्विष्ट संदर्भ में) कूट-काव्य का 
अध्ययन 

जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफ़ी कवि' 

संतकवि रेदास और उतका पंथ-- एक अध्ययन 

प्राधुनिक हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद 

हिन्दी-गद्य का विकास (१८००-४६ ई०) 

हिन्दी और बंगला के वैष्णव कवियों (१६वीं शताब्दी) का 
तुलनात्मक अध्ययन 
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पृथ्वी राज रासो की भाषा 

रीतिकालीन कवियों की प्रेमव्यंजता 

आधुनिक हिन्दी-साहित्य में नारी 

आ्राधुनिक हिन्दी-काव्य-साहित्य के बदलते हुए मानों का 
ग्रध्ययन 

हिन्दी-पद्य के विविध साहित्यरूपों के उद्भव झौर विकास 
का अध्ययन 


हे के हे पर 
हे 
श्र 


हे ४ १ 
८, 


चिकन 
ला. का 
3 3 


त्ञ्ख्ट्कि आय 
हि 
हक. 


ट्। 


अर 
न्रशिट 


हा 


है. औुढी आती आगे. &ढुहे 
पी 


सु के लॉ 
बा. मेड 


अॉजिटके. चुके. अाच्चक.. अन्‍च्छछ.. ढ#ख््यर३ 


जल अडडि 
जब) री कही ढुडीी 
>क गड 


हक. हुई 


चंद: 


१३७ 
१०७६ 
१५३२ 
टैजद 
१७५ 
१७६ 
१७८ 
१७६ 
शेथक 


अऋ£ 
जड 
हडीः 


रप्रे 


शोध प्रबन्ध 


र्क्थ्‌ 
हक 


न्‍> चियओ ल्‍# पदक 
्ि 
कप 
ईं> 


ग्रभिव्यक्तित 

-, वार्ता-सा हित्य का जीवनीपरक ग्रग ययन 
१४६, काह्य में रस 

१४०, लिखी-काप्य में क्णरस (१४ 


कि 
के 
डर डे 


बट 


क्र ३, 
ह्न्हा 
फू है पक ० । 


., हिन्दी और कन्नए में मवित-प्रानदोलन का तुलनात्मक अध्ययन 
+५. 8 औं रे '+# ॥क रण का 9६ क्र (27 भ्क्ाः फृ क्छ 5 सु 5 ्े मन ककया है कि 
, बदिका भित तथ! हिन्दी के भप्य काला ते फाडडब मे उसकी 


४४१. ग्रादि श्री गुरुपत्थ साहिब जी के घामिक झौर दार्शनिक 


सिद्धांत 


१५२, हिन्दी-साहिस्य में हस्यरस (१८७०-१६४५० ६० ) 


१४५३, हिन्दी में आर म्मिक रव्झस्दनाखादी काव्य औौर विशेष: 
पं श्रीधर पाठक को कृतियों का अनुशीलत (१८ 


१६२४५ ६०) 


१५४, कृपक-जीवन-सम्बन्धी शब्दावली (अलीगढ़ क्षेत्र की बोली 


के प्राधार पर) 
(2४, मध्ययुगीन दिल्‍्री-साहिति्य में समाज 
१५६, संत सुन्दरदास 
१५७. हिन्दी को मराहों संतों की देन 


१४८, मक्तिकालीन हिन्दी-फर्मचिता में दार्शनिक प्रथन्तियां 


मेक 


भवितदासा 
१५६, मालवी लोकगीत 


दस « 


१६०, चरनदास, सुन्दरदास और मलुकदास के दाशनिक विचा नो 


का अध्ययन 


१६१, शिवनारायणी सम्प्रदाय और उसका हिन्‍्दी-काव्य 


१६२. नाथपन्थ के हिन्दी कवि 


१६३. भाघुनिक हिन्दी-साहित्य में गांधीवाद- एक अध्ययन 


१६४, सूर की काव्यकतला 
१६५. हिन्दी-रीति-परम्परा के प्रमुख प्राचाय॑ 


१६६, राधावल्‍लभ-सम्प्रदाय के संदर्भ में हित हरिवंश का विशेष 


ग्रध्ययन 
१६७. कंविवर परमानन्ददास और उनका साहित्य 
१६८५ हिन्दी के पौराणिक नाएकों का प्रध्ययन 


पृष्ठ सहया 


८४ 
3 खाक. [है 


# के अखिल चच्ऊ लॉक 
'ह ॥. हइ 3 
कक डर ईक .. .६+ 


# चिट ओ़े 
डॉल्ज 
हि 


्छ् 
हक 
ओ फिट 


अली 
रे 
बना हि 


न्अटक > चि्ल. आर... अपर 
हम. इश्क कण. कल 
््क्ा अपर. हु बढ 


लॉ नस 
द्क हरि 
बूढ़ा. 359 


५ छः एे 


२०१ 


जल, 
धर 
कै डुठ 


दंड 
हे 
ड््थ्‌ 


५ के दा 


२०७ 


5. है. 
२१० 
२६१ 


शोधप्रबन्ध पृथ्ठ संख्या 
१६६९, कबीर की कृतियों के पाठ और समस्याओं का झालोचनात्मक 
अध्ययन 
2७०. मध्ययुगीन हिन्दी-काव्य में नारी-भावना 


> 
का हिएफ 
/। 


. (१५००-१७५० ई०) हे 
१७१. हिन्दी-कृष्णभक्ति-काव्य पर पुराणों का प्रभाव २१५ 
१७२. डिगल-पद्च-साहित्य का अ्रध्ययन २१७ 
१७३. ब्रजबुली ल्‍्श्८ 
१७४, आधुनिक आलोचना की प्रवृत्तियाँ २१८ 
१७५. कविसमय-मी मासा २१६ 
१७६. हिन्दी में गद्यकाव्य का विकास २०२० 
१७७. सूर-पूर्व की ब्रजभाषा २२१ 
१७८. हिन्दी की निर्गुणमार्गी काव्यधारा भर उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि २२२ 
१७६, मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य के प्रेमगाथा-काव्य और भवित- 

काग्ग में लोकवार्त्ता-तत्त्व २२४ 
१८०. पं० बालक्ृष्ण भट्ट : उनका जीवन और साहित्य २२६ 
१८१. भारतेन्दुकालीन नाटक-सा हित्य श्श्८ 
(१८२. बाबू बालमुकुन्द गुप्त--उनके जीवन झौर साहित्य का 

भ्रध्ययन २२६ 


१८३. 'शिवसिह सरोज' में दिये कवियों-सम्बन्धी तथ्य एवं 
तिथियों का प्रालोचनात्मक परीक्षण 

१८४. कामायनी में काव्य, संसक्षति और दर्शन 

१८५. श्रपश्रश-साहित्य 


नूँडै.. डे 
जज जा ं. अ६&2 
८ 


न्‍्च्ज 


१८०६. मालव-लोकसा हित्य--एक श्रध्ययन' २३६ 
६८७. आधुनिक हिन्दी-साहित्य में आलोचना का विकास 

(१८६८-१ ६४३ ई० ) २३७ 
१८८. गढ़वाली की रावल्टी उपबोली, उसके लोकगीत भौर उससें 

ग्रभिव्यक्त लोकसंस्कृति २३६ 
१८६. कृत्तिवासी बंगला रामायण और रामचरितमानस का 

तुलनात्मक अध्ययन २४७ 


१६०, आस्श्र-हिन्दी-रूपक [हिन्दी और तैलुगू का नाटक-साहित्य--- 
एक तुलनात्मक अ्रध्ययन ] ५४१ 


ढक 
हरि 
का की 


कक >> # का >ध्टर 

गज. हक. हरिड.. हडफ... #४3 
्य 5 
कु कर 


री 


बी 


२१६५ 
२६६९५ 


२१३. 
२१४. 
२१६४. 
२१६- 


शोीधप्रयन्ध 


, भारतीय प्राय भावा-परिवार को मम्यवलिी बोलियां: 


छत्ती सगदी , हलबी, भतरी 


, प्रेमचन्द्र : एक ग्रत्ययन जीवन, चिस्तन और कला 


समस्यामूलक उपच्या सका र प्रेम चरद 

हिन्दी -का व्य में कल्पता-विधान 

निमाड़ी और उसका लोकसा हितय 
कफेशवदास--उनके रीतिकाब्य का विशेष प्रध्ययन 


. अ्रवत के प्रमुख हिन्दी-कबियों का झप्ययन 


(१७००-१६०० वि०) 
सूरदास की भाषा 


, मेथिली के काणभउत कवियों का अस्ययन 
. भारतेन्दुयुगीन कवि 


हिन्दी भाषा झौर साहित्य के प्रति मार्यगमाज को देस 


, हिनदी-महाकाव्यों में नायक 


तुलसीदास ---जीप नी झौर विचारधारा 

हिन्दी-एवाकी : उद्भव और विकास 

जयशंकर प्रसाद के ऐतिहाविक नाटक 

मंधिलीशरण गुप्त : कवि श्र भारतीय मंण्कृति के आख्याता 


७3. झाचाय॑ शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्त 
 गुप्तजी का काव्य-विकास 


भारतेन्दु-युग के नाटककार 


१०. इब्राहीम अदिलशाहकालोत द्क्खिनी हिन्दी में 'इुब्नाहीम:- 


तामा' की भाषा और साहित्य की ग्रालोचनात्मक व्याख्या 
हिन्दी में प्रयुक्त संस्कृत-शब्दों का अर्थवज्ञानिक अध्ययन 
हिन्दी ग्रौर मराठी का निर्गणण संतकाव्य (११वींसे १५वीं 
दाती) : तुलनात्मक अध्ययन 

रामभकित में रसिक-सम्प्रदाय 

पाता रामचनद्र शुक्ल--एक प्रध्ययत 

हिंख्दी के प्राधुनिक महाकाव्य 

ग्राधुनिक सामाजिक प्रानदीलन एवं श्राधनिक साहित्य 
[१६००-४० ई० | 


पृष्ठ संख्या 


नि 
आपके 


खीर री बडुधी 


अर्अनी 


हैं ह 
जी बज... हँ॥ 


- बे नही 


कक 
ल्‍्चरैं> 
ञ््द 


५१६५ 
२६६ 


२६६ 
२६५ 
२६६ 
२७० 


श्जर्‌ 


' शोधप्रबन्ध 
२१७, रीतिकालीन काव्य और संगीत का पारस्परिक सम्बन्ध 
(संवत्‌ १७००-१६०० ) 
२१८. म्रतिराम : कवि और आचायें 
२१९. केशव और उनका साहित्य 
२२०. निर्गुणं-साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
२२१ मुक्तककाव्य-परम्परा के शअन्तगंत बिहारी का विशेष प्रध्ययन 
२२२. हिन्दी-कथासाहित्य के विकास पर आंग्ल प्रभाव 
२२३. प्रसाद का काव्य और दर्शन 
२२४. हिन्दी-पत्रकारिता का इतिहास 
२२५. हिजदेव और उनका काव्य 
२२६. हिन्दी-ताटकों पर पाश्चात्य प्रभाव 
२२७. हिन्दी-उपन्यास में चरित्र-चित्रण का विकास 
२२८. रीति-कविता का आधुनिक हिन्दी-कविता पर प्रभाव 
२२६. मेरठ-जनपद के लोकगीतों का अध्ययन 
२३०. स्वामी हरिदासजी का सम्प्रदाय और उसका वाणी-साहित्य 
२३१. हिन्दी में कृष्ण-काव्य का विकास 
२३२. परमानन्ददास : जीवनी आर कृतियाँ 
२१३. सत्यं शिव सुन्दरम्‌ 
२३४. मीराँबाई 
२३५. हिन्दी-साहित्य पर पौराणिकता का प्रभाव 
२३६. आधुनिक हिन्दी-काव्य में श्रलंका र-विधान 
२३७. अपश्रंश-काव्य-परग्परा और विद्यापति 
२३५. हिन्दी में अंग्र जी के आगत शब्दों का भाषातात्त्विक अध्ययन 
२३६. हिन्दी-साहित्य के श्ञाधार पर भारतीय संस्कृति 
२४०. हिन्दी-उपन्यास में नारी-चित्रण 
२४.१. हिंन्दी के मध्ययुगीन साहित्य पर बाद्धधर्म का प्रभाव 
२४२. अवधी, ब्रज और भोजपुरी साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन 
२४३. आगरा जिले की बोली का अध्ययन 
२४४. सूरसागर की शब्दावली का अध्ययन 
“२४५. हिन्दीन्धगुणकाव्य की सांस्कृतिक भूमिका 
२४६. कृष्णभक्ित में मध्ररस 


पृष्ठ संख्या 


उठ. $इ३. ी£ हा हु हू. | |॥! 
एफ... ईडझ. कि हा ७०... कु. आए » 5७ 


“ँ कि औी। डे 


ल्‍्दॉ 
है 
रेड 


डा 
हक 


नै 
है ६ 
ड्रम्क 


२४७. 
२४८, 
२४६. 
२५०, 
४९ 
२४२. 


२६२. 
२६३. 
२६४. 
२६१५. 
२६६, 
२६७. 


६ 


है है। 


टप हरे 


२७३. आधुनिक हिन्दी काव्य में परम्परा तथा प्रयोग (१६२०-४० ई० ) 


शोधप्रबन्ध 
मध्यकालीन अलंकृत कविता और मतिराम 
हिन्दी-उपन्यासों पर पारचात्य प्रभाव 
कबीर के बीजक की टीकाग्रों की दाश निक व्याख्या 
दसम ग्रन्थ की कविता 
हिन्दी-काव्य में अ्रन्योवित 
पृथ्वी राजरासो के लघुतम संस्करण का गअध्ययत और उसके 
पाठ का सम्पादन 


. हिन्दी उपन्यास में नायक की परिकल्पना 

, बीसलदेवरास का सम्पादन 

- पंजाबी और पश्चिमी हिन्दी के वार्ता-साहित्य में ग्रभिप्राय 

» भक्तिकालीन कृष्णमक्ति-काव्य पर पौराणिक प्रभाव ' 
 हरियाना प्रदेश का लोक-सा हित्य 

. वुन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों का आलोचनात्मक अध्ययन 
. हिन्दी-उपन्यास में कथा-शिल्प का विकास 

. हिन्दी काब्य में करुणरस 

वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक 


अध्ययन 
हिन्दी-सन्तकाब्य की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
गढ़वाली भाषा और उसका लोक-सा ह्विय 

द्विवेदीयुगीन गद्यर्श लिया 

हिन्दी-काव्य में श्ुंगा र-परम्परा और महाकवि बिहारी 
हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों का आलोच नात्मक अध्ययन 
मध्यकालीन हिन्दी-काव्य में प्रयुकत मात्रिक छन्दों का 
ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक्‌ भ्रध्ययन 


. रामभक्ति-साहित्य में मधुर उपासना 
६६, 
२७०. 
२७१, 
२७२. 


रामकाज्य को परम्परा में रामचन्द्रिका का विशिष्ट प्रध्यप न 
हिन्दी-गद्य-सा हित्य का विकास 

भव्तिकालीन हिन्दी-साहित्य में योग-भावना 
अप्टछाप-कवियों के काव्य (विशेषकर सूुर-साहित्य) में 
वाणित ब्रज-संस्कृति 
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२९७, 


शोधप्रबन्ध पृष्ठ संख्या 


« हिन्दी-महाकाव्यों में तारी-चित्रण 

. भक्तिकालीन कृष्ण-काव्य में राघा का स्वरूप 

. हिन्दी-कृष्णभक्ति-काव्य की पृष्ठभूमि 

. प्मोकर तथा उनके रचित ग्रन्थों का आलोचनात्मक अध्ययन 
. मंथिली लोकगीतों का अध्ययन 

« पदमाकर और उनके समसामयिक 

. हिन्दी में नीतिकाव्य का विकास (सं० १६०० वि० तक ) 


प्रेमचन्द-पूर्व हिन्दी-उपन्यास 


* आधुनिक हिन्दी-कवियों के काव्य-सिद्धान्त 

. बाँगरू भाषा का रचनात्मक व्याकरण 

आधुनिक हिन्दी-साहित्य पर बंगला साहित्य का प्रभाव 
» आधुनिक हिन्दी-कविता का काव्य-शिल्प 


आदिकाल का हिन्दी-जैन-सा हित्य 


, लक्षणा श्रौर उसका विस्तार 


हन्दी-भक्ति-सा हित्य में लोकतत्त्व 


श्री गुरुग्रन्थ साहब में उल्लिखित कवियों के धार्मिक विश्वासों 


का अध्ययन 


« मध्यकालीन साहित्य में अवतारबाद 

चाचा हित वृन्दावनदास और उनका साहित्य 

« आधुनिक हिन्दी-काव्य में रहस्यवाद 

* कन्‍नोजी बोली का अनुशीलन तथा ठेठ ब्रज से उसकी तुलना 
* आधुनिक हिंदी-साहित्य में नारी 

« निम्बाके-सम्प्रदाय और उसके कृष्णमक्त कवि 

: महाकबि भानुभकत के नेपाली-रामायण और गोस्वामी 


तुलसीदास के रामचरितमानस का तुलनात्मक अ्रध्ययन 
हिंदी के भक्तिकाव्य- में जैन साहित्यकारों का योगदान 
(वि० सं० १४०००१८००) ' 


२६८. हिंदी-उपत्यास-साहित्य का शास्त्रीय विवेचन 
२९६. हहिंद्दी का प्राज्रीन और मध्यकालीन गद्य 

३००. बचेंली लोक-साहित्य का भ्रध्ययन 

३०१. खड़ीबोली (बोलीरूप) के विकास का भ्रध्ययन 
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३०२, 
३०३. 
३०४. 


३०५. 


३०६. 
३०७. 
३०८. 
३०६९, 


३१०५ 


३११, 
३१२ 


३१३. 
३१४. 
३१५ 
३१६. 
३१७, 
३१८. 
३१६. 
३२०. 
३२१. 
३२२. 


३२३. 


३२४. 


शोधप्रबन्ध 
हिंदी-कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी-भाव 
हिंदी भाषा का ध्वनिमूलक अ्रध्ययन 


प्राधुनिक हिंदी-काव्य में प्रतीक-विधान (१८७५-१६३५ ई०) 


ह॒दी तथा मराठी उपन्यासों का तुलनात्मक भ्रध्ययन 
(१६००-१६५० ) 

संत-वेष्णव-काव्य पर तांतिक प्रभाव (१४००-१३०० )' 
संतकवि पलटूदास और संत-सम्प्रदाय 

मथुरा जिले की बोलियाँ 

कविवर बनारसीदास--जीवनी और कृतित्व 

पंद्रहवीं शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी तक हिंदी-साहित्य के 
काव्यरूपों का अध्ययन 

मीराँ के साहित्य के मूलख्रोतों का अनुसंधान 

गोस्वामी तुलसीदास--रत्नावली की जीवनी और रचना 
एवं सूकरखेत के तादात्म्य तथा इतिवृत्त के विशिष्ट परिचय 
से समन्वित गोस्वामी तुलसीदास के जन्मस्थान, आविर्भाव- 
काल, परिवार, व्यक्तित्व श्रादि का आलोचना त्मक भअ्रध्ययन 
गुरुग्रन्थ-सा हित्य 

हिंदी-सा हित्य में राष्ट्रीय काव्यधारा का विकास 

प्रेमचन्द तथा प्रेमचन्दोत्तर हिंदी-उपन्यास की प्रवत्तियां 
श्री हित भ्रुवदास श्रौर उनका साहित्य 

प्रसाद---चितन और कला 

सिद्धों की संघा भाषा 

गुजरात की हिदी-सेवा 

आ्राधुनिक हिंदी-साहित्य में समालोचना का विकास 
राजस्थानी लोकगीत 

आधुनिक हिंदी-साहित्य में आख्यायिका के विकास का 
आलोचनात्मक़ अध्ययन 

गुरुमुखी लिपि में उपलब्ध हिंदी-काव्य का आलोचनात्मक 
अध्ययन (सत्रहवीं और शठारहबीं शती ) 

प्राधुनिक हिंदी-काव्य में विरह 
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शोधप्रबन्ध 

छायावाद-युग के पश्चात्‌ हिदी-काव्य की विभिन्‍न विकास- 
दिशाएँ 

बीसवीं शताब्दी के हिंदी-काव्य और मलयालम-काब्य का 
तुलनात्मक अ्रध्ययन 

कृष्णकाव्यधारा में मुसलमान कवियों का योगदान 


(१६००-१८५०) 


प्रसाद की काव्य-प्रवृत्ति 


हिदी-काव्य में मानव और प्रकृति 

हिंदी-नाटकों और उपन्यासों पर पाश्चात्य (आंग्ल, रूसी 
और फ्रांसीसी) प्रभाव 

आधुनिक हिंदी-कविता में शिल्प (१६२० के बाद) 
कम्बरामायणम्‌॒ और तुलसी-रामायण का तुलनात्मक 
अध्ययन 

दविखनी का प्रारम्भिक गद्य 

तुलसी-दर्श न-मी मांसा 

ब्रजभाषा के कृष्णभक्ति-काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 
अष्टछाप कवियों की कविता का सांस्कृतिक अध्ययन 
तुलसी की काव्यकला 

हिंदी के नाट्य-रूपों का विकास---एक शिल्पगत अ्रध्ययन 
आधुनिक हिंदी ओर मराठी काव्य-शास्त्र का तुलनात्मक 
अध्ययन 

हिंदी-कविता में जनवादी प्रवृत्तियाँ 


 रामचरितमानस पर पौराणिक प्रभाव 


भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम और उसका ग्राधुनिक हिंदी- 
साहित्य पर प्रभाव 

'राजस्थान में हिंदी-अभिलेखों (सन्‌ ११५०-१७४० तक )का 
पेलियोग्राफ़िकल (पुरालिपिशास्त्रीय) और भाषाशास्त्रीय 
अ्रध्ययन 

आधुनिक हिंदी-साहित्य में नारी-विश्वण 

अंक्थी और भोजपुरी के सीमाप्रदेश की बोली का अध्ययन: 
परिनिष्ठित हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत-श्षब्दों का भ्रथ-परियतेत 
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शोधप्रबन्ध 

रामभक्ति और उसकी भ्रभिव्यक्ति 

हिदी-कविता में प्रतीकवाद का विकास 

सूफ़ी और असफ़ी प्रेमाख्यान का तुलनात्मक अध्ययन 
शंकरदेव और माधवदेव के विशिष्ट संदर्भ में आसामी एवं 
हिंदी-वैष्णवकाब्य का तुलनात्मक अध्ययन 

हदी में शब्द और श्रर्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 

नाटकों में यथाथे वाद 

अंग्रेज शासकों की शिक्षा-नीति और हिंदी भाषा तथा 
साहित्य के विकास में उसका योग 

हिंदी-काव्य की निर्गुणधारा में भक्ति का स्वरूप 

हिंदी के ऐतिहासिक नाटक--उनकी मूलभूत प्रवृत्तियाँ और 
प्रेरक शक्तियां 


. भक्तिकालीन हिंदी-संत-साहित्य की भाषा 


(सं० १३७५-१७०० ) 

विशिष्टाह्वत और उसका हिंदी के भक्तिकाब्य पर प्रभाव 
वाल्मी कि-रामायण और रामचरितमानस का साहित्यिक 
दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन 

उपनिषदों तथा हिंदी-काव्य की निर्गमणधारा का तुलनात्मक 
एवं आलोचनात्मक अध्ययन 


. हिंदी-काव्य में नियतिवाद (सं० १०५०-२००० ) 
. संस्कृतमूलक हिंदी गणितीय दझब्दाबली का ऐतिहासिक, 


श्र 


२३६९५. 


३६६. 
३६७, 


हम 


सांस्कृतिक तथा भाषाशास्थत्रीय भ्रध्ययन 

संत-साहित्य के संदर्भ में रंतकवि रज्जब का परिरीदत 
हिंदी की छायाव।दी कविता के कलाबिधान का विवेचन 
अठारहवीं शताब्दी के ब्रजभाषा-वाब्य में प्रेमाभवित 
हिंदी-ती तिकाव्य (आ्रदिकाल से भारतेन्द्रयूबग तक) 

श्रुवपद भौर हिंदी-साहित्य 

हिंदी के रीतिकालीन अलंका २-ग्न्‍्षों पर संस्कृत का प्रभाव 
(वि० सं० १७००-१६०० ) 

क्री किशो री लाल गोस्वामी के उपन्यासों का बस्तुगत झौरें 
रूपगत विवेचन 
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२ 
१. तुलसीदास का धर्मदर्शन (थियॉलॉजी श्रॉफ़ तुलसीदास) 
[१६ १८ ई० | 


परीक्षणार्थ प्रस्तुत किया गया हिन्दी-साहित्य-सम्बन्धी सर्वप्रथम उपाधि- 
पस्क शोधप्रवन्ध 'थियॉलॉजी झ्रॉफ़ तुलसीदास' है। १९६१८ ई० में इस प्रबन्ध 
पर लन्‍्दन विश्वविद्यालय ने श्री जे० एन० कारपेन्टर को डॉक्टर ऑफ़ डिवि- 
निटी' की उपाधि प्रदान की थी। उसी वर्ष दि क्रिश्वियन सोसायटी फ़ॉर 
इन्डिया' (मद्रास, इलाहाबाद, कलकत्ता, रंगून, कोलम्बो) ने अंग्रेजी भाषा में 
हीं इसका प्रकाशन किया था । ु 
इस प्रबन्ध में दो खण्ड हैं। पहला खण्ड पाँच अ्रध्यायों में विभक्‍त है। 
पहले अ्रध्याय में तुलसीदास के धर्मदर्शन की भूमिका के रूप में हिन्दू धर्म का 
सामान्य विवेचन है। उसकी संश्लिष्टता, उसके इतिहास तथा उसके श्राधा रभूत 
वाडमय वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों एवं घड़द३.नों की विचारधारा का संक्षिप्त 
निरूपण है। दूसरे अ्रध्याय में अवतार और भक्ति, तीसरे में रामपूजा तथा 
चौथे में तुलसीदास का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। पाँचवे अध्याय में 
रामायण में प्रतिपादित विषयों का विश्लेषण है । 
दूसरे खंड में झाठ अध्याय हैं। पहले अध्याय में सच्चिदानन्द भगवान्‌ के 
स्वरूप और उसके गुणों का निरूपण है। दूसरे अध्याय में हिन्दुओं के त्रिदेवों 
(ब्रह्मा, विष्णु और महादेव) तथा श्रन्य देवताओं की विशेषताओं का वर्णन 
करके इन्द्रपुजा के पतन एवं धामिक सुधार की चर्चा की गयी है। चौथे अध्याय 
में राम का निरूपण है। उसके प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार हैं : परम विष्णु के 
श्रवतार राम, राम और त्रिदेव, कर्मरूप (कर्म, विधि, भाग्य) राम, उनके गुण 
तथा स्वभाव, माया, रामनाम और सांख्यानुसार राम का चित्रण। पाँचवें 
अध्याय का विषय अवतार है। श्रवतार-सम्बन्धी सामान्य धारणा एवं राम के 
पूव॑वर्ती अ्रवतारों की चर्चा करके रामावतार के प्रयोजनों का उल्लेख किया यया 
हैं। तदनन्तर अवतार के इच्छामय तथा अंशों-सहित रूप की विशेषता बताकर 
अवतार के रहस्य का विवेचन किया गया है। छठे अध्याय में भक्ति आदि की 
मीमांसा है। “भक्ति! के श्र, उस पर ईसाई प्रभाव, शिव, भरत आदि मुख्य 
भक्‍तों, भक्ति की श्रेष्ठता, नवधा-भव्ति, भक्ति और ज्ञान की तुलना आदि पर 
विचार किया गया है । सातवें अध्याय में माया की परिभाषा, मांयावाद और 
परिणामवाद, राम और माया, माया और सृप्टि तथा माया के स्वरूप आदि 


रे 


की व्याख्या है। अन्तिम अध्याय का विषय है-- पाप और मोक्ष । इस प्रकरण 
में यह बतलाया गया है कि संसार पाप का ही अनिवार्य परिणाम है और राम 
ही मोक्षदाता हैं । 

इस पुस्तक की एक अवेक्षणीय विशेषता यह भी है कि तुलसीदास . के 
उद्धरण देवनागरी लिपि में ही दिये गये हैं । 


२. हिच्ुस्तानी ध्वति-विज्ञान (हिन्दुस्तानी फॉनेटिवस) 
[१६३० ई० | 


श्री मोहिउद्दीव क़ादरी का प्रबन्ध हिन्दुरतानी ध्वनि-विज्ञान' सन्‌ १६३० 
ई० में लन्दन विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 
यह उपाधि उद्ू की थी। इसका प्रकाशन सन्‌ १६३० ई० में हुआा 

पुस्तक के श्रारम्भ में डॉ> जूल ब्लाख की प्रस्तावना है। अपने प्रावकथन 
में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि यह प्रबन्ध हिन्दुस्तानी अथवा उद्दू पर लिखा 
गया है जो भारत के दस करोड़ से अधिक व्यक्तियों हारा बोली और देश के 
प्रायः सभी बड़े नगरों में समझी जाती है 

इस प्रबन्ध में चार अध्याय हैं। पहला अध्याय प्रास्ताविक है। इसभें 
हिन्दुस्तानी के ऐतिहासिक विकास, उत्तरी और दक्षिणी उ दूं के अन्तर, उनके 
उच्चारण-भेद शोर उनकी रूपरचना के भेद एवं महत्त्व का विवेचन किया गया 
है। दूसरे अध्याय में ध्वनियों का अध्ययन है | इसमें स्व॒रों, संयुवत रवरों तथ 
अनुनासिक स्व॒रों की विवेचना है। तीसरे अध्याय में व्यंजनों तथा व्यंष्ना 
नुरूपता का श्रनुशीलन है। चौथे श्रध्याय में हिस्दुस्टानो बलाघात और दरों 
पर प्रकाश डाला गया है । ु 


र्ड 


३. अवधी का विकास (एवोल्यूडन ऑफ़ अ्रवधी ) 
[१६३१ ई० | 


श्री बाबूराम सक्सेना का अंग्रेजी में लिखित प्रबन्ध अवधी का विकास' 
(एबोल्यूशन श्रॉफ़ अवधी) सत्‌ १६३१ ई० में अयाग विश्वविद्यालय द्वारा 
(संस्कृत-विभाग के अन्तर्गत) डी० लिट० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ था । 
इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ने १६३७ ई० में इस प्रबन्ध को अंग्रेजी में ही श्रका- 
शित किया । 

प्रबन्ध के दो भाग हैं। पहले भाग में विषय-प्रवेश के श्रतिरिक्त नो अध्याय 
हैं। विषय-प्रवेश में नाम, क्षेत्र, मुख्य विशेषताएँ, उत्पत्ति का महत्त्व, अध्ययन 
की आधार-सामग्री, उपबोलियाँ, शब्दसमूह तथा लिपि--इनकी दृष्टि से अवधी 
पर विचार किया गया है। पहले भ्रध्याय में पुरानी तथा आधुनिक श्रवथी में 
प्रयुक्त ध्वनियों की उत्पत्ति और विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। 
दूसरे अध्याय का विषय स्व॒र-संयोग है । इसमें प्राचीन तथा आधुनिक अवधी में 
इनके प्रयोग तथा उत्पत्ति का अध्ययन है। तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, 
आठवें तथा नवें श्रध्याय अपेक्षाकृत छोटे-छोटे हैं और इनमें क्रम से अवधी के 
अक्षर, शब्द, स्वराघात, समीकरण, वाक्य, सुर तथा उसकी ध्वनि-विपयक 
अन्य विशेषताओं पर विचार किया गया है। शअ्रवधी की ध्वनियों के वैज्ञानिक 
अध्ययन के लिए लेखक ने इंग्लैन्ड में कायमोग्राफ़ तथा पैलेटोग्राफ़ का उपयोग 
किया था। इस भाग के भ्रन्त में इनके प्रयोग द्वारा प्राप्त चित्र तथा चार्ट भ्रादि 
दिये गये हैं । 

प्रबन्ध के दूसरे भाग में दस अध्याय हैं। पहले श्रध्याय में अ्रवधी संज्ञाश्रों 
का (कारकरूप, लिंग तथा वचन अादि की दृष्टि से) अध्ययन है। साथ ही 
अवधी-प्रातिपदिक, लिंग, वचन, कारक तथा उनकी व्युत्पत्ति और उनका 
विकास भी दिया गया है। दूसरे अध्याय में अवधी विजेषणों का (उत्पत्ति, 
सेंद, लिय तथा वचन की दृष्टि से) विवेचन है । तीसरा श्रध्याय विशेषण के ही' 
एक भेद संख्यावाचक विशेषण से संबद्ध है। इसमें पूर्ण, क्रम, गुणनात्मक तथा 
अपूर्ण संस्थावाचक विज्येषणों पर उनकी उत्पत्ति देते हुए प्रकाश डाला गया 
है। चौथा भअ्रध्याय सर्वतामों का है। इसमें प्राचीन तथा आधुनिक अवधी में 
प्रयुकत सभी प्रकार के सर्वतामों का विवेचन है । साथ ही इनकी व्युत्पत्ति भी 
दी गयी है। पाँचवरें भ्रध्याय में अ्रवधी में प्रयुवत परसर्गो का व्युटाति के साथ 
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निरूपण है। छठा अध्याय अवधी क्रियाश्रों का (मूल, सहायक क्रिया, काल, 
वाच्य, पुरुष, वचन तथा साधारण संयुक्त क्रिया आदि दुष्टियों से) विवेचन 
प्रस्तुत करता है। साथ ही इनकी व्युत्पत्ति भी दी गयी है। सातवें भ्रध्याय में 
अवधी के क्रिया-विशेषण व्युत्पत्ति के साथ दिये गये हैं। ठवाँ अध्याय समु- 
च्चय-बोधक भअव्ययों का है । नवें अ्रध्याय में अवधी में बलार्थक प्रयुक्त रूपो का 
विवेचन है । अन्तिम अ्रध्याय प्राचीन तथा झ्राधुनिक अवधी की वाक्य-गठन में 
शब्द-कम पर प्रकाश डालता है । 

प्रबन्ध के अन्त में दो परिशिष्ट हैं। पहले परिशिष्ट में पुरानी अ्रवधी के 
कुछ श्रप्रकाशित उदाहरण दिये गये हैं । दूसरे में श्राधुनिक भ्रवधी के उदाहरण 
हैं। दोनों के ही स्राथ पाठकों की सुविधा के लिए उनका अंग्रेजी अनुवाद भी दे 
दिया गया है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध अपने विषय प्र लिखा गया प्रथम और एकमात्र निबंध हैं। 


४. कबीर तथा उनके अनुयायी 
[१६३१ ई० ] 


श्री एफ० ई० के को उनके प्रबन्ध 'कबीर तथा उनके अनुयायी” (कबीर 
ऐन्ड हिज फ़ॉलोञर्स ) पर सन्‌ १६३१ ई० में लन्दन विश्वविद्यालय से पी-एच० 
डी० की उपाधि मिली थी। यह प्रबन्ध श्रॉक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कलकत्ता, 
से सन्‌ १६३१ ई० में प्रकाशित हुआ था । इस समय श्रप्राप्य है । 


५. हिन्दी-काव्य सें निर्गुण-सम्प्रदाय (दि निर्मरण्ण स्कूल 
ऑफ़ हिन्दी पोएट्री) 
[संबत्‌ १९६०, सत्‌ १६३४] 
भारतीय विश्वविद्यालय की डॉक्टरेट उपाधि के लिए हिन्दी-साहित्य- 


सम्बन्धी विषय पर सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया प्रबन्ध दि निर्गुण स्कूल आफ 
हिल्दी पोएट्री' है। इस प्रबन्ध पर हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, ने (स्व० ) श्री 


द्‌ 


पौताम्बरदत्त बडथ्वाल को सं० १६६९० में डी० लिट० की उपाधि श्रदान की 
थी। मूल प्रबन्ध अंग्रेजी में लिखा गया था। उसके प्रथम, द्वितीय ओर षष्ठ 
अध्यायों का अनुवाद स्वयं बड़थ्वाल जी ने 'हिन्दी-काव्य में निर्गुण-सम्प्रदाय' 
नाम से किया था। उनके स्वर्गवास के कुछ समय पश्चात्‌ पूरा प्रबन्ध पं० 
परशुराम चतुर्वेदी द्वारा अनूदित एवं डॉ० भगीरथ मिश्र द्वारा सम्पादित होकर 
सं० २००७ में अवध पब्लिशिग हाउस, पानदरीबा, लखनऊ, से प्रकाशित हुआ्ना। 

इस ग्रन्थ में छः अध्याय हैं। पहले अध्याय में तत्कालीन परिस्थितियों का 
यर्यालोचन है । मुस्लिम आक्रमण, वर्ण-व्यवस्था की विषमता, राजनैतिक श्रव्य- 
वस्था, धामिक प्रचारकों की भगवच्छरणागति, हिन्दू-मुसलमानों के सम्मिलन के 
आयोजन, सूफ़ी विचारधारा और शुद्रोद्धार की भावना पर विचार करके निर्गुण 
सम्प्रदाय के आविर्भाव का निरूपण है! दूसरे अध्याय में निगु ण-सन्त-सम्प्रदाय 
कै प्रखारकों (जयदेव, नामदेव, त्रिलोचन, रामानन्द, कबीर, नानक, दादू, 
प्राणनाथ, बाबालाल, मलूकदास श्रादि) का जीवनीमूलक गवेषणात्मक भ्रध्ययन 
है | तीसरे अध्याय में सम्प्रदाय के दाशेनिक सिद्धान्तों (एकेश्वरवाद, पूर्ण ब्रह्म- 
भावना, परात्पर-भावना, ईइवर-जीव-जगत्‌, सहज ज्ञान, दाशेनिक स्रोत, नि रंजन- 
कल्पना, और अवतार-विरोध) का विश्लेषण है। चौथे श्रध्याय में निर्मण-पन्थ 
की विशेषताभों, उसके आध्यात्मिक वातावरण, ग्रुह्महिमा, नाम-सुमिरन- 
प्रार्थना, शब्दयोग, अन्तहं ष्टि, परचा' आदि का अनुशीलन किया गया है। 
पाँचवें प्रध्याय में निर्गुण-पन्थ की मिश्रित विचारधारा और उसकी साम्प्रदा- 
यिकता की छानबीन करके उसका स्वरूप निर्धारित किया गया है | छठे अध्याय 
में निर्गुण-सम्प्रदाय की काव्यसमीक्षा है। इन सन्‍तों की बानियों के कवित्व, 
प्रेम के रूपकों, उलटबाँसियों श्रादि की सहृदयतापूर्वक समालोचना की गयी है। 
परिशिष्ट में दी गयी पारिभाषिक शब्दावली, निर्गुण-सम्प्रदाय-सम्बन्धी पुस्तकों 
के ब्रिवरण तथा विशेष बातें' विषय के सम्यक्‌ अवधारण के लिए विशेष उप- 
योगी हैं । 

बड़थ्वाल जी का यह प्रबन्ध निर्मुण-सन्त-सम्प्रदाय के गवेषणात्मक अ्रध्य- 
यन का प्रथम प्रयास है। इसमें सामग्री की व्यापक शोध के साथ ही निर्गण 
कवियों की तत्त्वचिन्तन-धारा एवं काव्य-बैभव का अनुसन्धान किया गया है । 
ज्ञात और अज्ञात सन्‍्तों की परम्परा को एक सूत्र में ग्रथित करके, वर्ग-विशेष 
के अन्तर्गत उनका सामूहिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 


हि 


६. सूरदास का धामसिक काव्य 
[१६३४ ई० | 


श्री जनादन मिश्र को उनके प्रबन्ध सुरदास का धामिक काव्य पर सम्भवत: 
कोनिग्सवर्ग से सन्‌ १६३४ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई थी 


७. ब्रजभाषा (ल लांग ब्रज) 
[१६३५ ६० | 


श्री धीरेन्द्र वर्मा का प्रबन्ध ब्रजभाषा' (ल लांग ब्रज) सन्‌ १६३५ ई० 
में पेरिस विश्वविद्यालय की डी० लिट्‌० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 
इसके हिन्दी-रूपान्तर का प्रकाशन हिन्दुस्ताती एकेडेमी ने सन्‌ १६५४ में किया। 

प्रस्तुत प्रबन्ध बारह अ्रध्यायों में विभकत है । पहले अध्याय में मध्यदेश और 
ब्रजप्रदेश का (प्रृष्ठभूमि के रूप में) भौगोलिक परिचय है। दूसरे अध्याय का 
सम्बन्ध ब्रजवासी जनता से है। इसमें उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आथिक 
झौर धारमिक परिस्थितियों का परिचय दिया गया है। तीसरे अध्याय का 
शीर्षक है 'ब्रजभाषा साहित्य ।' इसमें 'ब्रजभाषा' नाम की व्युत्पत्ति और संक्षिप्त 
इतिहास देते हुए लेखक ने ब्रज-साहित्य और ब्रजभाषा पर ऐतिहासिक हृष्टि 
डालने के लिए इसके इतिहास को प्राचीन (१४०० ई० के पूर्व ), मध्य (१४०० 
से १६०० ई०) तथा आधुनिक (१६०० ई० के बाद) इन तीन कालों में 
विभकत किया है, और इन पर प्रकाश भी डाला है। लेखक ने इस अध्याय के 
ग्रन्त में प्रस्तुत किये गये अध्ययन में सामग्री के उपयोग की शैली तथा ब्रेजञ- 
भाषा की हस्तलिपियों में प्रयुक्त लिपि की विशेषताओं का उल्लेख किया है । 
चौथे अध्याय का झीर्षक है आधुनिक ब्रजभाषा ।' इसमें वर्तमान काल में- 
ब्रजभाषा के भौगोलिक विस्तार और उसकी सीमाओं का निर्धारण करते हुएं 
कन्नौजी की (बोली रूप में) स्वतन्त्र सत्ता पर भाषावैज्ञानिक दृष्टि से विचार 
किया गया है। लेखक यहाँ इस निर्णय पर पहुँचा है कि कनन्‍्नौजी को स्वतन्त्र 
बोली न मानकर ब्रजभाषा का एक उपरूप ही मानना उचित है इसी अध्याय 
में वर्तमान ब्रजभाषा के उपरूपों का भी निर्धारण किया गया है। अन्त में गाँव, 


थ्द 


कस्या और नगर की बोली के भेदों का उल्लैख करते हुए लेखक ने ब्रजभाषा 
के शब्द-समृह का संक्षिप्त विवरण दिया है। 
पाँचवें अध्याय का सम्बन्ध ध्वनि से है। इसमें स्वर, व्यंजन, मूलस्वर, 
अनुनासिक स्वर, स्वरसंयोग, स्पर्श, पाश्चिक, लृठित, उत्त्क्षिप्त, संघर्षी तथा 
भ्रद्ध स्वर, इन उपशीषषकों के अन्तर्गत ब्रजभाषा में पायी जाने वाली ध्वनियों 
का वर्णनात्मक ग्रध्ययन एवं वर्गोकरण प्रस्तुत किया गया है। इसी अध्याय में 
धवनि- की दृष्टि से शब्दांश, शब्द और हाव्द-संपर्क पर भी विचार किया दाया 
है। श्रन्त में फ़ारसी तथा अंग्रेजी से ब्रज में गृहीत शब्दों के ध्वनि-परिवर्तन पर 
विचार किया गया है। 
छठा अध्याय संज्ञा शीर्षक है। इसमें संज्ञा के लिग, वचन, कारक के मूल 
ओर विक्ृत रूपों में रचना, इन रूपों का वाक्यों या वाक्‍्यांशों में प्रयोग आदि 
पर विचार किया गया है। ब्रजभाषा-संज्ञा के कुछ संयोगात्मक रूप भी मिलते 
हैं। इसी श्रध्याय में आगे इनका विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया 
है। ओर अन्त में विशेषणमूलक रूपों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। 
सातवाँ अध्याय सर्वेनाम पर है। इसमें सर्वनाम के प्रमुख भेदों और उप- 
भेदों (उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, दूरवर्ती निश्चयवाचक, निकटवर्ती निश्चय- 
वाचक, सम्बन्धवाचक और नित्यसम्बन्धी, प्रश्नवाचक, अभनिश्चयवाचक, निज- 
वाचक तथा आदरवाचक ) की दृष्टि से ब्रज के सर्वतामों का वर्णनात्मक अध्य- 
यन है। इसी अध्याय के अन्त में संयुक्त सर्वताम श्र सर्वनाममूलक विशेषणों 
का भी परिचय दिया गया है। 
आठवाँ भ्रष्याय परसगों पर है। इसमें सामान्य या मूल परसर्ग, संयुक्त 
परसगग और परसमों के समान प्रयुक्त अन्य शब्दों पर विचार किया गया है । 
न्वाँ अध्याय क्रिया पर है। प्रारम्भ में ब्रज की मूल और प्रेरणार्थक धातुओं 
पर विचार किया गया है, फिर वाच्य, भूतकाल तथा कृदन्ती रूपों, सहायक 
क्रिया तथा संयुक्त क्रिया की दृष्टि से ब्रजभाषा की क्रियाओं का अ्रध्ययन है। 
दसवे अध्याय का शीर्षक है अव्यय । इसमें ब्रज के अव्ययों का (काल, 
स्थान, रीति, निषेध, कारण, परिणाम, काल तथा स्थानवाचक क्रिया-विश्येषण, 
विभाजक, विरोध, निमित्त, उद्देश्य, संकेत, व्याख्या और विषय-वाचक, समुच्चय- 
बोधक तथा निशचयबोधक उपचज्ञीर्षकों के अन्तर्गत )अ्ध्ययन किया गया है । इसे 
अध्याय का एक परिशिष्ट भी है जिसमें संख्यावाचक शब्दों का अध्ययन है । 
ग्यारहवें अध्याय में ब्रजभाषा की वाक्य-गठन पर शब्द-क्रम तथा अच्वय 
की दष्टि से विचार किया गया है। बारहवाँ अध्याय 'उपसंहार' है जिसमें 


€ 


ब्रजभाषा के मुख्य लक्षण दिये गये हैं। साथ ही प्राचीन और झाधुनिक ब्रज- 
भाषा के अन्तर और ब्रज पर खड़ी बोली के प्रभाव एवं आधुनिक आारय॑माषाश्रों 
में ब्रजभाषा के स्थान आदि पर विचार किया गया है। 

परिशिष्ट में श्राधुनिक ब्रजभाषा-क्षेत्र तथा सीमान्त प्रदेशों (अलवर, झली- 
गढ़, आगरा, इटावा, एटा, करौली, गुड़गावे, ग्वालियर, जयपुर, पीलीभीत 
फरु खाबाद, बदायु, बरेली, बुलन्दशहर, भरतपुर, मथुरा, मैनपुरी और शाह- 
जहाँफुर) की बोलियों के उदाहरण दिये गये हैं । 


८ हिन्दी-काव्य-शास्त्र का विकास 
[१६३७ ६० | 


श्री रामशंकर शुक्ल 'रसाल' को उनके द्योध-प्रबन्ध 'हिन्दी-काव्य-शास्त्र 
का विकास' पर प्रयाग विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६३७ ई० में शी० लिट० की 
उपाधि प्रदान की । 

प्रस्तुत प्रबन्ध काव्यशास्त्र की विकास-रेखाओ्रं को स्पष्ट करने के लिए 
लिखा गया है। यह ग्रन्थ हिन्दी-काव्यश्ञास्त्र का विकास प्रदर्शित करने वाला 
पहला प्रबन्ध है। इसमें काव्यशास्त्र के विकास को चार कालों में विभक्‍त 
किया गया है--चारण-काल, धारमिक-काल, कला-काल (रीति-काल) और 
गद्य-काल (आधुनिक-काल ) । इसकी पृष्ठभूमि में अश्र॒लंकारशास्त्र के विकास 
का सामान्य परिचय दिया गया है। 

दूसरे अध्याय 'कला-काल में रीति-साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों का 
विवेचन विभिन्‍न उपशीर्षकों जैसे कला-काल में दरबारी प्रभाव व राजपूत 
दरबार का प्रभाव आदि के रूप में किया गया है । 

तीसरे अध्याय में हिन्दी के काव्यशास्त्रकारों और उनकी रचनाश्रों का 
वर्गीकरण किया गया है तथा उनका विस्तृत विवेचन भी इस अध्याय में 
सम्पन्न हुआ. है । 

चौथे अध्याय में अलंकार की परिभाषा तथा काव्य में उसका स्थाव 
विवेचित है। साथ ही रीतिकालीन कवियों की प्रृष्ठभूमि में विभिन्‍न शअलंकारों 
का विशिष्ट प्रयोग भी निर्दिष्ट किया गया है। 


१० 


पाँचवें भ्रध्याय में हिन्दी के अलंकारों का वर्गीकरण विवेचित है । प्रस्तुत 
अकरण में इस तथ्य का उपस्थापन किया गया है कि हिन्दी-आलंकारिकों ने 
अलंकारों का संक्षिप्ततः नौ प्रकारों में प्रयोग किया है। इसी आधार पर श्रर्था- 
लंका र, दब्दालंकार भ्रादि के अनेक प्रकारों का सोदाहरण और विस्तृत व्या- 
ख्यात्मक निरूपण किया गया है। 
छठे अध्याय में अलंकार के सम्बन्ध में विभिन्‍न शास्त्रीय मतों का उप- 
स्थापन किया गया है तथा रीतिकालीन कवियों की अलंकार-विषयक-विवि- 
घता का विस्तृत प्रतिपादन किया गया है। इस अध्याय में रीतिकाल के प्रमुख 
लक्षण और स्वतन्त्र रचनाकारों के माध्यम से उनकी रचनाओं में उपलब्ध 
विविध प्रकार के अलंकारों का अध्ययन प्रस्तुत किया गग्मा है। 
सातवें अध्याय में हिन्दी-लेखकों की “काव्यशास्त्र' को देन का विवेचन है। 
संस्कृत-काव्यशास्त्र के साथ हिन्दी-काव्यज्यास्त्र का तुलनात्मक अ्रध्ययन करते 
हुए रीतिकालीन विभिन्‍न कवियों--केशव, देव, भिखारीदास, जसवन्त, पद्मा- 
कर, भूषण आदि--की काव्यश्ास्त्र-विषघयक बहुत-सी नवीनताश्रों की उपयो- 
गिता का मृल्यांकन भी किया गया है। 
आठवें अ्रध्याय में आलंकारिकों के श्रतिरिवत कुछ अपने स्वृतन्त्र मन्तव्य 
भी (काव्यशास्त्र-विषयक ) उपस्थित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अ्रन्तिम 
अध्याय में काव्यशास्त्र के भ्रन्य विभागों पर भी एक सामान्य और संक्षिप्त 
विवेचन उपस्थित किया गया है। काव्यशास्त्र के श्रन्य अ्रंगों की अ्रपेक्षा अलं- 
कारशास्त्र का विस्तृत विवरण इस प्रबन्ध में प्रतिपादित है । 


£. तुलसी-दर्शन 
[१६३८ ई० ] 


श्री बलदेव प्रसाद मिश्र को उनके प्रबन्ध 'तुलसी-दर्शन' पर नागपुर 
विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६३८ ई० में डी० लिट्‌० की उपाधि प्रदान की । यहु 
प्रबन्ध इसी नाम से सं० २००५ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, ने प्रका- 
शित किया । 
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प्रस्तुत प्रबन्ध आठ परिच्छेदों में विभक्‍्त है । पहला परिच्छेद 'गोस्वामीजी 
और मानस' है। इस अध्याय में गोस्वामीजी के जीवन-वृत्त, ग्रन्थ-सूची, 
मानस' की महत्ता, मानस' के टीकाकार और झ्ाालोचक, तुलसी-मत, 'मानस के 
चार घाट, तत्वसिद्धान्त और अथ्थ-गाम्भीय आदि का प्रतिपादन किया गयी है। 

दूसरे परिच्छेद में भारतीय भक्ति-मार्ग का इतिहास वर्णित है। यह मार्ग 
वेदों के समान प्राचीन है। निगम-साहित्य में सूर्य (विष्णु), अग्नि आदि की 
पूजा अर आरागम-सा हित्य में वेधी-उपासना-पद्धतियाँ उपलब्ध होती हैं । पुराण 
साहित्य तो भक्ति से परिप्लुत है ही। इसी अध्याय में यह भी दिखाया गया 
है कि गोस्वामीजी ने सभी धर्माचार्यों के तत्त्वों को एक में समेटने का प्रयत्न 
किया था। भक्ति की परिभाषा पर अवधानपूर्वक विचार करते हुए अनु- 
सन्धाता ने भक्ति-मार्ग के गुण-दोषों का विस्तृत निरूपण किया है । 

तीसरे परिच्छेद में जीव की कोटियों का विवेचन किया गया है । गोस्थामी 
जी ने विषयी जीवों की निन्‍दा की है। साधक जीवों के प्रसंग में तुलसीदास ने 
मानस-रोग-विमोचन की विवेचना की है और सिद्धों की महिमा गाते तो वे 
थकते ही नहीं । मानवेतर योनियों के जीवों की चर्चा भी की गयी है । 

चोथा परिच्छेद है 'तुलसी के राम' । इसमें राम के इष्टदेवत्व, ब्रह्मत्व, 
(निराकारभाव), महाविष्णुत्व (सुराकारभाव) और मर्यादापुरुषोत्तमत्व पर 
विचार किया गया है। राम की लीलाओंं के रहस्य, औदाये, कारुण्य और 
शरणत्व, उनका गुण, कर्म और स्वभाव, लीलाओों का भ्राधार श्रौर उद्देश्य, 
रामचरित के आदर्शंत्व पर शंकाएँ, अवतारवाद का आधार और उपयोगिता, 
भगवद्भाव के त्रेविध्य का रहस्य झ्रादि इस अध्याय के ग्रन्य प्रतिपाद्य विषय हैं। 

पाँचवाँ परिच्छेद “विरति-विवेक' है । इसमें भगवान्‌ की लीला का विवे- 
चन किया गया है । जीव और ब्रह्म पर विचार करते हुए माया, उसकी उप- 
योगिता और अ्वास्तविकता भी दिखायी गयी है। कर्म की अपेक्षा ज्ञानमार्ग 
की श्रेष्ठता सिद्ध की गयी है। अद्वैतवाद और विशिष्टाह्ैतवाद का निरूपण 
करते हुए दिखाया गया है कि तुलसीदास वस्तुतः इन दोनों मतों का समन्वय 
चाहते थे। गोस्वामीजी के तत्त्व-सिद्धान्तों एवं उनकी शब्दावली का विवेचन 
भी इसी परिच्छेद में किया गया है। 

छठे परिच्छेद में प्रतिपादित किया गया है कि 'श्रुतिसम्मत हरिभक्ति पथ 
संयुत विरति विवेक' ही तुलसीदास का भ्रभीष्ट भक्तिमार्ग है। तुलसी द्वारा 
निर्धारित भक्ति की इस परिभाषा का तर्क-संगल एवं गवेषणापूर्ण अध्ययन 
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अनुसन्धाता ने प्रस्तुत किया है। ज्ञान और भक्त मार्ग की तुजना करते हुए 
भवितमार्ग की श्रेष्ठता प्रतिप्ठापित की गयी है। 

सातवें परिच्छेद में भक्ति के साधनों पर विचार किया गया है। मै साधन 
शसीम हैं। इस परिच्छेद में अध्यात्मरामादणा श्रीमद्भागवत' और “राम- 
चरितमानस' की नवधा भवित की समीक्षा की गयी है! प्रेमासक्ति, नामजप, 
सत्संग आदि साधनों की चर्चा भी की गयी है । 

आ्राठवें परिच्छेद में तुलसीमत की विशेषताओं का संक्षिप्त निरूपण' है । वह 
उत्तम सिद्धान्त है, उसमें हृदय और बुद्धि का समन्वय है, वह सनातन हिन्दू 
धर्म का विश्युद्ध रूप है, वह अनोखे काव्य-कौशल के साथ कहा गया है । 


१०. सामाजिक वातावररण के विशिष्ट सन्दर्भे में आधुनिक 
हिन्दी-साहित्य की समालोचना 


[१६३८ ई० | 


पंजाब विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम डॉक्टर श्री इन्द्रनाथ मदान हैं। उक्त 
विश्वविद्यालय ने उन्हें उनके अबन्ध सामाजिक वातावरण के विशिष्ट सन्दर्भ 
में आधुनिक हिन्दी-साहित्य की समानलोचना' पर सन्‌ १६३८ ई० में पी-एच० 
डी० की उपाधि प्रदान की । अँगरेजी में लिखित यह प्रबन्ध “मॉडर्न हिन्दी 
लिटरेचर” के नाम से सन्‌ १६३६ ई० में मिनर्वा बुक शॉप, लाहौर, द्वारा 
प्रकाशित हुआ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध चार खण्डों में विभक्‍त है। प्रथम खण्ड में कविता का श्रनु- 
दीलन किया गया है। इस खण्ड में छः अध्याय हैं। पहले अ्रध्याय में सबसे 
पहले पृष्ठभूमि के अन्तगगंत जनसाधारण के जीवन में घटित सांस्कृतिक तथा 
सामाजिक क्रान्ति का अध्ययन किया गया है। कविता के क्षेत्र में चार प्रवृत्तियों 
का निर्देश किया गया है (क) राष्ट्रीय, (ख) रहस्थवादी, (ग) वैष्णव, (घ) 
निराशावादी । दूसरे श्रध्याय में राष्ट्रीय धारा, तीसरे अ्रध्याय में रहस्यवादी 
काव्यधारा ओर चौथे अध्याय में वैष्णव काव्यधारा का ऐतिहासिक अनुशीलन 
किया गयी है। चौथी प्रवृत्ति निराशावाद का अध्ययन पाँचवें अध्याय में किया 
गया है। यह प्रवृत्ति हिन्दी में नवीन है, क्योंकि निराशावादी कवि निराशा को 
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जीवन का ध्येय समभता है जो भारतीय चिन्तन के विरुद्ध है। इस प्रवृत्ति के 
प्रमुख कवियों में रामेदबरी देवी 'चकोरी”, तारा पाण्डेय, महादेवी वर्मा और 
'हुद्येश' की गणना की गयी है। छठे अध्याय में उन नवीन प्रयोगों का अध्य- 
यन किया गया है जो पच्च के क्षेत्र में या तो अभिनव हैं अथवा प्राचीन रूप के 
परिष्कार हैं । 

दूसरा खण्ड नाटक-विषयक है । इसमें पाँच अध्याय हैं। पहले अध्याय में 
रोमानी प्रवृत्तियों का अध्ययन किया गया है। अतीत के प्रति श्राग्रह, पाश्चात्य 
राभ्यता के एकाधिपत्य के विरोध तथा तात्कालिक प्रत्यक्ष जीवन से पलायन की 
इच्छा के फलस्वरूप इस प्रवृत्ति का उद्भव हुआ । दूसरे और तीसरे श्रध्यायों 
में श्रादर्शवादी प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति पर विचार किया गया है। लेखक का मत 
है कि इन नाटकों के पहले उत्थान में पावचात्य सभ्यता के प्रति चि6द्रप व्यंग्य 
ओर दूसरे उत्थान में इतिहास से जीवन के प्रति एक नूतन दृष्टिकोण ग्रहण 
करने की प्रवृत्ति पायी जाती है। किन्तु इतिहास के चित्रण अ्रथवा पुनव्यख्यान 
मात्र से मनुष्य सन्तुप्ट नहीं हो सकता था। जीवन के प्रति शर्ने--शनै: एक 
आ्रालोचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण जन्म ले रहा था। जो यथार्थवादी 
नाटकों का निमित्त था। चौथे अध्याय में इन यथार्थवादी नाटकों का अध्ययन 
है। पाँचवे अध्याय में नाटक की श्राधुनिक शिल्पविधि का विवेचन किया 
गया है । 

अनुसन्धाता ने साहित्य के रूप में उपन्यास को प्रायः पूर्णतः एक विदेशी 
देन माना है। तीसरे खण्ड के चार शअ्रध्यायों में उपन्यास-साहित्य का अ्नुशीलन 
है। पहले अध्याय में देवकीनन्दन खत्री आदि के रोमानी उपन्यासों का अध्ययन 
किया गया है। दूसरे अध्याय में वृन्दावनलाल वर्मा आदि के ऐतिहासिक 
उपन्यासों का विवेचन है। तीसरे और चौथे ग्रध्यायों में उपन्यासगत यथार्थ- 
वादी प्रवृत्ति का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। प्रेमचन्द तथा उनके. 
स्कूल के उपन्यासकारों के क्ृतित्व का शास्त्रीय एवं व्यावहारिक विवेचन पर्याप्त 
विस्तार से किया गया है। 

चौथे खण्ड में केवल एक अध्याय है जिसमें 'लघुकथा' का विवेचन किया 
गया है। अध्येता ने बतलाया है कि कहानी में यथार्थवादी प्रवृत्तियों का ही 
आधान्य है। गद्य की यह विधा खूब लोकप्रिय हुई है और इसका भविष्य बहुत 
उज्ज्वल है। 
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११. रामचरितमानस के विशिष्ट संदर्भ में तुलसी की 
शिल्पकला--- एक विद्वलेषरण 


[१६३९६ ई० ] 


आगरा विश्वविद्यालय से हिन्दी के सर्वप्रथम डॉक्टर श्री हरिहर नाथ हुबकू 
हैं। उनका प्रबन्ध 'रामचरितमानस के विशिष्ट संदर्भ में तुलसी की शिल्पकला--- 
एक विश्लेषण” सन्‌ १६३६ ई० में डी० लिट ० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 
यह प्रबन्ध अँगरेजी में लिखा गया था। अभी तक अप्रकाशित है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध तीन खण्डों में विभाजित किया गया है। पहले खण्ड में 
रामचरितमानस' की रचना के प्रयोजन, तुलसी द्वारा राम-कथा के चुनाव और 
उनकी समनन्‍्वयवादी भावना पर विचार किया गया है | 

दूसरे खण्ड में 'रामचरितमानस” की वस्तु-योजना का श्रध्ययन है । 
विद्वामित्र का राम-लक्ष्मण को माँगना, अहल्या-उद्धार, स्वयंवर और परशु- 
राम का आगमन, दशरथ से कैकेयी का वर माँगना तथा सीताहरण इन मुख्य 
घटनाओं की विस्तारपूर्वक विचार-चर्चा की गयी है। राम-कथा में इन घट- 
नाओं का क्‍या महत्त्व और अभिप्राय है, उसके ग्रहण में विभिन्‍न कवियों एवं 
नाटककारों को कहाँ तक सफलता मिली है, उसकी नाटकीयता का उन्होंने 
कहाँ तक उपयोग किया है, तुलसीदास ने उसका कहाँ तक निर्वाह किया, 
उनका गौरव कहाँ है--इन दृष्टियों से कवि की शिल्पकला का अनुशीलन 
किया गया है। 

तीसरे खण्ड में 'रामचरितमानस' के पात्रों के चरित्रांकन का विश्लेषण है। 
राम, सीता, रावण, कैकेयी तथा श्रन्य पात्रों के चरित्र-चित्रण की निम्नांकित 
दृष्टियों से विवेचना की गयी है--तुलसी ने वाल्मीकि आदि पूर्ववर्ती रामकवियों 
से इन पात्रों के विषय में कौन से विचार प्राप्त किये, तुलसी के परवर्ती कवियों 
ने परम्परा का कहाँ तक पालन किया, तुलसी ने किस ढंग से पात्रों का चरित्र- 
विकास किया, उनकी सफलता किन बातों में है और उन्होंने किस प्रकार राम- 
कथा को उच्चतर भूमि पर प्रतिष्ठित किया । 


श्र 


१२. तुलसीदास--जीवनी और क्ृतियों का 
समालोचनात्मक अध्ययन 


[१६४० ई० | 


श्री माताप्रसाद गुप्त का प्रबन्ध तुलसीदास--जीवनी और कृतियों कट 
समालोचनात्मक ग्रध्ययन' सन्‌ १९४० ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की डरी० 
लिट० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । प्रयाग की हिन्दी-परिषद्‌ के द्वारा सन्‌ 
१६४२ ई० में प्रथम बार प्रकाशित इस ग्रन्थ का शींक है तुलसीदास (एक 
समालोचनात्मक अध्ययन )' । इस ग्रन्थ का तृतीय संशोधित और परिवाद्धित 
संस्करण सन्‌ १६५३ ई० में प्रकाशित हुप्ना । 
इसमें सात अ्रध्याय हैं ! पहले अध्याय में तुलसीदास-विषयक अध्ययन की 
भूमिका का अध्ययन है । प्रस्तावना के अनन्तर विल्सन महोदय से लेकर डॉ० 
राजपति दीक्षित तक के तुलसी-विषयक पूर्ववर्ती अनुशीलन की समीक्षा करके 
प्रस्तुत अनुशी लन के उद्देश्य और उसकी झ्रावश्यकता का निरूपण किया गया 
है। दूसरे अध्याय में गोसाई चरित्र', भकतमाल', 'प्रियादास की टीका, पद 
प्रसंग माला, दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता झ्रादि तथा काशी, अ्रयोध्या, 
राजापुर और सोरों में उपलब्ध सामग्री, जनश्रुतियों तथा कवि के आत्मोल्लेखों 
की अध्ययन-सूत्र के रूप में परीक्षा की गयी है । तीसरे अध्याय में तुलसीदास के 
जीवन-वृत्त-सम्बन्धी विभिन्‍न मतों के पक्ष-विपक्ष में प्रस्तुत किये गये तर्क-वित कीं 
का ऊहापोहपूर्वक विद्लेषण करके निष्कर्ष-हप में कवि के जीवन-वृत्त का 
उपस्थापन है। चौथे अध्याय में तुलसीदास की रचनाग्रों की पाउ-सम्बन्धी 
सामग्री का श्रनुशीलन प्रस्तुत किया गया' है। पाँचवें अध्याय में तुलसीदास की 
कृतियों की प्रामाणिकता तथा उनकी प्रामाणिक रचनाओं के काल-क्रम का 
अनुसंधान किया गया है। छठे अध्याय में पू्ववर्ती राम-साहित्य की संक्षिप्त 
विवेचना करके तुलसीदास के काव्यग्रन्थों में श्रभिव्यवत काव्यकला की व्यापक 
समीक्षा की गयी है। सातवें अध्याय में तुलसीदास के 'रामचरितमानस”' और 
वितयपत्रिका' में प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धान्तों की मीमांसा है। इस अध्याय 
में राम के निगुंण-सगुण रूप, अवतार, उनकी शक्ति सीता, माया, संसार, 
जीव, मुक्ति-साधन आदि का सोदाहरण विवेचन है। अन्त में रामचरितमान स* 
के मुख्य आ्ाधार भ्रध्यात्मरामायण' में निरूपित भक्ति-दर्शन-सम्बन्धी विचारों 
के साथ तुलसीदास के तत्सम्बन्धी मतों का तुलनात्मक निरूपण किया गया 
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है । परिशिष्ट में अ्रनेक तिथियों की चक्रों और विधियों के अनुसार गणना की 
गयी है । 


१३. आधुनिक हिन्दी साहित्य (१८५०-१६०० ई० ) 
[१६४० ई० ] 


श्री लक्ष्मीसागर वाष्णेय का प्रबन्ध आधुनिक हिन्दी साहित्य (१८५०- 
१६०० ई०) प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा सन्‌ १९४० ई० में डी० फ़िल० की 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । हिन्दी परिषद्‌, विश्वविद्यालय, प्रयाग, ने १६४१ 
ई० में इसी नाम से इसका प्रकाशन किया । 

सम्पूर्ण प्रबन्ध सात अध्यायों में विभवत है। विषय-प्रवेश के अन्तर्गत झाधु- 
निक रूप की विशेषताएँ दिखाते हुए प्राचीन और नवीन रूप के बीच विभाजन- 
रेखा को स्पष्ट किया गया है और झालोच्य काल से पहले के साहित्य पर दृष्टि- 
पात किया गया है। १८००-१८५७० ई० में ईस्ट इन्डिया कम्पनी की नीति 
और फ़ो्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का वर्णन किया गया है। कॉलेज की 
स्थापना के पूर्व हिन्दी-गद्य का भी पर्यालोचन किया गया है । 

दूसरे अध्याय पीठिका' में उस काल की राजनीतिक, सामाजिक, ध्ामिक, 
शैक्षिक, राष्ट्रीय आदि परिस्थितियों का अ्रनुशी लन है । 

तीसरे श्रध्याय में गद्य का विवेचन है। राजा शिवश्रसाद से पहले हिन्दी की 
दशा पर विचार करने के अ्रनन्तर उनके आगमन, उनके हिन्दी-भाषा-सम्बन्धी' 
विचारों शोर उनकी रचनाओं की समीक्षा करके निष्कर्ष निकाले गये हैं। 
तदनन्तर मुन्शी देवीप्रसाद मुंसिफ़ और देवक्ीनन्दन खन्री की भाषा को हिन्दु- 
सतानी भाषा का सच्चा रूप मानते हुए उसका विवेचन किया गया है। राजा 
लक्ष्मणसिह, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा स्वामी दयानन्द की भाषा और प्रभाव 
पर भी इसी अध्याय में विचार किया गया है । तदनन्तर निबन्तर, पत्र-पत्रिकाश्रों, 
जीवनी-साहित्य और साहित्यिक समालोचना का अध्ययन है । 

चौथे अध्याय में हिन्दी-ईसाई-साहित्य का परिशीलन किया गया है। इस' 
साहित्य का सर्जन मुख्यतया ईसाई धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से हुआ । 
लेखक ने बतलाबा है कि इस हिन्दी-ईसाई-साहित्य के मूल्यांकन में प्रायः भ्रत्युक्ति 
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से काम लिया जाता है। वस्तुतः इसका केवल ऐतिहासिक महत्त्व है। भाषा 
गौर शैली की दृष्टि से भी इस साहित्य का विवेचन किया गया है । 

पाँचवें अध्याय 'उपन्यास' में हिन्दी में उपन्यास-रचना के प्रेरक तत्त्वों का 
निर्देश किया गया है। सन्‌ १८५७ ई० के बाद उनकी वृद्धि के कारणों का भी 
उल्लेख है। तिलिस्मी और जासूसी उपन्यासों की विवेचना करने के अ्रनन्तर 
अन्य हिन्दी-उपन्यासों की विशेषताओं का भी कथन किया गया है । उनकी नैतिक 
यीठिका, रचना-विधि तथा भाषा पर विचार किया गया है। बंगला, संस्कृत, 
अंग्रेजी आदि भाषाओं से श्रनूदित उपन्यासों पर भी दृष्टि डाली गयी है | 

छठा अध्याय 'नाटक' है| पहले भारत में नाटकों की उत्पत्ति, विकास भ्रौर 
ह्ास दिखाया गया है। अध्येता हिन्दी-नाटकों की उत्पत्ति रासलीला और 
स्वाँग से नहीं मानता । उसका विचार है कि सन्‌ १८५० ई० से पहले हिन्दी 
में प्राप्त नाटक, नाटक कहलाने योग्य नहीं हैं। तदनन्तर भारतेन्दु तथा कुछ ग्नन्य 
प्रमुख नाटककारों की रचनाओं का अनुशीलन किया गया है। नाट्य-साहित्य 
का शीघ्र ही पतन हुआ । इसका एक कारण जहाँ पारसी ढंग के नाठकों का 
जनता में अत्यधिक प्रचार था वहीं और भी अनेक कारण थे, उनका उल्लेख 
किया गया है। यहाँ प्रहसन-सा हित्य पर भी दृष्टि डाली गयी है । तदुपरान्त पारसी 
ढंग के नाटकों का विवेचन किया गया है। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, 
उदू आदि भाषाश्रों से अनूदित नाट्य-साहित्य की समीक्षा भी की गयी है । 

सातवें अ्रध्याय कविता' में सबंप्रथम प्राचीन साहित्यिक सम्पत्ति पर विचार 
किया गया है। इसके बाद कविता की नयी धारा के जन्म, स्वरूप और विशेष- 
तारों पर प्रकाश डाला गया है। इस कविता पर नवयुग के नवीन आरन्दोलनों 
के अमित प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। नयी कविता की वर्णनात्मक शक्ति 
एवं सजीवता का वर्णन किया गया है। किन्तु ये नये विचार भी प्राचीन रूपों 
में ही प्रस्तुत किये गये । लेखक ने नयी रचना-विधि के श्रभाव के कारणों का 
भी उल्लेख किया है । 

अ्रन्त में उपसंहार के रूप में आलोच्य-काल का संक्षिप्त परिचय देते हुए 
उसे प्राचीनता का त्यागी बतलाया गया है। काव्य-प्रवृत्तियों के विवेचन के 
साथ भविष्य की ओर भी संकेत है । 

परिशिष्ट में कविता की पुरानी धारा का विवेचन है । 


श्ष्ठ 
१४. आधुनिक काव्यधारा 
[१६४० ई० | 


पण्डित केसरी नारायण शुक्ल का गवेषणात्मक प्रबन्ध आधुनिक काव्य- 
धारा' सन्‌ १९४० ई० में हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, द्वारा डी० लिट० की 
उदाधि के लिए स्वीक्षत हुआ । इस ग्रन्थ का प्रथम प्रकाशन सन्‌ १६४३ ई० में 
(सरस्वती मन्दिर, जतनबर, बनारस, से ) हुआ । अरब तक इसकी तीन आवृत्तियाँ 
हो चुकी हैं। मूल प्रबन्ध अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया था । प्रकाशित ग्रन्थ उसी 
का रूपान्तर है। 

यह ग्रन्थ तीन खण्डों में विभाजित है--प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान 
और तृतीय उत्थान । आरम्भ में उपक्रम और अन्त में उपसंहार की योजना 
'की गयी है। उपक्रम में शुक्लजी ने आधुनिक काव्य की वृद्धिमती व्यापकता, 
उसकी महत्ता और उसके सांस्कृतिक अध्ययन की आ्रावश्यकता की ओर संकेत 
किया है। उसके उत्तर भाग में आधुनिक काव्य की भूमिका के रूप में रीति- 
कालीन काव्यधारा की प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन है । 

ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में भारतेन्दु-युग का अनुशीलन है। तत्कालीन राज- 
नैतिक चेतना, आर्थिक स्थिति, देशभक्ति की भावना, सामाजिक परिस्थिति 
और धामिक अवस्था का निरूपण करके विषय, भाषा-शैली, छन्द आदि की 
दृष्टि से भारतेन्दु की कविता का अ्रध्ययन किया गया है। द्वितीय खण्ड में 
आधुनिक हिन्दी-कविता के द्वितीय उत्थान (द्विवेदी-युग) की समीक्षा है। इस 
खण्ड में तत्कालीन भाषा, छन्‍्द, पदावली आदि की समस्याश्रों और आव« 
इयकताश्रों पर विचार करके उस युग की सामाजिक, धाभिक, राष्ट्रीय और 
प्राइतिक कविता की विस्तृत विवेचना की गयी है। तृतीय खण्ड में द्विबेदी- 
उत्तर युग की हिन्दी-कविता का अभनुशीलन है। आरम्भ में वर्तमान काव्य की 
स्वच्छन्दतावादी, यथार्यवादी और अभिव्यंजनावादी प्रवृत्तियों तथा कवियों की: 
काव्य-अक्रिया-सम्बन्धी विशेषताओं का संक्षिप्त विश्लेषण करके इस युग की 
रहस्थवादी, राष्ट्रीय, प्रेम-विषयक एवं प्रकृति-निरूपक कविताओं की व्यापक 
समालोचता की गयी है। उपसंहार में विषय, भाषा, छन्‍्द, काव्यरूप और 
सौन्दर्य की दृष्टियों से आधुनिक हिन्दी-कविता का सृल्यांकन किया गया है । 

शुक्लजी का यह ग्रन्थ आधुनिक हिन्दी-काव्य की प्रवृत्तियों की प्रगति और 
विकास पर प्रस्तुत किया गया पहला शोध-अबन्ध है। इसमें एकान्विति और 
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। गया है। जीवन की विभिन्‍न धाराओं के 


धारावाहिकता का विज्येष ध्यान रख 
कविता का परिशीलन इस प्रबन्ध की 


अनुरूप, सांस्कृतिक दृष्टि से, श्राधुनिक के 
विद्येषता है । 


१५. हिन्दी-साहित्य (संबत्‌ ७२०-१७५०) का 
प्रालोचनात्मक इतिहास 


[ १६४० ई० | 
श्री रामकुमार वर्मा का प्रबन्ध “हिन्दी-सा हित्य (सं० ७५०-१७५० वि० 
का आलोचनात्मक इतिहास सन्‌ १६४० ई० में नागपुर विश्वविद्यालय से 
पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । रामनारायण लाल, इलाहावआाई, 
शित किया | अब तक इसके चार 


ने इसका पहला संस्करण १६३८ ई० में अ्रका हे 
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किया गया था । 

यह प्रबन्ध सात प्रकरणों में विभवत है। आरम्भ में हिन्दी के विविध 
इतिहास-प्रन्थों का परिचय दिया गया है ! तदनन्तर हिन्दी-साहित्य की भाषा 
के विकास का सिहावलोकन है। पहला अंकरग 'सन्धि-काल' है, जिसमें सिद्ध 
और जैन-साहित्य का अनुशीलन किया गया है। सिद्ध-युग के अभेक सिद्ध 
कवियों का परिचय देते हुए सिद्ध-साहिंत्य के बण्यं वियय का विवेचन किया 
गया है। तदुपरान्त भाषा, रस भर छन्‍्द की दृष्टियों से इस साहित्य की समीक्षा 
की गयी है। इस साहित्य की विशेषताश्ों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसी 
प्रकार जैन-साहित्य का परिशीलन भी हा है। दूसरे प्रकरण चारण-काल 
में डिगल-साहित्य का विवेचन किया गया है ' अ्रध्येता ने वण्पें विषय, भाषा, 
रस, छन्द तथा श्रन्य विशेषताओं का अध्ययन करते हुए श्गिल-साहित्य के ह्वास 


पर भी विचार किया है। 

तीसरा प्रकरण 'भब्रितकाल की अवुक्रमणिका' है। इसमें भवितकान की 
चारों प्रमुख शाखाओं---सन्त-काव्य, प्रेम-कांव्य, राम-कात्य ओर कृष्ण-काव्य--- 
का अध्ययन प्रस्तुत किया गया: है । आगे के चार प्रकरणों में इन्हों- का' विस्तृत 
आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया है। ईसे अव्याय में भवितकाल को 


२७ 


दाशेनिक प्रष्ठभ्मि स्पष्ट करने के लिए विभिन्‍न दाशनिकों (आअआराचार्यो) एवं 
उनके सिद्धान्तों की चर्चा भी की गयी है । 

चौथे प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय सनन्‍्त-काव्य' है। इसमें सनन्‍्त-काव्य की 
अनेक कृतियों और कृतिकारों (विशेष रूप से कबीर) के परिचय के बाद 
वण्ये-विषय, भाषा, रस, छनन्‍्द, तथा अन्य विशेषताओं की दृष्टि से सनन्‍्त-काव्य 
'का सिहावलोकन किया गया है। पाँचवें श्रध्याय प्रेम-काव्य' में पहले सफी धर्म 
के चिबती, सुहरावर्दी तथा कादरी सम्प्रदायों के प्रारम्भिक इतिहास का दिग्दर्शन 
कराया गया है। तदुपरान्‍्त प्रेम-काव्य की रचनाओं और कवियों का (विशेष 
रूप से जायसी का) विवरण देते हुए, प्रेम-काव्य का अ्रध्ययन किया गया है। 

छठा प्रकरण 'राम-काव्य' है। इस अध्याय में किये .गये विवेचन का अधि- 
कांश भाग गोस्वामी तुलसीदास से सम्बद्ध है। तुलसी के पूर्ववर्ती रामभक्‍त 
कवि भगवत और चन्द से लेकर परवर्ती कवियों मैथिलीशरण गुप्त और 
बलदेवप्रसाद मिश्र तक की कृतियों का अनुशीलन करते हुए राम-काव्य का 
ऐतिहासिक विवेचन किया गया है। सातवें प्रकरण में श्रध्येता ने कृष्ण-काव्य 
का इतिहास लिखा है। इसमें क्ृष्ण-काव्य के प्रारम्भिक कवि जयदेव से प्रसुत 
होने वाली कृष्ण-काव्य-धारा के श्रध्येतव्य कवियों का अनुशीलन किया गया 
है। अध्याय के अन्त में कृष्ण-काव्य का सिहावलोकन है। अच्त में धामिक 
काल के ह्ास पर भी संक्षेप में विचार किया गया है । 


१६. मलिक सुहम्मद जायसी की श्रवधी के विशिष्ट सन्दर्भ 
में सोलहवीं शती की हिन्दी का भाषावेज्ञानिक श्रध्ययन 


| १६४० ई० ] 


की लक्ष्मीधर को सन्‌ १६४० ई० में लन्‍्दन विश्वविद्यालय से पी-एच ० 
डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके शोधकार्य का विषय था ए लिग्विस्टिक 
हटडी ऑफ़ दि सिक्‍सटीन्थ सेन्चुरी हिन्दी विद्‌ ए स्पेशल रेफ़रेन्स हु मलिक 
मुहम्मद जायसी ज भ्रवधी' (मलिक मुहम्मद जायसी की ग्रवधी के विशिष्ट 
सन्दर्भ में स्ोलहवीं-शती की हिन्दी का भाषावैज्ञानिक अध्ययन ) । सन्‌ १६४६ 
में लन्दन विश्वविद्यालय ने इस ग्रन्थ का प्रकाशन निम्नांकित नाम से किया 
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ए लिग्विस्टिक ऐन्ड कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ़ दि सिक्‍्सटीन्थ सेन्चुरी हिन्दी 
विद्‌ स्पेशल रेफ़रेन्स टु मलिक मुहम्मद जायसी ज़ एपिक प्वोयम्‌ पद्मावत । 


१७. बीसवों शताब्दी के प्रथम चरण में हिन्दी-साहित्य के 
विकास का अ्रध्ययन 


[१६४१ ई० | 


श्री श्रीकृष्णलाल को बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिन्दी-साहित्य 
के विकास का अध्ययन' प्रस्तुत करने पर सन्‌ १६४१ ई० में प्रयाग विश्व- 
विद्यालय से डी० फ़िल० की उपाधि प्राप्त हुई। मूल प्रबन्ध अंग्रेजी में लिखा 
गया था। उसका हिन्दी रूपान्तर (किचित्‌ परिवर्तेन और परिवर्द्धन के साथ) 
आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास (१९००-१६९२५ ई०)” के नाम से 
हिन्दी-परिषद्‌, विश्वविद्यालय, प्रयाग, द्वारा सन्‌ १६४२ ई० में प्रकाशित 
हुआ । अब तक इसके कई संस्करण निकल चुके हैं । 

इस ग्रन्थ में सात अध्याय हैं । पहले श्रध्याय में आलोच्यकालीन साहित्य 
की भूमिका के रूप में उसकी साहित्यिक विज्येषताओं, परिव्तेन के कारणों 
तथा उसकी प्रक्रिया का अध्ययन किया गया है। दूसरे अध्ययन में कविता की 
समीक्षा है। अध्याय के आरम्भ में रूढ़िगत परम्परा और उसके सीमित दृष्टि- 
कोण के प्रति स्वच्छन्दवाद के विरोध एवं स्वच्छन्दवादी आन्दोलन के दा्श- 
निक, कलात्मक तथा साहित्यिक पक्षों का उद्घाटन है | तत्परचात्‌ विषय और 
उपादान की दृष्टि से आधुनिक कविता की विवेचना की गयी है--मानव 
(ईदवरावतार, देवी, देवता, महावीर और सामान्य मानवता), प्रेम, प्रकृति, 
राष्ट्र तथा भ्रन्य विषय । भ्रध्याय के उत्तराधध में काव्यरूपों (मुक्तक, प्रबन्ध, 
गीतिकाव्य, नाटककाव्य तथा गीत), छन्दोविधान, भाषा-बौली आदि की 
समालोचना है। तीसरे अध्याय में तत्कालीन हिन्दी-गद्य की ऐतिहासिक पृष्ठ- 
भूमि का संक्षिप्त निरूपण करके उसके दब्द-भंडार, उसकी जातीय शैली एवं 
गदलेखकों की व्यक्तिगत शैलियों का विवेचन है । चौथे श्रध्याय में भ्राधुनिक 
नाटक की पृववंवर्ती स्थिति का सिहावलोकन करके नाटक के कलारूप के विकास, 
नाटकीय विधानों में परिवर्तत, कथानक और चरित्र, तथा पाँच वर्मों के 
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अन्तर्गत (रोमांचकारी, पौराणिक, ऐतिहासिक, सामयिक, उपादान-विषयक और 
प्रतीकवादी) नाटकों का अनुशीलन किया गया है। पाँचवें अध्याय में उपन्यास- 
कला का सैद्धान्तिक विवेचन करके उस काल के (कथाप्रधान, चरित्रप्रधान 
और भावप्रधान) हिन्दी-उपन्यासों की समीक्षा की गयी है। छठे अध्याय में 
कहानी के आरम्भ, विकास, वर्गीकरण, शैलियों श्रादि का अध्ययन हैं। सातवें 
भ्रध्याय में निबन्ध-साहित्य, और सैद्धान्तिक, व्यावहारिक तथा गवेषणात्मक 
समालोचना की समालोचना है। उपसंहार में बीसवीं शती के प्रथम पचीस 
वर्षों में निर्मित हिन्दी के विविधविषयक साहित्य की इयत्ता श्रौर इदक्ता का 
मूल्यांकन है । 

श्रीकृष्णलाल जी का यह प्रबन्ध प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा श्रायोजित 
'आधुनिक हिन्दी-साहित्य के विकास के क्रमबद्ध श्रध्ययन का दूसरा ग्रन्थ है । 
यही एक गवेषणात्मक प्रबन्ध है जिसमें बीसवीं शती के प्रथम चरण के हिन्दी- 
साहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन ग्रस्तुत किया गया है । 


१८. छन्‍्दःशास्त्र को हिन्दी-कवियों की देन 
[१६४२ ई० | 


(स्व०) श्री जानकीताथ सिंह मनोज का झोध-प्रबन्ध 'छन्दःशास्त्र को 
हिन्दी-कवियों की देन' सन्‌ १६४२ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० 
फ़िल० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । यह प्रबन्ध श्रभी तक प्रकाश में नहीं 
आया ॥ 

इस प्रन्थ में पाँच अध्याय हैं। पहले अध्याय में संस्कृत, प्राक्ृत और अप- 
अंश के उन्दःशास्त्र-विषयक ग्रन्थों का विवेचन किया गया है--विज्येषकर उन 
प्रन्‍्थों का जो हिन्दी छत्दःशास्त्र के आधार हैं । दूसरे अ्रध्याय में हिन्दी-छन्द:- 
शास्त्र के उपलब्ध ग्रन्थों का विवरण और तत्सम्बन्धी साहित्य की सामान्य 
परीक्षा की गयी है। तीसरे अध्याय में छन्‍्द के दृष्टि-बिन्दु से हिन्दी के महत्त्व- 
पूर्ण कवियों की कृतियों का पर्यालोचन किया गया है, प्रतिपाद्य विषय, रस 
और अलंकार के साथ हन्‍्दों के सम्बन्ध की विवेचना की गयी है, हिन्दी-कवियों 
को मौलिक रीति का अध्ययन किया गया है और काव्य में हिन्दी-कवियों 
द्वारा प्रयुक्त नये उन्दों की सूची दे दी गयी है । 
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चौथे प्रध्याय में छन्‍्दों का वर्गीकरण किया गया है और छन्‍्दःशास्त्र पर 
अन्थ लिखने वाले हिन्दी-लेखकों द्वारा उपस्थापित नये छनन्‍्दों की खोज की 
गयी है। पाँचवें अध्याय में हिन्दी के सवैया छन्‍्द का विश्लेषण किया गया है 
और भ्रन्त में बीसवीं शती की कविता की मुख्य प्रवृत्तियों और उसके अध्ययन 
के श्राधार पर निष्कर्षों की स्थापना की गयी है । 


१९. मनोविज्ञान के प्रकाश में रस-सिद्धान्त का 
समालोचनात्मक श्रध्यपन 


[१६४३ ई० | 


श्री छैल बिहारी गुप्त 'राकेश” को उनके शोध-प्रबन्ध 'साइकॉलॉजिकल 
स्टडीज़ इन रस” (मनोविज्ञान के प्रकाश में रस-सिद्धान्त का समालोचनात्मक 
अध्ययन) पर सन्‌ १६४३ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फ़िल० की 
उपाधि प्राप्त हुई। अंग्रेजी में लिखित ग्रन्थ 'साइकॉलॉजिकल स्टडीज़ इन 
रस' के नाम से ही सन्‌ १६५० ई०» में प्रकाशित हुआ । इसका प्रकाशन, लेखक 
की ओर से, श्रीमती तारावती गुप्त (द्वारा बाबू लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, 
मानसिंह गेट, अलीगढ़) ने किया । 

यह ग्रन्थ दो खंडों में विभकत है । पहले खंड में आस्वादरूप रस का विवे- 
चन है। इस खंड में चार अध्याय हैं। पहले अ्रध्याय में भरत से लेकर रामचन्द्र 
शुक्ल तक बीस भारतीय काव्यज्ञास्त्रियों के काव्य-लक्षण भर श्ररस्तू से लेकर 
रामचन्द्र श्रीवास्तव तक तीस पाइचात्य विचारधारा के समीक्षा-शास्त्रियों- की 
काव्य-परिभाषाएँ देकर काव्य-लक्षण का श्रध्ययन किया गया है। 

दूसरे भ्रध्याय का विवेच्य विषय है प्रत्यक्षानुभूति और काव्यरसास्वादन । 
पहले अध्याय में काव्य के स्वरूप पर विस्तारपुर्वक विचार करके लेखक ने 
इस अध्याय में काव्य के प्रत्यक्ष और उसके रसास्वादन के रहस्यों के अनुसंधान 
का प्रयास किया है। संस्कृत में रसास्वाद-विवेचन के प्रसिद्ध श्राचार्यों भट्ट 
लोल्लट, श्रीशंकुक, भट्ट नायक और झभिनवशुप्त के रस-सिद्धान्त्रों का विवेचन 
करके अपने रसास्वाद-विषयक सिद्धान्त की स्थापना की है। लेखक का अभि- 
सत् हैं कि जहाँ तक काव्य का सम्बन्ध है 'रचि”' और आस्थाद' एक-दूसरे के 
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पर्याय हैं । जब रुचि सक्तिय रूप धारण कर लेती है तब उसे आस्वाद कहते 
हैं। आस्वाद रुचि की ग्रभिव्यवित के भ्रतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतएव 
यदि कोई काव्यकृति हमें रुचिकर प्रतीत होती है तो हम उसका रसास्वादन 
भी करते हैं। क्‍यों कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट प्रकार की रचना में रुचि रखता 
है---इसका उत्तर उस व्यक्तिविशेष के वंद-परम्परा-प्राप्त गुणों और वाता- 
वरण- के आधार पर दिया जा सकता है। 

तीसरे अ्रध्याय में काव्य-रसास्वादन के अंगभूत मनोभावों का वर्गीकरण 
और विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। समस्त मनोभाव छः वर्गों में रखे गये 
'हैं--सिम्पैथेटिक, ऐन्टिपैथेटिक, रिकलेक्शनल, क्यूरियॉसिटी, रिफ्लेक्शनल और 
क्रिटिकल । लेखक की मान्यता है कि काव्य-रसास्वाद उपर्यक्त छः प्रकार के 
भावों का ही परिणाम है, वह उनसे भिन्‍न कुछ नहीं है। उसे प्रलौकिक अनि- 
वेंचनीय अथवा परप्रत्यक्षगम्य झ्रादि कहना भश्रयथार्थ है। चौथे अ्रध्याय में 
काव्य-रसास्वाद के कारणभूत तत्त्वों--आ्रास्वादित काव्य, वातावरण और 
आस्वाद-कर्ता--का अनुशीलन किया गया है। 

ग्रन्थ के दूसरे खण्ड में भी चार अध्याय हैं। पहले अश्रध्याय में फीलिग, 
एमोशन और सेन्टिमेन्ट का विवेचन है। दूसरे में स्थायी और संचारी भावों 
की व्याख्या है। तीसरे भ्रध्याय में विभावों और अनुभावों का अध्ययन है। 
चौथे अध्याय में भावों और रसादि का वर्गीकरण किया गया है। प्रबन्ध के अन्त 
में रसदोष पर चार पृष्ठों का एक संक्षिप्त परिशिष्ट भी जोड़ दिया गया है । 


२०. प्रसाद के नाठकों का शास्त्रीय भ्रध्यपन 
[१९४३ ई० | 


श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का प्रबन्ध प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन! 
सन्‌ १६४३ ई० में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा डी० लिट० की उपाधि के 
लिए स्वीकृत किया गया । सरस्वत्ती मन्दिर, जतनबर, बनारस, ने इसका प्रकाशन 
सं० २००० वि० में किया । इस ग्रन्थ की अनेक आवृत्तियाँ निकल चुकी हैं । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में श्राठ भ्ध्याय हैं। सबसे पहले प्रसाद की नाट्य-कृतियों का 
काल-क्रम दिया गया है। पहला अध्याय 'एकांकी रूपक! है। अध्येता का मत 
है कि यह प्रसाद का परीक्षा-काल था। इस काल में लाटक-सूजनत का उनका 


२५ 


ग्रभिप्राय यही था कि स्थिर होकर कौनसा ढंग पकड़ना चाहिए। इसके बाद 
'सज्जन', प्रायद्चित्त, कल्याणी-परिणय' और 'करुणालय' का शास्त्रीय अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है । 

दूसरे अ्रध्याय में पहले “राज्यश्री' के इतिहास का विवेचन है । इसके बाद 
राज्यश्री के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। तदुपरान्त 'राज्यश्री' के नवीन 
संस्करण कु प्राचीन संस्करण से तुलनात्मक अ्रध्ययन है। अनुसन्धाता का 
विचार है कि ताटक का चतुर्थ अंक अनावश्यक है । 'राज्यश्री' की रचना-पद्धति 
पर भी विचार किया गया है | हर्षवद्धंन, शान्तिदेव, सुरमा तथा अन्य पात्रों के 
चरित्र-चित्रण का अध्ययन किया गया है । 

तीसरे अध्याय में 'अजातशत्रु का अनुशीलन है। अध्याय के आरम्भ में 
अजातशत्रु के ऐतिहासिक इतिवृत्त का विवेचन है। तदनन्तर नाटक के 
ऐतिहासिक आधार का संक्षिप्त निर्देश करके उसके कथानक, कार्यावस्थाश्रों, 
चरित्र-चित्रण, विदृषक और अन्‍न्तद्ठ नव का अध्ययन किया गया है। चरित्र- 
चित्रण के अन्तगंत अजातशत्रु, बिबसार, विरुद्धछ, मल्लिका, मागन्धी, छलना 
ओर शक्तिमती के चरित्रांकन का श्रनुश्ञीलन है। अन्त में नाटक के नायक 
ग्रौर नामकरण तथा रस पर विचार किया गया हैं। 

चौथे अध्याय का झालोच्य स्कन्‍्दगुप्त' है।इस अध्याय में भी पहले ऐलि- 
हासिक कथावस्तु का अध्ययन है। साधारण परिचय के अन्तर्गत श्रध्येता से 
अपना मत व्यवत किया है कि रचना-पद्धति और नाटकीय गुण के विचार से 
स्कन्दगुप्त प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक है। तत्पदचात्‌ वस्तुतत्त्व, कार्यावस्थाश्रों, 
अर्थंप्रकृतियों, सन्धियों, चरित्र-चित्रण (स्कन्दगुप्त, देवसेना, पर्णंदत्त, बन्धुवर्मा, 
जयमाला, विजया, शव्वेनाग, अ्रनन्तदेवी तथा अन्य पात्र, ), रस आ्रादि का विवेचन 
करते हुए नाटक की विशेषता (भारतीय एवं पाश्चात्य शैली का समन्वय) का 
प्रतिपादव किया गया है। 

पाँचवाँ अध्याय चब्द्रगुप्त' है। पहले नाठक के ऐतिहासिक झाधार का 
अ्रध्ययत्त है। इसके बाद कथानक, सांविधानिक सौष्ठव और काल-विस्तार, 
अंक और दृश्य, आरम्भ और फलप्राप्ति, कार्य की अ्वस्थाएँ. अर्थप्रकृतियाँ और 
सन्धियाँ शीषकों के अन्तर्गत नाटक की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। तदननन्‍्तर 
नाठक के नायक पर विचार करते हुए अनुशीलक ने चद्धगुप्त को ही नायक 
माना है। चाणक्य, चन्रगुप्त, सिहरण, अलका, सुवासिनी, कल्याणी, कार्नेलिया 
और मालविका तथा अन्य पात्रों के चरित्र-चित्रण पर विचार किया गया है। 
भ्रन्त में ताटक के रस, कथोपकथन, देशकाल तथा राष्ट्र-भावना का अध्ययन है ॥ 
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: छठा अ्रध्याय 'ध्र्वस्वामिनी' है। ऐतिहासिक वस्तु, कथा, वस्तुतत्त्व, अंक 

औौर दृश्य, भरारम्भ, कार्य-व्यापार की तीव्रता और फलप्राप्ति, कार्य कौ 
झवस्थाएँ, चरित्रांकन (कोमा, रामगुप्त, शिखरस्वामी, चन्द्रगुप्त, भ्रुवस्वामिनी' 
आदि), संवाद आदि का विवेचन करते हुए नाटक की विशेषताओं, पद्धति की 
नवीनता, अभिनयात्मकता तथा समस्या (नारी-समस्या)-युक्तता पर प्रकाश 
- डाला गया है। अन्त में नाटकगत रस का अध्ययन किया गया है।. 

सातवें अ्रध्याय अन्य रूपक' में 'एक घूंट', विजश्ञाख', कामना तथा जन- 
मेजय का नागयज्ञ' का (इतिहास, चरित्रांकन, देशकाल आदि की दृष्टि से) 
शास्त्रीय अ्रध्ययन किया गया है । 

आठवाँ अ्रध्याय उपसंहार के रूप में लिखा गया है। इस अ्रध्याय में 
कथानक, पात्र, संवाद, रस, देशकाल, गान, अभिनेयता, भाषा-शैली, आधुनिकता, 
दाहनिक विचारधारा, तथा भारतीय एवं पाइचात्य शैली की दृष्टि से प्रसाद 
'की नाट्य-कला का व्यापक अध्ययन किया गया है। 


२१: बिहारो भाषाओं को उत्पत्ति ओर विकास 
[१६४३ ई० ] 


श्री नलिनी मोहन सानन्‍्याल को उनके प्रबन्ध 'बिहारी भाषाओं की उत्पत्ति 


और विकास' पर सन्‌ १६९४३ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय से डी० फ़िल० 
की उपाधि प्राप्त हुई। 
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२२. वल्लभ-सम्प्रदाय के अष्टछाप कवियों (विशेषकर 
प्रमानन्ददास और नन्ददास ) का अध्ययन 
[१६४४ ई० ] 


श्री दीनदयालु गुप्त को उनके प्रबन्ध 'वल्लभ सम्प्रदाय के अ्रष्टछाप कवियों 
(विशेषक्वर परमानन्ददास और नन्ददास) का अध्ययन' पर प्रयाग विश्व- 
विद्यालय ने सन्‌ १६९४४ ई० में डी० लिट ० की उपाधि प्रदान की । इस प्रबन्ध 
का प्रकाशन हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग, से सं० २००४ में हुआ | 

प्रस्तुत प्रबन्ध दो भागों में विभक्‍त है। प्रथम भाग में चार और द्वितीय 
भाग में तीन अ्रध्याय हैं। पहला अध्याय पृष्ठभूमि के रूप में लिखा गया है । 
इस श्रध्याय में सबसे पहले श्रष्टछाप-काव्य की जन्मस्थली ब्रजभूमि का भौगो- 
लिक परिचय दिया गया है। इसके बाद तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक तथा 
धामिक अवस्थाश्रों का विवरण देते हुए अ्रष्टछाप-काव्य की प्रृष्ठभूमि निर्दिष्ट 
की गयी है। तदनन्तर विष्णुस्वामी, निम्बाक, माध्व, चैतन्य, राधावललभीय, 
हरिदासी, वल्लभ आदि सम्प्रसयों एवं उनके झ्राचायों (मुख्य रूप से वल्लभ- 
सम्प्रदाय के प्रसारकों) का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। 

दूसरे अ्रध्याय अध्ययन के सूत्र' में श्रष्टछाप-कवियों की जीवनी तथा 
रचनाओं के अ्रध्ययन की आधारभूत सामग्री और अष्टछाप-काव्य में कवियों की 
जीवनी तथा रचना के आत्मविषयक उल्लेख पर विचार किया गया है। इसके 
बाद भ्राचीन बाह्य आधार के रूप में कवियों की जीवनी से सम्बद्ध साहित्य 
तथा इतिहास-प्रन्थों और जन-श्रुतियों का भ्नुशीलन किया गया है। आधुनिक 
बाह्य श्राधारों की प्रामाणिकता एवं महत्ता संदिग्ध है, फिर भी गौण सामग्री 
के रूप में उसकी भी उपयोगिता है। झ्तएव उस सामग्री का भी श्रपेक्षित 
अध्ययन किया गया है | 

तीसरा भ्रध्यायः भ्रष्टछाप कवियों के जीवन-चरित से सम्बद्ध है। इस 
अध्याय में गुप्तजी ने गत्यन्त अ्रध्यवसायपूर्व क सूरदास, परमानन्ददास, कुम्भन- 
दास, कृष्णदास, नन्ददास, चतुभु जदास, गोविन्दस्वामी तथा छीतस्वामी की 
जीवन-वृत्त-विषयक उपलब्ध समस्त सामग्री का गवेषणापूर्ण अध्ययन करके 
उनका प्रामाणिक जीवनवृत्त श्रस्तुत किया है। 

चतुर्थ अध्याय में श्रष्टछाप कवियों के ग्रन्थों का निर्धारण किया गया है। 
अष्टछाप के इत कवियों के नाम पर अनेक पुस्तकों प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ 


श्द्ध 


रचनाएँ तो इनके द्वारा लिखी ही नहीं गयीं ओर कुछ अनुपलब्ध हैं। इस 
झ्रध्याय में अ्रष्टछाप-कवियों के ग्रन्थों की प्रामाणिक परीक्षा करते हुए उनका 
निर्णय किया गया है । 

पाँचवें ग्रध्याय में अप्टछाप कवियों के दार्शनिक विचारों का उपस्थापन 
किया गया है। इस अध्याय में सबसे पहले शुद्धाद तब्रह्मवाद अथवा पुषण्टिमार्गं 
का परिचय दिया गया है | इसके उपरान्त ब्रह्म, जीव, जगत्‌ वा स्वरूप, माया, 
मोक्ष, गोलोक, गोकुल अथवा वृन्दावतव (निजधाम), रास तथा गोपी आदि 
शीर्षकों के अन्तगंत सम्प्रदाय के मुख्य सिद्धान्त प्रस्तुत करके अष्टछाप के कवियों 
के दाशनिक विचारों की विवेचना की गयी है । 

छठा अध्याय 'भक्ति' का है। इस भ्रध्याय में पहले बल्लभाचार्यंजी की 
-पुष्टि-भक्ति पर विचार किया गया है। तत्पश्चात्‌ श्री विट्रलनाथ के समय में 
वल्लभ-सम्प्रदाय की भक्ति का अध्ययन किया गया है, तब अष्टछाप-भक्ति का 
विस्तृत निरूपण किया गया है। इसके बाद भक्तिरस का शास्त्रीय विवेचन 
किया गया है। भक्त के विविध भावों (भक्ति के प्रकारों) की विवेचना की 
गयी है। इसी अध्याय में विस्तार से भ्रष्टछाप के कवियों की भविंत का श्रनु- 
शीलन नारदभक्तिसूत के प्रकाश में किया गया है। अन्त में अष्टछाप-भक्ति 
की अव्य विशेषताओं का अश्रनुसन्धान किया गया है। 

सातवें अध्याय में परमानन्ददास और नन्ददास के काव्य-प्रयास की (काव्य- 
कौशल, भाषा-शैली और उन्द श्रादि की दृष्टि से) विशद समीक्षा की गयी है। 


परिद्षिष्ठ में सोरों में प्राप्त नन्ददास की जीवनवृत्त-विषयक सामग्री भी संक- 
लित कर दी गयी है। 


२३. मेथिली भाषा की रूपरचना 
[१६४४ ई० | 


श्री सुभद्र झा का प्रबन्ध मैथिली भाषा की रूपरचना' सत्‌ १६४४ ई० में 
पटना विश्वविद्यालय की डी० लिट्‌० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 

इस प्रबन्ध में सोलह अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में प्रस्तावना है। इसमें 
मैथिली और उसके नाम, क्षेत्र, सीमा, उपबोलियाँ तथा उनके क्षेत्र, विशेषताएँ, 
कतिपय आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं के साथ मैथिली की तलता, उनमें 
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मैथिली के स्थान, मेथिली के उद्भव, महत्त्व, बोलने वालों की संख्या, मेथिली 
साहित्य, अध्ययन की सामग्री, मैथिली के विकास के तीन कालों, मेथिली की 
लिपि, प्रस्तुत भ्रध्ययन की सीमाग्रों आ्रांदि पर प्रकाश डाला गया है । इस भ्रध्याय' 
के दो परिशिष्टों में मैथिली की विभिन्‍न उपबोलियों के उद्धरण एत्रं बंगला झौर 
मेथिली लिपि की तुलासारणी भी दे दी गयी है। दूसरे अ्रथ्याय में स्वरों, तीसरे 
प्रध्याय में व्यंजनों, चौथे प्रध्याय में उपसर्ग-प्रत्ययों, पाँचवे भ्रध्याय में संज्ञाओं 
के रूपों, छठे अध्याय में विशेषणों, सातवें अ्रध्याय में संख्यावाचक विशेषणों, 
आठवें अध्याय में सवंनामों, नवें अ्रध्याय में क्रियारूपों, दसवें अध्याय में क्रिया- 
विज्येषणों, ग्यारहवें अध्याय में संयोजक अबव्ययों और बारहवें अ्रध्याय में 
विस्मयादिबोधक गअव्ययों का अ्रध्ययन किया गया है। 

तेरहवें अध्याय में द्वित्तकों (संज्ञात्रों, विशेषणों, सर्वनामों, क्रियाओं, क्रिया- 
विज्येपणों, संख्यावाचक विशेषणों, विस्मयादिबोधक अव्ययों, प्रतिध्वनि शब्दों 
तथा समस्त शब्दों और वाक्यों ) का अ्रनुशी लन है । चौदहवें अध्याय में बलात्मक 
रूपों की मीमांसा है। परद्वह॒वें श्रध्याय में कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, झपा- 
दान, सम्बन्ध अधिकरण, सामानाधिकरण्य, क्रिया, धातुसाधित विशेषण, शब्द- 
क्रम, अन्चय, वाक्यांश, मुहावरा आदि शीर्षकों के अ्रन्तगंत वाक्य-विज्ञान की 
दृष्टि से मैथिली की समीक्षा की गयी है। 

सोलहवें अध्याय में प्रथ॑विज्ञान की दृष्टि से मैथिली का अ्रनुशीलन प्रस्तुत 
किया गया है | इस अध्याय के प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार हैं--विशिष्टीकरण, 
भेदीकरण, अर्थापकर्ष, श्रथोत्कर्ष, मृर्तीकरण और अमृर्तीकरण, श्रर्थ-संकोच, 
अर्थ-विस्तार, रूपक, अनेकार्थता, समस्त संज्ञाएँ, नामकरण, शब्दों के प्रयोग में 
शिथिलता आदि । अन्त में मैथिली के उन शब्दों की एक सूची भी दे दी गयी 
है जिनमें श्र्थ-परिवरतंन हुआ है । 


३७ 
२४. बिहार के सनन्‍्तकवि दरियासाहब 
[१६४४ ई० ] 


श्री धर्मेन्द्र ब्रह्मगारी को बिहार के सनन्‍्तकवि दरियासाहब' का अ्रध्ययन 
प्रस्तुत करने पर पटना विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६४४ ई० में पी-एच० डी० की 
उपाधि प्रदान की । उनका यह प्रबन्ध सन्‍्तकवि दरिया : एक अनुशीलन' के 
नाम से सन्‌ १६५४ ई० में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, सम्मेलन भवन, पटना-हे 
से प्रकाशित हुआ । 

यह प्रबन्ध पाँच खण्डों में विभकत है । प्रथम खण्ड में चार परिच्छेद हैं । 
प्रथम परिच्छेद में दरियासाहब का जीवनचरित दिया गया है। द्वितीय परिच्छेद 
में मध्यकालीन सुधारकों में दरियासाहब का स्थान निर्धारित किया गया है। 
तृतीय परिच्छेद में दरियापंथ की व्यापकता, सदस्यता, रीति-रस्म, मठों आदि 
का वर्णन है। चतुर्थ परिच्छेद में दरियासाहब की रचनाओं का संक्षिप्त परि-- 
चय है । 

दर्शन और अध्यात्म-विषयक द्वितीय खण्ड में श्रठारह परिच्छेद हैं। प्रथम 
परिच्छेद में संतमत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्पष्ट की गयी है। द्वितीय 
परिच्छेद में दरियासाहब के अनुसार सत्पुरुष के नाम, नाममहिमा, निर्गण और 
तिर्गुण-रूप, विभूतियाँ, सर्वव्यापकता, मूरतिपुजा की निन्‍दा, जगत्‌ की अ्रनेकता 
में सत्पुरष की एकता, ईइवर-प्रंश आ्रात्मा, अद्वैतवाद श्रादि का निरूपण है। 
तृतीय परिच्छेद में जीव का, चतुर्थ परिच्छेद में शरीर का, पंचम परिच्छेद में 
पुनर्जेन्‍्म और कर्मसिद्धान्त का, षष्ठ परिच्छेद में मुक्ति का, सप्तम परिच्छेद में 
स्वर्ग और नरक का, अष्टस परिच्छेद में पिपीलकयोग औौर विहंगमयोग का, 
नवम परिच्छेद में दिव्य दृष्टि का, दशम परिच्छेद में सृष्टि-विज्ञान का, एका- 
दद्य परिच्छेद में माया का, द्वादद परिच्छेद में ज्ञान और भक्ति का, त्रयोदश 
परिच्छेद में सत्पुरुष भर गुरु के प्रति प्रेम का विवेचत है। चतुदेश परिच्छेद 
में दरियापंथ के अनुसार आत्मानुशासन के मुख्य तियमों (सत्यवादिता, निष्क- 
पटठता, मद्यादिपरिहार, अहिसा, इन्द्रियनिरोध, निरहंकारता, स्वयमारोपित 
निर्दनता) की व्यास्या है। पंचदश परिच्छेद में मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा, जातपाँत 
और साम्प्रदायिकता, वेद और कुरान, भेख”' और 'कर्मकांड', तथाकथित योग 
आदि से सम्बन्ध रखने वाले भ्रन्धविश्वासों, दुराग्रहों, निरर्थक रीति-रस्मों के 
विरोधी (दरियासाहब के) विचारों की चर्चा है। षोडश परिच्छेद में संत और 
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सत्संग, सप्तदश परिच्छेद में सदगुरु और शब्द तथा अ्रष्टादश में स्व॒रोदय का 
(दरियासाहब के अनुसार) ग्रध्ययन है। 

तृतीय खण्ड में तीन परिच्छेंद हैं | प्रथम परिच्छेद में कबीर और दरिया 
का तुलनात्मक दिग्दशन है | द्वितीय परिच्छेद में तुलसीदास और दरियासाहुब 
(रामचरितमानस' और 'ज्ञानरत्न') का तुलनात्मक अध्ययन है। तृतीय परिच्छेद 
में कथावस्तु और काव्यवस्तु, भावविन्यास (रस, चरित्र-चित्रण, वर्णनात्मक 
प्रतिभा, कल्पनोत्कर्ष ), भाषासौष्ठव और रचनाशैली शीर्षकों के अन्तर्गत दरिया 
साहब के कवित्व की आलोचना है । 

चतुर्थ खण्ड के चार परिच्छेदों में दरश्यासाहब की भाषा (वर्णविन्यास, 
ध्वनि और ध्वनि-प्र क्रिया, शब्दावृत्ति एवं वाक्‍्य-विन्यास) का अनुशीलन किया 
गया है | पंचम खण्ड में मूल ग्रन्थों से उद्धरण भी दे दिये गये हैं । 


२५. स्रदास--जीवनी और कृतियों का श्रध्ययन 
[१६४५ ई० ] 


प्रयाग विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६९४५ ई० में श्री ब्रजेश्वर वर्मा को उनके 
अनुसन्धान-गप्र न्‍थ सूरदास--जीवनी और क्ृतियों का श्रध्ययन' पर उन्हें डी० 
फ़िल० की उपाधि प्रदान की । हिन्दी-परिषद्‌, विश्वविद्यालय, प्रयाग, ने इस 
प्रन्थ का प्रकाशन किया । इसका दूसरा संस्करण सन्‌ १६५० ई० में प्रकाशित 
हुआ । दूसरे संस्करण में कुछ अध्यायों की सामग्री में थोड़े-बहुत परिवरद्धंनों के 
साथ क्रम-परिवर्तन भी किया गया । श्रनेक स्थलों पर तुलनात्मक अ्रध्ययन, 
उद्धरण आदि भी जोड़े गये और इस प्रकार ग्रन्थ को अ्रधिक परिपूर्ण बनाने वा 
प्रयास किया गया । 

अस्तुत अबन्ध में तेरह अ्रध्याय हैं। पहले श्रध्याय में सूरदास के जीवनवृत्त 
(सूरदास के समय, नाम, जाति, वंश, स्थान आदि ) का संक्षिप्त निरूपण करके 
सूर-सम्बन्धी अध्ययन की सामग्री (सूरदास की रचनाश्रों, वार्ताओं, भक्‍्तमाल, 
भकक्‍्तनामावली आदि अनेक ग्रन्थों) की परीक्षा की गयी है। दूसरे अध्याय में 
भूरदास की प्रामाणिक कृतियों--सुरसागर', 'सुरसागर सारावली', एवं 
साहित्य लहरी'---का झ्ालोचनात्मक अनुशी लन किया गया है। वीसरे भ्रध्याय 


३२ 


में सामयिक परिस्थितियों पर विचार करके सूरदास की भवित की समीक्षा 
की गयी है । चौथे अध्याय में सूरदास के इष्टदेव, उनके निर्गुण और सशुण रूपों, 
उनके भक्‍त-वबात्सत्य आदि गुणों, उनकी शक्तिरूपा राधा श्रादि का विवेचन 
किया गया है । पाचवें अध्याय की आलोच्य वस्तु सूर का भक्तिधर्म है। इसके 
ग्रन्तगत भक्ति की महत्ता और उसके स्वरूप की विवृति करके भक्ति के साधनों 
झौर फल का निरूपण किया गया है। छठ अध्याय में सर के काव्य में ग्रभि- 
व्यदत भक्त के पाँच प्रकारों--शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुयें--की 
व्याख्या की गयी है। सातवें अध्याय के तीन विभागों में सूर के काव्य में 
विन्यस्त वस्तु का अध्ययन किया गया है। पहले विभाग में स्फुटपद-गत राम- 
कृष्ण-विषयक वस्तु तथा दूसरे विभाग में खण्ड-कथानकों की कथावस्तु की विवे- 
चना की गयी है। तीसरे विभाग में सूर के काव्य में अंकित कृष्णचरित का 
व्यापक पर्यवेक्षण है। आठवें अध्याय में सूरदास के प्रधान पात्रों (कष्ण, बल- 
राम, राधा, यशोदा और नन्द) के चरित्र-चित्रण का विश्लेषण है। नवें अध्याय 
में यद्योदा की सखियों, रोहिणी, देवकी, चन्द्रावली आदि स्त्रियों के स्वभाव, 
बालकों की प्रकृति एवं वसुदेव, अक्रूर, उद्धव झ्ादि पुरुषों के स्वभाव का 
अध्ययन है। दसवें अ्रध्याय में सुर की भाषानुभूति और उनके भाव-चित्रण की 
समालोचना है । निवेद, दास्य, वात्सल्य, सल्य और शूंगार से सम्बन्ध रखने 
वाले भावों तथा सूर के काव्य में उनकी रमणीय अभिव्यंजना का अनुशीलन 
है । ग्यारहवें अध्याय में मानव, प्रकृति और समाज के विविध रूपों का चित्र 
अंकित करने में सूर ने जिस सोन्दर्यानुभूति और वर्णन-वैचित्र्य का परिचय 
दिया है, उसका विश्लेषण किया गया है। बारहवें अध्याय में सूर की कल्पना- 
सृष्टि और अलंकार-विधान का विवेचन है। अन्तिम अध्याय में उनकी भाषा- 
शैली और छन्‍्दोविधान की (विविध दृष्टियों से) आलोचना की गयी है। 


२६. भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति और विकास 
[१९४५ ई० ] 


श्री उदयतारायणा तिवारी को उनके झोध-प्रबन्ध भोजपुरी भाषा कौ 
उत्पत्ति और विकास' पर प्रयाग विश्वविद्यालय से सन्‌ १९४५४ ई० में डी० 
लिट्‌ ० की उपाधि प्राप्त हुई । मूल प्रबन्ध अँयरेजी में लिखा गया था । उसका 
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हिन्दी अनुवाद करते समय लेखक ने भोजपुरी-सम्बन्धी नवीनतम गवेषणाश्रों से 
डपलब्ध सामग्री का समावेश करके मूल प्रबन्ध में परिवर्तत और परिवद्धंन भी 
किया। ग्रन्थ को अधिक उपयोगी बनाने के लिए भोजपुरी-साहित्य-विषयक 
अध्ययन भी जोड़ दिया गया। इस प्रकार परिवर्तित और परिवर्धित ग्रन्थ 
भोजपुरी भाषा और साहित्य” के नाम से सन्‌ १९५४ ई० में बिहार राष्ट्र- 
भाषा परिषद्‌, पटना से प्रकाशित हुआ । 
प्र्तुत ग्रन्थ के आरम्भ में दो सो सत्ताईस प्रष्ठों का 'उपोद्घात' है जिसमें 
संसार की भाषाओं और विशेषकर आधुनिक आर्यभाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत 
किया गया है। तत्परचात्‌ हिन्दी-उद्‌ -हिन्दुस्तानी का संक्षिप्त विवेचन करके 
हिन्दी की ग्रामीण बोलियों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। मुख्य 
ग्रन्थ दो खण्डों में विभाजित है। प्रथम खण्ड में दो अध्याय हैं। पहले अध्याय. 
में भोजपुरी के नामकरण, सजीवता, उसमें साहित्य के श्रभाव, उसके विस्तार, 
उसकी बोलियों, शब्दकोश, भोजपुरी संस्क्ृति तथा भाषाभाषियों की विचार- 
चर्चा है। दूसरे अध्याय में कबीर, धरमदास, शिवनारायण, धरनीदास और 
लक्ष्मी सखी की भोजपुरी रचनाओं, भोजपुरी के लोकगीत-संग्रहों तथा बिसराम, 
तेगग्नली, रामकृष्ण वर्मा, दूधनाथ उपाध्याय, रघृवीर नारायण, भिखारी 
ठाकुर, मनोरंजन प्रसाद सिनहा, रामविचार पांडय, प्रसिद्ध नारायण सिह, 
श्याम विहारी तिवारी, चंचरीक, रणधीरलाल श्रीवास्तव, स्वामी जगन्नाथदास 
श्रौर अशान्त--इन झाधुनिक कवियों, एवं फुटकर पद्च-पुस्तिकाओं का अध्ययन- 
परिचय है। अध्याय के अन्त में भोजपुरी गद्य, विशेषकर नाटकों की चर्चा है। 
द्वितीय खण्ड में भोजपुरी व्याकरण का अनुशीलन है। इस खण्ड के दो 
विभाग हैं | प्रथम विभाग के दस प्रध्यायों में ध्वनि-तत््व की विवेचना की गयी 
है। पहले अध्याय में भोजपुरी ध्वनियों (व्यंजनों श्रौर स्व॒रों ) क।, दूसरे अ्रध्याय 
में प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीय श्रार्यभाषा के स्वरों के भोजपुरी में 
'परिवतंन का, तीसरे अध्याय में आदि स्वरों का, चौथे ग्रध्याय में शब्द के मध्य 
के स्व॒रों का, पाँचवें अभ्रध्याय में भोजपुरी के भीतरी स्वरों की श्रक्षुण्णता का, 
छठे अ्रध्याय में सम्पर्क-स्वरों का, सातवें अध्याय में स्व॒रागम का, झाठवें अध्याय 
में भोजपुरी-स्वरों की उत्पत्ति का, नवें अध्याय में प्राचीन भारतीय आर्यभाषा 
के व्यंजन-परिवतंन के सामान्य रूपों को तथा दसवें अध्याय में भोजपुरी व्यंजनों 
की उत्पत्ति का अध्ययन किया गया है । 
द्वितीय विभाग के सात अध्यायों में भोजपुरी भाषा के रूप-तत्त्व की विवेचना 
है। पहले अध्याय में भोजपुरी के प्रत्यय-उपसर्गों का, दूसरे अध्याय में समास- 
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रचना का, तीसरे श्रध्याय में संज्ञा-रूपों का, चौथे श्रध्याय में विशेषणों का, 
पाँचवें अध्याय में सर्वतामों का, छठे अध्याय में क्रियापदों का और सातवें 
अध्याय में अ्रव्ययों का अध्ययन है। परिशिष्ट में भोजपुरी के दो सोहर, कुछ 
पुराने- कागजपत्र और आधुनिक भोजपुरी के विविध रूपों के उद्धरण भी दे दिये 
गये हैं जो भोजपुरी भाषा के स्वरूप और प्रवृत्ति को समभने में सहायक हैं । 


२७: हिन्दी श्रर्थ-विज्ञान 
[१६४४५ ई०] 


डा० हरदेव बाहरी का प्रबन्ध हिन्दी अ्र्थविज्ञान' सन्‌ १९४५ ई० में 
प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० लिट ० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में भुमिका के भ्रतिरिक्त कुल दस अध्याय हैं । भूमिका में 
अर्थविज्ञान के श्र्थ और उसके महत्त्व को स्पष्ट करते हुए विषय के विस्तार और 
भ्रध्ययन के स्रोतों पर प्रकाश डाला गया है। 

पहले अध्याय का सम्बन्ध “ध्वनि और श्रर्थ' से है। प्रारम्भ में दोनों के 
सम्बन्ध का तात्त्विक विवेचन है। फिर ध्वनि के अर्थ और ध्वन्यथेंव्यंजना को 
स्पष्ट करने की चेष्टा की गयी है । 

दूसरे भ्रध्याय में श्र्थ के विकास का विवेचन है । इसमें उपसर्ग तथा प्रत्यय 
जनित विस्तार पर भी विचार किया गया है। साथ ही श्रथ॑परिवर्तन के लिए 
होने वाले ध्वनिपरिवत्तनों पर अकाश डालते हुए लेखक ने श्रथ॑विज्ञान के सन्दर्भ 
में विभिन्‍न प्रकार की सामासिक तथा अन्य सन्धियों का भ्रध्ययन प्रस्तुत 
किया है । 

तीसरा श्रध्याय अनेकार्थता' का है। इस श्रध्याय में दो खंड हैं। अ्रनेका- 
थंता तथा श्रनेकाथंक शब्दों के वर्गीकरण के परचात्‌ अर्थाघिक्य पर प्रकाश 
डालते हुए अनेकार्थता के मूलभूत कारणों की विवेचना की गयी है । इसी खंड 
में समध्वनीय भिन्‍नार्थंक दिखायी पड़ने वाले ध्ाब्दों का भी अध्ययन है जिनसे 
इन दोनों का मौलिक अन्तर स्पष्ट हो जाता है। भश्रन्त में शब्ददलेष पर 
विचार किया गया है। 

दुसरे खंड में भ्रवेकार्थता के कारण किसी भाषा के शब्द-समुह की सम्पन्नता, 
इसके कारण उद्भूत अस्पष्टता, शब्द-मृत्यु, श्र्थे-द्घवण एवं नवनिर्मित शब्दरूप 
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में भाषा पर पड़ने वाले भअ्ननेकार्थता के प्रभावों का सम्यक्‌ सूल्यांकन किया 
गया है । 
चोथा अध्याय समानार्थी तथा पर्यायवाची शब्दों का है । इसमें समानार्थी 
शब्दों की प्रकृति का विवेचन करते हुए लेखक ने उनके विभिन्‍न स्रोतों की छाव- 
बीन की है । साथ ही इस श्रेणी के शब्दों को किस प्रकार के उत्थीन-पतन 
देखने पड़ते हैं --इस पर भी प्रकाश डाला गया है । 

पाँचवें अध्याय का सम्बन्ध श्रथंसम्बन्धी विभिन्‍नता के लिए ग्रावश्यक 
परिस्थितियों या शर्तों से है। यहाँ इन्हें तीन भागों में बाँठा गया है--मनो- 
वैज्ञानिक, ताकिक और आक्ृतिक या भाषातात्त्विक । अन्त में इन तीनों का 
सम्यक विवेचन भी किया गया है । 

छठे श्रध्याय में श्र्थ की महत्त्वपूर्ण विभिन्‍नताओं पर प्रकाश डाला गया 
है। आरम्भ में इनका वर्गीकरण है और फिर संकोचीकरण', 'सामान्यीकेरण' 
अथदिशीकरण' तथा परिवर्तन की अनेकता का विवेचन किया गया है। 

सातवें अध्याय का सम्बन्ध भाषा के विभिन्‍न प्रकार के प्रयोगों और मुहावरों 
के अर्थवैज्ञानिक अध्ययन से है। आरम्भ में लेखक ने प्रयोगों और मुहावरों का 
ऐतिहासिक विकास दिखलाते हुए भावाभिव्यक्ति आदि की दृष्टि से उनके महत्त्व 
का मूल्यांकन किया है। सामान्य विवेचन के बाद हिन्दी-मुहावरों को लिया गया 
है। पहले उनकी प्रकृति का श्रध्ययन है, फिर उन आधारों की गहराई से छानबीन 
की गयी है जिनपर हिन्दी मुहावरे ग्राधृत हैं। अन्त में लेखक ने हिन्दी के मुहावरों 
के अर्थविज्ञान पर आधृत वर्ग बनाये हैं। इसी अध्याय में लोकोक्तियों को भी 
लिया गया है और उनका भ्रर्थविज्ञान की दृष्टि से अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 

आठवें श्रध्याय में भाषा के आलंकारिक प्रयोग की सामान्य प्रवत्ति का 
दिग्दरशन कराते हुए हिन्दी के आलंकारिक प्रयोगों की विवेचना की गयी है । 

नवें अध्याय में व्याकरण के सभी रूपों की अर्थविज्ञान की दृष्टि से व्याख्या 
है । आरम्भ में रूप” और अर्थ” पर प्रकाश डाला गया है। फिर संज्ञा, सर्वनाम, 
विशेषण, क्रियाविशेषण, उपसर्ग, संयोजक, विस्मयादिबोधक, क्रिया श्रादि को 
अलग-अलग लेकर उनकी विवेचना है। 

दसवें अध्याय में वाक्यगठन के सन्दर्भ में भ्र्थ का अध्ययन है। पहले वाक्य- 
विज्ञान का निरूपण है। आगे चलकर सन्दर्भ के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए 
वाक्य के विभिन्‍न रूपों को लिया गया है। इस अध्याय में वाक्य में शब्दकम 
पर भी विचार किया गया है और श्रस्त में वाक्यगठन के परिवर्तन के घ्वन्यात्मक 
आध्यमों (फ़ॉनेटिक मीन्स) का अ्रव्ययन है । 
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श२८- ऋषि बरकत उल्लाह पेमी कृत 'पेस प्रकाश का 
अनुसन्धान, सम्पादन ओर अ्रध्ययन 
अथवा 
हिन्दी साहित्य को शाह बरकत उललाह की देन 


[१६४५ ई० | 


(स्व०) श्री लक्ष्मीवर शास्त्री को उनके शोधप्रबन्ध हिन्दी साहित्य को 
शाह बरकत उल्लाह की देन” पर पंजाब विश्वविद्यालय से सन्‌ १६४५ ई० में 
पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुईं। कुछ विद्वानों ने बतलाया कि डॉक्टरेट 
के लिए स्वीकृत प्रबन्ध था ऋषि बरकत उल्लाह पेमी कृत 'ेम प्रकाश” का 
ग्रनुसन्धान, सम्पादन और अध्ययन ।' अंग्रेजी में प्रकाशित ग्रत्थ का शीर्षक है 
शाह बरकत उल्लास कन्ट्रिब्यशन टु हिन्दी लिठरेबचर'। इसका प्रकाशन सन्‌ 
१६४६ ई० में हुआ । प्रकाशक हैं इन्डियन पब्लिशिग हाउस, नई सड़क, दिल्ली । 
मुद्वित ग्रन्थ की एक श्रवेक्षणीय विशेषता यहू है कि शोध का मुख्य विषय 'पेम 
प्रकाश दो लिपियों (देवनागरी और फ़ारसी) में छपा है। पेमी जी की दूसरी' 
कृति अवारिफ़ हिन्दी! की हिन्दी-कहावतों पर उनकी फ़ारसी टिप्पणी भी 
[संक्षेप में) प्रन्य के अन्त में फ़ारसी लिपि में मुद्रित की गयी है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध सूफ़ी कवि वरकत उल्लाह पेमी के सात ग्रन्थों (मसनवी रियाजे 
इश्क, दीवाने इश्की, तरजी बन्द, पेम प्रकाश, चहार अभ्नबा नसायह, रिसाला 
सवालो जबाब तथा रिसाला अवारिफ़ हिन्दी ) के अ्रध्ययन्त पर आश्रित है । इसमें 
पेमी जी के दो हिन्दी श्रन्‍न्थों पेम प्रकाश और 'रिसाला अवारिफ़े हिन्दी' का 
तो विस्वृत अध्ययन किया गया है परन्तु अ्रन्य (फ़ारसी) कहृतियों में यत्र-तत्र 
बिखरे हुए हिन्दी-उद्धरणों का संग्रह करके उनकी संक्षिप्त विचारचर्चा की गयी 
है। सम्पूर्ण ग्रन्थ तीन खंडों में विभाजित है--सामान्य प्रस्तावना, प्रथम भाग 
और द्वितीय भाग | प्रस्तावना में शाहु बरकत उल्लाह की-परिस्थितियों, उनकी 
कविता के गुणों, उनके गद्य के प्रभाव और हिन्दी भाषा तथा साहित्य को 
उनकी देन का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 

प्रथम" भाग में पेम प्रकाश” का सम्पादन है । इस भाग में तेरह परिशिष्ट 
भी हैं। (१) पेम प्रकाश” की सूक्तियाँ। (२) शाह बरकत उल्लाह की फ़ारसी 
ऊतियों से उद्धरण । (३) उनकी कविता में प्रतीकवाद । (४) हिन्दू-मुस्लिम- 
शकता सम्बन्धी उद्धरण | (५) कुछ अन्य उद्धरण । (६) फ़ारसी लेखकों के 
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उद्धरण । (७) झाह बरकत द्वारा उद्धृत नाम और उक्तियाँ। (८) सूफ़ी' 
लेखकों के उद्धण । (६) कुरान से उद्धरण । (१०) जायसी से तुलना । 
(११) 'पेम प्रकाश” का अ्रगरेजी रूपान्तर । (१२) पेम प्रकाश के कुछ शब्दों 
की व्युत्पत्ति। (१३) इब्राहिम पर एक नोट । 

द्वितीय भाग का प्रतिपाद्य विषय अवारिफ़े हिन्दी है। आरम्भ में प्रस्तावना 
है । तदनन्तर शाह बरकत की कहावतों में अभिव्यक्त नैतिक एवं आध्यात्मिक 
उपदेक्षों का सारांश प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद हिन्दी-कह्दवंतों के 
अंग्रेजी अनुवाद और लेखक की फ़ारसी टीका दी गयी है। शोीधकर्त्ता ने उस 
टीका पर श्रपती व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ भी दी हैं। इस भाग के अन्य विषय 
इस प्रकार हैं--दार्श निक दृष्टि से व्याख्यात १९८ कहावतें, अवारिफ़े हिन्दी' 
की कहावतों का संस्कृत-रूपान्तर और कहावतों की व्याख्या में सहायक हिन्दी 
फ़ारसी तथा अरबी के उद्धरण । 


२६. हिन्दी-साहित्य और उसकी सांस्कृतिक सूमिका 
(१७५७--१८५७) 


[१६८४६ ई० | 


डा० लक्ष्मीसागर वाप्णय को उनके प्रबन्ध हिन्दी-पाहित्य और उसकी 
सांस्कृतिक भूमिका पर प्रयाग विश्वविद्यालय से १६४६ ई० में डी० लिट॒० की 
उपाधि प्राप्त हुई। हिन्दी-परिषद्‌, प्रयाग विश्वविद्यालय, ने इसका प्रकाशन 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य की भूमिका (१७५७-१८५७ ई०) के नाम से 
१९५२ ई० में किया । 

प्रस्तुत प्रबन्ध तीन खण्डों में विभकक्‍त है। ये तीन खण्ड भी बारह श्रथ्यायों 
में विभाजित किये गये हैं । सर्वप्रथम, विषय-प्रवेश में झ्रलोच्यकाल के साहित्य 
ओर उसकी विशेषताग्रों पर प्रकाश डाला गया है । इस काल से सम्बद्ध सामग्री 
की चर्चा करते हुए प्रस्तुत अध्ययन के महत्व और मौलिकता का निर्देश किया 
गया है ! द न्‍ 

पहला खण्ड पीठिका' है । इसमें चार अध्याय हैं । पहले अ्रध्याय में हिन्दी-- 
प्रदेश की भोगोलिक स्थिति का अध्ययन किया गया है। अनुसंधाता ने हिन्दी- 
प्रदेश के उपभागों की भौयोलिक स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए साहित्य पर 
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उसका प्रभाव निरूपित किया है। दूसरे अध्याय में आलोच्यकाल के पूबंवर्ती 
युग और साहित्य (१०४७-१८५७ ई०) का परिचय दिया है। तीसरे अध्याय 
में आलोच्यकालीन जीवन की सामान्‍य परिस्थितियों पर विचार किया है। इस 
क्रम में तत्कालीन राजनैतिक, आथिक, धामिक और सामाजिक परिस्थितियों 
का विशद विवेचन किया गया है। चौथे अध्याय में हिन्दी-प्रदेश पर अंग्रेजों के 
प्रभाव का अनुशीलन किया गया है। इस विषय में अध्येता का मत है कि 
भारत-यूरोपीय सम्प्क का कोई अ्रच्छा परिणाम दृष्टिगोच र नहीं हुआ । कम्पनी 
के प्रति भारतीयों के मन में घृणा की भावना उत्पन्न हुई, अंग्रेजों ने भी कला 
आर साहित्य को आश्रय नहीं दिया । 
दूसरा खण्ड साहित्यिक प्रतिक्रिया' है | इसमें दो अध्याय (५-६) हैं। पहले 

संक्षेप में जीवन की परिस्थितियों और साहित्य में सम्बन्ध निदिष्ट किया गया 
है। इसके बाद पाँचवें अभ्रध्याय में कविता की पृष्ठभूमि का विवेचन किया गया 
है। इस विषय में लेखक का मत है कि इस काल में कुछ अ्रपवादों को छोड़कर 
प्रायः अराजकता और विश्वृंखलता के बीच नवीनता का अ्रभाव मिलता है । 
इसके बाद वीर-काव्य का अध्ययत किया गया है। तदनन्तर भक्ति-काव्य का 
विस्तृत विवेचन है । तब रीति और श्वज्जार काव्य का झनुशीलन हुआ है। इस 
काल के रीति-साहित्य पर विचार करते हुए रीति-सम्बन्धी कुछ प्रमुख रचनाओं 
का संक्षिप्त अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। रीति-साहित्य के आधार, सांस्कृतिक 
महत्त्व आदि का प्रतिपादन है । इसी ग्रध्याय में नीति-काव्य का भी पर्यालोचन 
. है, मुख्य रूप से यह आलोचना दीनदयालगिरि पर केच्द्रित है। अन्त में भाषा, 
छनन्‍्द, रस, संग्रह-प्रन्थ श्रादि विविध विषयों की विवेचना है । छठे अध्याय में 

आालोच्य काल के गद्य-साहित्य का अध्ययन उसकी तीन परम्पराओं--बअज- 

भाषा, राजस्थानी और खड़ीबोली के अन्तर्गत किया गया है। 

तीसरे खण्ड 'खड़ीबोली-गद्य का विकास' में छः अध्याय (७-१२) हैं। 

सातवें अध्याय में ईस्ट इन्डिया कम्पती की भाषा-नीति का स्पष्टीकरण है । 

अध्येता का मत है कि कम्पनी ने हिन्दुस्तानी या उर्दू का आश्रय लिया और 

कीफ़ी विचार-वितक के बाद देवनागरी लिपि को मान्यता दी । आ्राठवें अध्याय 

में फ़ोट विलियम कॉलेज (१८००-१८५४ ई० ) ने हिन्दी-साहित्य को किस 

प्रकार प्रभावित किया--यह्‌ दिखाया गया है। उदाहरण देकर सिद्ध किया गया 

हैं कि प्राइस ने कॉलेज की उद्ू को प्रश्नय देने की नीति में परिवर्तन किया 

और हिन्दुस्तानी के स्थान पर हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया। नवें अध्याय में 

कॉलेज के पण्डितों (लल्लूलाल और सदल मिश्र) पर विचार किया गया है । 
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दसवें अ्रध्याय का प्रतिपाद्य है--नवीन शिक्षा और खड़ीबोली-गद्य । ग्या रहवें 
अध्याय में हिन्दी-पत्रकला तथा साहित्य के अन्य रूपों के विकास का अध्ययन 
उपस्थित किया गया है। अन्त में ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए आालोच्य काल 
के महत्व पर प्रकाश डाला गया है--आलोच्यकालीन गद्य हिन्दी-साहित्य में 
नवयुग की भ्रवतारणा करता है ।' 


३०. हिन्दी-काव्य में रहस्यात्मक प्रवृत्तियाँ 
(१४०० से १७०० ई० तक ) 


[१९४६ ई० | 


श्री ब्रजमोहन गुप्त को उनके प्रबन्ध हिन्दी काव्य में रहस्यात्मक ग्रवृत्तियाँ 
(१४०० से १७०० ई० तक) पर सन्‌ १६४६ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय ने 
डी० फ़िल० की उपाधि भ्रदान की | मृल प्रबन्ध अंग्रेजी में लिखा गया था । 
इस प्रबन्ध का संक्षिप्त हिन्दी-रूपान्तर इसी नाम से गौतम साहित्य-निकेतन, 
दिल्‍ली, ने प्रकाशित किया । 

सर्वप्रथम भूमिका में वैदिक काल से १७वीं शती पर्य॑न्त हिन्दू धर्म के 
विकास का सिहावलोकन किया गया है । शांडिल्य और वारद के भक्तिसूत्रों का 
अध्ययन करने के अनन्तर शंकराचार्य, रामानुजाचार्य तथा वल्लभाचाये के दारै- 
निक वादों का भी संक्षिप्त परिचय दिया गया है । 

पहले अध्याय में रहस्यवाद के श्रर्थ का विवेचन किया गया है । रहस्यवाद 
को समस्त धर्मों का मूलाधार प्रतिपादित किया गया है। रहस्यवाद की विभिन्‍न 
विद्वानों द्वारा विभिन्‍न व्याख्याएँ की गयी हैं, इस अ्रध्याय में उन पर भी विचार 
किया गया है। | 

_ दूसरे अध्याय में हिन्दी की काव्यगत रहस्य-भावना की पृष्ठभूमि का निर्देश 

किया गया है। नृत्य एवं संगीत, चित्रकारी व मूर्तिकला तथा व्याकरण के 
अध्ययन के मूल में रहस्यात्मक प्रवृत्तियों का अध्ययन किया गया है । 

तीसरे अध्याय में लेखक ने कबीर की ईश्वर-विषयक धारणा, साधनापथ, 
गुरु, सुखों के प्रति अनासक्ति, नाम-सुमिरन, भगवत्कृपा आदि शीर्षकों के अन्त- 
गत हिन्दी के रहस्यवादी कवि कबीर के काव्य का अनुशीलन करते हुए रहस्य- 
वादी प्रवृत्तियों को स्पंष्ट किया है। 
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खौथे अध्याय में जायसी की ईश्वर-सम्बन्धी घारणा पर विचार किया गया 
है । जायसी की पद्मावती ईहवर का श्रतीक है। 'पद्मावत' में वणित रहस्यवाद 
को स्पष्ट करते हुए गुरु, प्रेरणा, पथ के विध्त, जैराग्य, तप और योग, प्रेम, 
विरह, एकाग्र और अनन्य निष्ठा, प्रेमपरिपूर्णता का परिणाम आदि तत्त्वों का 
विवेचन किया गया है । 

पाँचवें अध्याय में रामभक्ति-काब्य में रहस्यात्मक तत्त्वों का अनुशीलन 
किया गया है। इस सन्दर्भ में तुलसीदास का विशेष अ्रध्ययन किया गया है । 
ब्रह्म और जीव तथा माया के विषय में तुलसी की विचा रधारा का अध्ययन करते 
हुए तुलसी की अन्तरात्मा से परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया गया है । 

छठा अध्याय सूरदास पर लिखा गया है। सूर की ईदइ्वर-सम्बन्धी धारणा 
के अध्ययन में सगुण और निर्गुण ब्रह्म की समस्या अभ्राती है। बस्तुतः सूर 
परब्रह्म और कृष्ण की अभिन्‍नता मानते हैं। सूर के काव्य में रहस्यवाद-विष- 
यक श्रन्य तत्वों का भी विवेचन किया गया है | 

सातवें अध्याय में ईश्वर, आ्रात्मा और उसके बन्धनों आदि की चर्चा करते 
हुए कुछ निष्कर्ष निकाले गये हैं । 

परिशिष्ट में रहस्यवाद और आधुनिक युग पर विचार किया गया है । 


३१. रीतिकाल की भूमिका में देव का श्रध्ययन 
[१६४६ ई० | 


श्री नगेन्द्र नगाइच का प्रबन्ध 'रीतिकाल की भूमिका में देव का अध्ययन! 
सन्‌ १६४६ ई० में आगरा विश्वविद्यालय की डी० लिट्‌० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । उनका प्रबन्ध 'रीतिकाब्य की भूमिका तथा देव और उनकी 
कविता के नाम से गौतम बुक डिपो, नई सड़क, दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ । 
दूसरे संस्करण में इस ग्रन्थ के दोनों भाग श्रलग-प्रलग स्वतस्त्र पुस्तक के रूप 
में भ्रकाशित हुए। एक का नाम है “रीतिकाव्य की भुमिका' और दूसरी का 
नाम है देव और उनकी कविता' । प्रकाशक हैं--नेशकल पब्लिशिग हाउस, 
चन्द्रलोक-जवाहरनगर, दिल्‍ली । 

“रीतिकाव्य की भूमिका' में तीन अ्रध्याय हैं। पहला अध्याय 'रीतिकाव्य 
की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इस श्रध्याय में तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक 
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धामिक आ्रादि परिस्थितियों और कला (स्थापत्य, चित्र तथा सूति) की 
प्रवृत्तियों का अनुशीलन है ।' 

दूसरा श्रध्याय है 'रीतिकाब्य का शास्त्रीय आधार” । इस श्रध्याय में पहले 
रीतिकाल के प्रारम्भ पर विचार किया गया है। तत्पश्चात रस-सम्प्रदाय का 
श्रध्ययन है । इस प्रसंग में 'रस' शब्द का श्रर्थ और उसका क्रमिक विकास, रस- 
सम्प्रदाय का संक्षिप्त इतिहास, रस की परिभाषा, रस की हिश्रति, उसका स्वरूप, 
भाव” की परिभाषा, मनोविकार और मनोवृत्ति का अन्तर, स्थायी भाव की 
मनोवैज्ञानिक स्थिति, रसों श्रौर भावों की संख्या आदि का विवेचन किया गंया 
है और उसके आधार पर निष्कर्षो की स्थापना की गयी है। तदनन्तर अलं- 
कार सम्प्रदाय का श्रध्ययन है। सम्प्रदाय का संक्षिप्त ऐतिहासिक परिचय देते 
हुए श्रत्नंकार की परिभाषा और धर्म, श्रलंकार एवं श्रल॑कार्य में भेद, मनो- 
वैज्ञानिक श्राधार, भारतीय झौर यूरोपीय अ्रनंकारशास्त्र तथा रसानुभृति में 
अलंकार का योग श्रादिं बातों पर विचार किया गया है। तदनन्तर रीति- 
सम्प्रदाय की विचार-चर्चा की गयी है। सम्प्रदाय का सिहावलोकन करके रीति 
की परिभाषा और स्वरूप, रीति, और शैली में भ्रेद, गुण और दोष को स्थिति 
तथा रस के सम्बन्ध श्रादि का अनुशी लन है। तत्पश्चात्‌ इसी प्रकार वक्रोक्ति 
और ध्वनि सम्प्रदायों का ऐतिहासिक परिचय देकर उनका सेद्वान्तिक निरूपण 
किया गया है। अध्याय के अन्त में नायिका-भेद पर भी विचार किया गया है। 
तीसरे अध्याय में 'रीति' की व्याख्या भर रीतिकाब्य की मुख्य प्रवृत्तियों की 
विवेचना करते हुए रीतिकाव्य के साहित्यिक आ्राधार का अध्ययन किया 
गया है । 

देव और उनकी कविता अबन्ध का मुख्य भाग है इससे सात श्रध्याय हैं। 
पहले श्रध्याग्र में देव-विषयक सामग्री का अनुसन्धान एवं उसकी परीक्षा की 
गयी है । दूसरे अ्रध्याय में देव का जीवन-चरित दिया गया है । तीसरे अध्याय में 
देव के ग्रन्थों की प्रामाणिकता, उनके रचनाक्रम तथा वर्णन-विषय पर विचार 
किया गया है। 

चाथा अध्याय देव की कविता के विभिन्‍न पक्ष! है इसमें देव को श्र ज्भा- 
रिक कविता, उनकी वैराग्य-भावना और तत्त्व चिन्तन, देव का रीतिविवेचन, 
प्राचार्यत्व आदि विभिन्‍न पक्षों का श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 

पाँचवें अध्याय में देव की कला का विवेचन है | इस अध्याय में पहले देव 
की चित्रण-कला तथा अभिव्यंजना के प्रसाधनों पर विचार किया गया है । 
तलश्चात्‌ देव की भाषा भौर भ्रन्त में उनके छन्दोविधान का पर्यालोचन है। 
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छठे अध्याय में देव और उनके पूवववर्ती संस्कृत तथा हिन्दी के कवियों का 
प्रभाव निरूपित किया गया है। साथ ही हिन्दी के परवर्ती कवियों (रीति- 
विवेचकों, रीतिबद्ध तथा रीतिमुक्त कवियों ) पर देव के प्रभाव का भी आकलन 
किया गया है। 

सातवें भ्रध्याय में हिन्दी-काब्य में देव का स्थान निर्धारित किया गया है। 
केशव, बिहारी, मतिराम और घनानन्द से देव की तुलना की गयी है। शनु- 
सन्धाता की मान्यता है कि ये सभी कवि द्वितीय श्रेणी के हैं। और उनमें देव 
का स्थान उच्चतम है। 


३२- भारतेन्दु हरिह्चन्द्र 
[१६४६ ई० ] 


पंजाब विश्वविद्यालय ने श्री शिवनारायण बोहरा को उनके प्रबन्ध 
“भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' पर सन्‌ १६४६ ई० में पी-एच ० डी० की उपाधि प्रदान की । 


३३. महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग 
[१६४६ ई० | 


मेरा प्रबन्ध महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग! सन्‌ १६४६ ई० में 
लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डौ० उपाधि के लिए स्वीकृत हुमा । 
इसका प्रकाशन लखनऊ विश्वविद्यालय ने सम्वत्‌ २००८ में किया । 

इस ग्रन्थ में नौ अध्याय हैं। पहले अध्याय में पराजित ज्ञान के आधार पर 
प॑० महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्य-जगत्‌ में पदापंण करने के समय की 
राजनैतिक, आथिक, धामिक, सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों पर 
व्चार किया गया है। दूसरे अध्याय में व्यक्तिगत पत्रों, पत्र-पत्रिकाशं, द्विवेदी 
जी पर लिखित जीवनियों श्रादि के आधार पर द्विवेदीजी के चरित और 
चरित्र का निरूषण किया गया है। तीसरे अध्याय में द्विवेदीजी के साहित्यिक 
'संस्मरणों एवं रचनाओं का संक्षिप्त विवरण है । 


डरे 


चौथे भप्रध्याय में द्वविदीजी की कविता का, उनकी निजी काव्य-परिभाषा 
तथा काव्य के अ्रन्य प्रचलित मानदण्डों के आधार पर, शअर्थ (रस आदि), 
काव्यविधान, छन्‍्द, भाषा और विषय की दृष्टि से, श्रध्ययन किया गया है । 
पाँचवाँ अध्याय आलोचना है। इसमें द्विवेदीजी की आलोचना की छः पद्ध- 
तियों (आचारय-पद्धति, टीका-पद्धति, शास्त्रार्थ-पद्धति, सूक्ति-पद्धति, खण्डन- 
पद्धति, लोचन-पद्धति ) की विवेचना करके झआालोचक द्विवेदी की देन का मुल्यां- 
कन किया गया है । 

छठे अध्याय में द्विवेदीजी के निबन्धों की आलोचना है। प्रध्याय के 
ग्रारम्भ में यह बतलाया गया है कि निबन्धकार द्विवेदी के निर्माता आलोचक 
और संपादक द्विवेदी हैं। तदनन्तर स्रोत, रूप, विषय, उद्देश्य, भाषा-शैली और 
व्यक्तित्व की दृष्टि से द्विवेदीजी के निबन्धों की समीक्षा की गयी है । अन्त में 
निबन्धकार द्विवेदी की देन का मूल्यांकन है। 

सातवें अ्रध्याय में द्विवेदीजी के सरस्वती -सम्पादन का अध्ययन प्रस्तुत 
किया गया है। सम्पादक हिवेदी के आदर्श और सिद्धान्तों, उनके लेखक-निर्माण- 
कार्य, सरस्वती” की वस्तु-योजना, सम्पादकीय टिप्पणियों, पुस्तक-परीक्षा, चित्र 
गर चित्रपरिचय, व्यंग्य-चित्रों, मनोरंजक रचनाश्रों, बालोपयोगी साहित्य, 
विषय-सूची, प्रूफ-संशोधन आदि के आधार पर द्विवेदीजी की संपादन-कला 
का विवेचन है । 

श्राठवाँ अध्याय भाषा और भाषा-सुधार' है। इस अध्याय के आरम्भ में 
द्विवेदीजी के भाषा-दोषों और उनके सुधार का अनुसन्धान करके द्विवेदीजी 
द्वारा किये गये दूसरों कौ भाषा के सुधारों का अध्ययन किया गया है। दूसरों 
की भाषा की ईदुक्‍ता क्या थी, उनकी भाषा का सुधार द्विवेदीजी ने किन-किन 
विभिन्‍न उपायों या प्रकारों और कितनी कष्टसाधना से किया, उनके द्वारा 
परिमाजित भाषा का विकास किन विभिन्‍न रीतियों और शैलियों में फलित 
हुआ, आदि बातों पर गवेषणात्मक ढंग से विचार करने का प्रयास किया 
गया है । 

अन्तिम अध्याय युग और व्यक्तित्व है। इसमें द्विवेदी-युग का काल- 
निर्धारण करके यह प्रतिपादित किया गया है कि द्विवेदीजी अपने युग के 
साहित्य के केन्द्र थे और उस युग के प्रायः सभी महान्‌ साहित्यकार प्रत्यक्ष या 
'परीक्ष रूप में उनसे प्रभावित हुए । उस युग के हिन्दी-साहित्य के सभी अंगों 
के भाव या अभाव पक्ष पर द्विवेदीजी का प्रभाव है। किन्तु उनका प्रभाव 
सर्वत्र समान नहीं है। जिस अ्रंग में और जहाँ पर वह विशिष्ट नहीं है वहाँ 


है. 2.॥ 


पर भी उसे दिखाने का बरबस प्रयास नहीं किया गया । चार परिशिष्टों पे 
दी गयी सामग्री द्विवेदीजी के साहित्यिक योगदान को समभने में उपयोगी 
सिद्ध होगी । 


३४. हिन्दी-प्रेमारख्यानक-काव्य 
[ १६४७ इ० | 


श्री पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ का प्रबन्ध हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य प्रयाग 
विश्वविद्यालय द्वारा सन्‌ १६४७ ई० में डी० फ़िल० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत किया गया । सन्‌ १६५३ ई० में यह॒ प्रबन्ध इसी नाम से प्रकाशित 
हुआ । प्रकाशक हैं चौधरी मानसिह प्रकाशन, कचहरी रोड, अजमेर । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में चार भाग हैं। प्रथम भाग भूमिका है| सर्वप्रथम हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास का काल-विभाजन किया गया है। अनुसन्धाता ने वीर- 
गाथा, भक्ति, रीति और आधुनिक कालों के स्थान पर नवीन नाम सुभाये हैं। 
वे क्रमशः इस प्रकार हैं--अन्धका रकाल, कलात्मक उत्कर्ष-काल, साहित्यशास्त्रीय 
काल ओर साहित्यिक काल । इसके बाद अ्रन्धकार-काल की विविध धाराओं 
का विवरण प्रस्तुत करते हुए आख्यानक-साहित्य का वर्गीकरण किया है। 
तदनन्तर प्रेमाख्यानों का वर्गीकरण किया है। हिन्दी-प्रेमाख्यानक-काव्य की 
परिभाषा, बाह्य वर्गीकरण, तद्विषयक अनुसन्धान और प्रेमाख्यानक काव्य की 
महत्त्वपूर्ण समस्याशत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विचार किया है । 

द्वितीय भाग धारा का उद्गम' में पहले सूफ़ी धर्म की उत्पत्ति और विकास 
तथा हिन्दी-प्रेमास्यानक-काव्य पर उसका प्रभाव दिखाया गया है। इसके बाद 
फ़ारसी मसनवी के विकास और हिन्दी-प्रेमाख्यानक-काव्य पर उसके प्रभाव 
का निरूपण है। भ्रत्त में भारतीय आख्यानकों के विकास का पर्मालोचन करते 
हुए हिन्दी-प्रेमाख्यानक-काव्य पर उसके प्रभाव का आकलन किया गया है। 

तृतीय भाग घारा' है। इस भाग में सर्वप्रथम साहित्य-पक्ष का अनुशीलन 
किया गया है। इस अनुशीलन के अन्तर्गत कहानी-कला पर विचार किया गया 
है। विविध हिन्दी-प्रेमाख्यानक-काव्यों के कथानकों की विवेचना की गयी है। 
इसके बाद चरित्र-चित्रण का अध्ययन किया गया है। इस प्रसंग में अध्येता ने 
पान्नों का वर्गीकरण आदि प्रस्तुत करते हुए चरित्र-चित्रण की सामान्य विशेष- 
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का निरूपण है, तत्परचात भारतेन्दु के अनूदित, रूपान्तरित तथा मौलिक नाठकों 
आर प्रहसनों का भश्रनुशीलन किया गया है । 

तीसरा अध्याय भारतेन्दु के समकालीन और हिन्दी-नाटक-साहित्य के 
विकास में उनका भाग है । देश के राजनतिक, धामिक और सामाजिक वाता- 
बरण, पश्चिमी प्रवृत्तियाँ और उनके प्रभाव, भारतेन्दु का प्रभाव और भारतेच्दु- 
काल की स्थापना आदि विषयों की विबेचना करते हुए तत्कालीन नाटक- 
साहित्य की विभिन्‍न धाराशरों--मौलिक (पौराणिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय 
समस्याप्रधान, प्रेमप्रधान, प्रतीकवादी और प्रहलन धारा), अनूदित और 
रूपान्तरित---का परिशीलन किया गया है। तत्पश्चात्‌ कथानक, पात्र, चरित्र- 
चित्रण तथा संवाद आदि की दृष्टि से हिन्दी-नाटक-साहित्य के विकास का 
सिहावलोकन किया गया है। कुछ अभावों की ओर भी संकेत है। अन्त में 
बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवासदास, राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्णदास और 
किशोरीलाल गोस्वामी आदि भारतेन्दु-काल के प्रमुख नाटककारों एवं उनकी 
रचनाओं की समीक्षा है। 

चोथे श्रध्याय में द्विवेदी-युग को 'सन्धिकाल” मानकर उसका अध्ययन किया 
गया है। इस अध्याय में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा पश्चिमी विचार- 
धाराओं के प्रभाव का आकलन है । पण्डित बदरीनाथ भट्ट के उद्योग एवं भ्रनु- 
वाद-परम्परा की रक्षा का विवेचन है। 

पाँचवाँ शभ्रध्याय रंगमंच और रंगमंचीय' नाटक' है। हिन्दी-रंगमंच के 
विकास पर हदृष्टिपात करते हुए व्यवसायी और अव्यवसायी नाटक-मण्डलियों 
के नाट्य-विधान, प्रमुख नाटककारों और उनकी देन पर विचार किया गया है। 
रंगमंच के प्रमुख नाटककारों के अन्तर्गत माधव शुक्ल, आनन्द प्रसाद खत्री, 
हरिदास माणिक, गोविन्द शास्त्री दुग्वेकर तथा रंगमंच के अन्य नाटककारों के 
अन्तर्गत माखनलाल चतुर्वेदी, जमुनादास मेहरा, दुर्गाप्रसाद गुप्त, बलदेव प्रसाद 
खरे आदि की रचनाओं का परिचय दिया गया है । 

छठे अध्याय में प्रसाद के नाटकों, उनके वातावरण एबं उनमें वर्तमान 
चिन्ता-धाराप्रों के प्रभाव का विवेचन है। ऐतिहासिकता और नाट्य-विधान, 
सुसान्त-भावना, गीत श्रादि की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों की समीक्षा है। 
प्रसाद की समकालीन पौराणिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, समस्या-प्रधान, प्रेम-प्रधान, 
आदि नाट्य-धाराश्रों का अध्ययन है । 

सातवें भ्रध्याय 'प्रसादोत्तर नाटक साहित्य का विकास (१६३३-४२) 
में पहले वातावरण का विवेचन है। तब नाटक-साहित्य की विभिन्‍न धाराओं 
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प्र विचार किया गया है। इसके बाद प्रत्येक धारा के उल्लेखयोग्य नाटक- 
कारों (सेठ गोविन्ददास, उदयशंकर भट्ट, हरिक्ृष्ण प्रेमी, लक्ष्मीनारायण मिश्र 
ग्रादि) तथा उनकी रचनाओं की समीक्षा हैं। एकांकी-नाटक-साहित्य और 
उसके उनन्‍नायकों भुवनेश्वर प्रसाद, गणेश प्रसाद ह्विवेदी, रामकुमार वर्मा, 
द्वारकाप्रसाद, सदगुरु शरण अश्रवस्थी, उदयशंकर भट्ट, गोविन्ददास, प्यारेलाल 
और उपेन्द्रनाथ अहक' की विवेचना है। अन्त में एकांकी के उदगम, नाट्य- 
विधान, विकास, नवीन प्रयोग आदि का अनुशीलन किया गया है । 

सातवें ग्ध्याय के अन्त में प्रबन्ध का सारतत्त्व दे दिया गया है। परिशणिष्ट 
में पहले अ्रध्याय में प्रतिपादित नाटकों का झआलोचनात्मक परिचय, संस्कृत, 
पारसी और जनरंगमंच का दिग्द्न एवं साहित्यिक तथा रंगमंचीय नाटकों 
की सूची है । 


३६. हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास 
[ १६४७ ई० ] 


श्री भगीरथ मिश्र को उनके प्रबन्ध हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास” पर 
लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन्‌ १९४७ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान 
की । लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसका प्रकाशन इसी नाम से संवत्‌ २००४५ वि० 
में किया । भ्रस्तुत ग्रन्थ छः श्रध्यायों में विभक्त है। प्रथम अ्रध्याय में काव्य- 
झास्त्र के स्वरूप, विषय और सीमा का विवेचन है। आरम्भ में काव्यशास्त्र 
की परिभाषा पर विचार किया गया है। काव्यश्ास्त्र के भ्रलंकारशास्त्र, दौली- 
शास्त्र तथा छत्द:शास्त्र से सम्बन्ध पर भी प्रकाश डाला गया है। यूनानी 
लेटिन तथा संस्कृत काव्यशास्त्रों का संक्षिप्त परिचय देते हुए संस्कृत के रस, 
अलंकार, रीति, वक्रोकित तथा ध्वनिसिद्धान्तों की भी विचार-चर्चा की गयी है । 
पाइचात्य भर संस्कृत काव्यशास्त्र की तुलना करते हुए हिन्दी काव्यशास्त्र के 
अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। द्वितीय अध्याय का प्रतिपाद्य 
हिन्दी काव्यशास्त्र का प्रारम्भ और विकास है । उसके प्रेरणा-स्रोत, श्राधार 
और सामग्री का निरूपण किया गया है। विषयानुसार कालक्रम से ग्रन्थ-सूची 
दी गयी है तथा ग्रन्थों का अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है। सर्व-प्रथम प्राचीन 
हिन्दी-काव्यशास्त्र की परम्परा का उद्घाटन है। इसके बाद भक्तिकालीन 
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शास्त्र-ग्न्थों का ग्रध्ययन है। इसके उपरान्त केशवदास के पूव॑वर्ती तथा स्वर्थ 
केशवदास के काव्यशास्त्र-सम्बन्धी प्रयासों की समीक्षा है। रीति-परम्परा के 
प्रारम्भ और विकास की पृष्ठभूमि में चिस्तामणि, तोष, मतिराम, भूषण और 
देव की विवेचना की गयी है। तृतीय भअध्याय में रीति-ग्रन्थों के विस्तार और 
उत्कर्ष पर विचार किया गया है। अनेक रीति-आचार्यों का विवरण देते हुए 
रीति-प्रन्थों के महत्त्व एवं तत्कालीन परिस्थिति का निरूुपण किया गया है। 
चतुर्थ अध्याय में श्राधुनिक रीति-प्रन्थों का अ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। रीति- 
कालीन परम्परा का विकास प्रदर्शित करते हुए रामदास, ग्वाल कवि, लछिराम, 
मुरारिदान, प्रतापनारायण सिह, कन्हैयालाल पोदह्दार, जगन्नाथ प्रसाद 'भानु, 
भगवानदीन, रामशंकर शुक्ल 'रसाल', सीताराम शास्त्री, हरिश्रौध', बिहारी 
लाल भट्ट और मिश्रबन्धुओं के रीतिकाव्य-प्रयास की समीक्षा की गयी है । इसके 
अनन्तर आचार्य द्विवेदी, शुक्‍लजी, आचाय॑ व्यामसुन्दर दास तथा लक्ष्मी- 
नारायण सिंह सुधांशु' ने जिन नवीन दृष्टिकोणों से काव्यश्ञास्त्र के विभिन्‍न 
अंगों का विवेचन किया है, उनका संक्षिप्त आलोचनात्मक विवरण दिया 
गया है। पंचम अध्याय कवियों की स्वच्छन्द रचनाओं में प्राप्त काव्यादशों का 
अध्ययन है। विभिन्‍न कालों में वीरगाथा से आधुनिक काल तक' कवियों के 
क्या काव्यादश्श रहे हैं एवं उनमें किस प्रकार परिवर्तन होते रहे हैं, इसका 
संक्षिप्त उपस्थापन है। षष्ठ अध्याय में काव्यशास्त्र की आधुनिक समस्याश्रों 

प्र प्रकाश डाला गया है। काव्य की ग्रात्मा, कारण, उपकरण, गति और छन्द, 

अलंकार, वर्गीकरण, काव्य के भेद आदि से सम्बद्ध आधुनिक समस्याप्रों का 

उपस्थापन किया गया है। साथ ही काव्यशास्त्र और काव्य के प्रचलित आधु- 

निक वादों का भी विवेचन किया गया है। 


३७. हिन्दी साहित्य के भक्ति और रीति कालों में 
प्रकृति और काव्य 
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क्री रघुवंश सहाय वर्मा का शोधप्रबन्ध हिन्दी साहित्य के भक्तित और रीति 
कालों में प्रकृति और काव्य' सन्‌ १६४८ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की डी ० 
फ़िल्० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । उसी वर्ष कृति और हिन्दी-काव्य' 
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के नाम से साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग, ने इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया । 
उनके इस प्रबन्ध की पृष्ठभूमि के रूप में ही दूसरा ग्रन्थ 'प्रकृति और काव्य 
(संस्कृत खण्ड) के नाम से १६९४१ ई० में साहित्य भवन लिमिटेड से ही 
प्रकाशित हुआ । 

डी० फ़िल० उपाधि के लिए स्वीकृत प्रबन्ध दो भागों में विभक्‍त है । पहले 
भाग में प्रकृति और काव्य का सैद्धान्तिक विवेचन तथा दूसरे भाग में हिन्दी- 
साहित्य के मध्ययुगीन काव्य में चित्रित प्रकृति की समीक्षा है। पहले भाग में 
पाँच प्रकरण हैं। प्रथम प्रकरण में प्रकृति के विविध रूपों (भौतिक हृश्य तथा 
ग्राध्यात्मिस) का विभिन्‍न दृष्टियों से विवेचन है। द्वितीय प्रकरण में प्रकृति 
के मध्य में मानव का दर्शन किया गया है। तृतीय प्रकरण में मानवीय भावों 
के विकास में प्रकृति के योग का आकलन है । चतुर्थ प्रकरण में सौन्दर्य-सम्बन्धी 
विभिन्‍न मतों की परीक्षा करके प्रकृति और कला में व्यक्त सौन्दर्य के विविध्र 
रूपों का विश्लेषण किया गया है। पंचम प्रकरण में काव्य की समन्‍्वयात्मक 
व्याख्या करके उसमें निरूपित प्रकृति के विभिन्‍न रूपों की समीक्षा की गयी है । 
आलम्बन, उद्दीपन, उपमान आदि रूपों में प्रकृति के संश्लिष्ट रूपॉंकन तथा 
रेखाचित्रों की विविध दुष्टियों से आलोचना है। उपयु क्‍त पाँच प्रकरण मध्य- 
युगीन हिन्दी-काव्य के प्रकृति-चित्रण की सैद्धान्तिक भूमिका के रूप में लिखे 
गये हैं । 

द्वितीय भाग के नौ प्रकरणों में हिन्दी-काव्य-गत ब्रकृति-चित्रण का अनु- 

सन्‍्धान किया गया है । प्रथम प्रकरण में काव्य-शास्त्र में प्रकृति, 'काव्यपरम्परा 

में प्रकृति तथा 'भ्रकृतिरुपों की परम्परा' का विश्लेषण करते हुए काव्य में 
प्रकृति की प्राचीन परम्परा का उद्घाटन किया गया है । द्वितीय प्रकरण में 
भध्ययुग की परिस्थितियों तथा प्रवृत्तियों का व्याख्यान किया गया है। तृतीय 
प्रकरण में साधना और प्रकृतिवाद एवं सन्त-साधना में प्रकृति-रूप का सम्बन्ध 
निरूपित करते हुए आध्यात्मिक साधना में प्रकृति के रूप पर प्रकाश डाला 
गया है। चतुर्थ प्रकरण में इसी प्रसंग का विस्तार करते हुए प्रेमियों की 
आंजना में प्रकृति-हप की व्याख्या की गयी है तथा पंचम प्रकरण के अन्तर्गत 
आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप की समीक्षा करते हुए इस प्रसंग को समाप्त 
किया गया है। पष्ठ तथा सप्तम प्रकरणों में क्रश: कथा-काव्य और गीति- 
मुक्तक, तथा रीति-काव्य की परम्पराओशों का अनुसन्धान करते हुए लेखक ने 
विभिन्‍न काव्यरूपों में प्रकृति का दिग्द्शन कराया है। अ्रष्टम प्रकरण में उददी- 
पन विभाव के अन्तर्गत प्रकृति की समालोचना है। राजस्थानी काव्य, सन्त- 
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काव्य, प्रेमकथा-काव्य, राम-काव्य, उन्मुकत प्रेम-काव्य, पद-काव्य और मुक्तक 
तथा रीति-काव्य का श्रध्ययन करते हुए प्रकृति का विवेचन किया गया है। 
नवम प्रकरण में उपमानों की योजना में प्रकृति की स्थिति की विव॒ृति की गयी 
है । स्वच्छन्द उदभावतना, कलात्मक योजना तथा रूढ़िवादी प्रयोगों का प्रसंग- 
निर्देशबूर्वक व्याख्यान किया गया है। 


३८- हिन्दी-पत्रकारिता का उद्भव ओर विकास 
[१६४८ ई० ] 


श्री रामरतन भटनागर का प्रबन्ध 'हिन्दी-पत्रकारिता का उद्भव और 
विकास' सन्‌ १६४८ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फ़िल० उपाधि के 
लिए स्वीकृत हुप्ना । यह प्रबन्ध अंग्रेजी में ही लिखित और प्रकाशित है। अंग्रेजी 
शीर्षक है दी राइज़ ऐन्ड ग्रोथ श्रॉव्‌ हिन्दी जर्नलिज्म (१८२६-१६५४ ई०) । 
इसका प्रकाशन किताब महल, इलाहाबाद, से सन्‌ १६४७ ई० में हुआ था। 
सम्भवतः मुद्रित रूप में ही यह प्रबन्ध “डॉक्टरेट' के लिए प्रस्तुत किया गया 
था। 

इस ग्रन्थ में ग्यारह भ्रध्याय हैं। आरम्भ में विषय-प्रवेश है जिसमें प्रस्तुत 
अनुसन्धान की कठिनाइयों, स्नोतों एवं अध्ययन की रूपरेखा पर विचार किया 
गया है। पहले अध्याय में भारतवर्ष में पत्रकारिता के भ्रारम्भ का अनुशीलन 
किया गया है। दूसरे अध्याय में उन्‍नीसवीं शती के द्वितीय चरण की राज- 
नैतिक, सामाजिक, धामिक श्रादि परिस्थितियों का निरूपण करके हिन्दी-पत्र- 
कारिता (१८२६-६७ ई०) के झ्ारम्भ का अध्ययन किया गया है। तीसरे 
श्रध्याय का शीर्षक है 'उन्‍्नीसवीं शती (१८६७-१८८३ ई० ) में हिन्दी-पत्र- 
कारिता का उत्थान | भूमिकारूप में धर्म, समाज, शिक्षा, साहित्य, प्रेस, मशीन 
आदि से सम्बन्धित परिवत्तनों का परिचय देकर मुद्रण, विषय, भाषा, समाचार, 
साहित्यिकता आदि की विविध दृष्टियों से उस युग की हिन्दी-पत्रका र-कला का 

विवेचन किया गया है । 

चौथे अध्याय में सन्‌ १८८३ ई० से १९०० तक की हिन्दी-पत्रकारिता 
का परिशीलन है। राष्ट्रीय शक्तियों, धार्भिक आनन्‍्दोलनों, शिक्षा, संचार आदि 
का भ्रास्ताविक विवेचन करके हिन्दी श्रौर उद -नीति, हिन्दी-पत्रों की शोचनीय 
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आश्िक अवस्था, खड़ीबोली-गद्य के विकास में पत्रों का योगदान, उस युग की 
पत्रकारिता में राष्ट्रभावना और सामाजिक जीवन झादि की व्यापक समीक्षा की 
गयी है। पाँचवें श्रध्याय का विषय है--बीसवीं शती ई० के प्रथम बीस वर्षो में 
हिन्दी-पत्रकारिता का विकास । आरम्भ में युगीन परिस्थितियों का निरूपण 
करके हिन्दी प्रेस, पत्रों के विषय, भाषा, साहिए्य, हिन्दी और उर्दू पत्रकारिता 
की तुलना आदि की विवेचना की गयी है। छठे अध्याय में १६९२१ से १६३६ 
ई० तक की हिन्दी-पत्रकारिता के विकास का उपयुक्त पद्धति से ही अध्ययन 
किया गया है । 

सातवें अध्याय का प्रतिपाद्य है समसामयिक प्रेस' । झ्राठवें अध्याय में देनिक 
पत्रों का अ्रव्ययन करके साप्ताहिक और सचित्र पत्रों पर भी विचार किया गया 
है। नवें अध्याय में हिन्दी के सामयिक साहित्य और पत्रिकाओ्रों का अनुशीलन 
है। दसवें अध्याय में हिन्दी पत्रकारिता (१८२६-१६४५ ई०) में राजनैतिक 
चेतना के विकास का पर्यालोचन है। ग्यारहवें अ्रध्याय में ग्रन्थ का उपसंहार 
करते हुए हिन्दी-पत्रकारिता के विकास और उपलब्धि पर विविध दृष्टियों से 
विचार किया गया है ।पाँच परिशिष्टों में दी गयी पत्रकारिता-सम्बन्धी सामग्री 
भी उपयोगी है । 


३९. हिन्दी-संतों पर वेदान्त-सम्प्रदायों का ऋण 
(विशेषतया तुलसीदास, कबीरदास और सुरदास के संदर्भ में ) 
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श्रीमती शीलवती मिश्र का प्रबन्ध हिन्दी-संतों पर वेदान्त-सम्प्रदायों का 
ऋण (विशेषतया तुलसीदास, कबीरदास और सुरदास के सन्दर्भ में)” सन्‌ 
१६४८ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फ़िल० की उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुआ । यह प्रबन्ध दर्शन-विभाग के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था और पी 
तक अप्रकाशित है। 

इस प्रबन्ध में छः अध्याय हैं। पहले श्रध्याय में भक्तिधारा के विकास का 
संक्षिप्त ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। वेद, उपनिषद्‌, पंचरात्र, 
झ्ालवार और गीता झादि के आधार, पर भक्तित के विकास का निरूपण किया 


+रे 


गया है। दूसरे अध्याय में वेदान्त के पाँच सम्प्रदायों (शंकर के 'भ्रद्वैतवाद', 
रामानुज के विशिष्टाद्व तवाद, मध्व के द्वेतवाद, वलल्‍्लभ के शुद्धाईतवाद एवं 
निम्बार्क के द्वताद्॑ तवाद) का संक्षिप्त परिचय दिया गया है । तीसरे अध्याय में 
वेदान्त के प्रभाव की दृष्टि से तुलसीदास का अध्ययन है । जिसमें परमार्थ के 
स्वरूप, मायावाद, जीव और जगत्‌ से ब्रह्म का सम्बन्ध श्रादि की विवेचना करके 
अन्त में समाधान प्रस्तुत किया गया है। चौथे अध्याय में कबी रदास का प्रध्ययन 
हैं। परमार्थ का स्वरूप, मायाविषयक सिद्धान्त, आत्मा और परमात्मा तथा 
समन्वयवाद --इन शीर्षकों के अन्तर्गत उनके वेदान्तिक सिद्धान्तों की विवेचना 
की गयी है। सूरदास पर लिखे गये पाँचवें अ्रध्याय में उनकी दार्शनिक मान्यताश्रों 
की समीक्षा है। परमार्थ का स्वरूप, माया, ब्रह्म और जीव का सम्बन्ध, रास- 
लीला, जीवन का परम पुरुषार्थ और प्रेम का सिद्धान्त--इन विषयों की दृष्टि 
से सूर के विचारों का प्रतिपादन किया गया है। अन्तिम अध्याय उपसंहार है 
जिसमें नानक, मीरा, दादू, सुन्दरदास और सहजोबाई के दार्शनिक विचारों का 
संक्षिप्त परिचय देते हुए संत-कवियों के दार्शनिक सिद्धान्तों का समन्वय प्रस्तुत 
किया गया है । 


४०. मैथिलो साहित्य का संक्षिप्त इतिहास (प्रारम्भ से 
वर्तमान समय तक और उस पर अंग्रेजी प्रभाव) 


[१६४८ ई० | 


श्री जयकान्त मिश्र का प्रवन्ध "मै थिली-साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 
(प्रारम्भ से वर्तमान समय तक और उस पर अंग्रेजी का प्रभाव) सन्‌ १६४८ 
ई० में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भंग्रेजी विभाग में डी० फ़िल० की उपाधि 
के लिए स्वीकृत हुआ । यह प्रबन्ध भ्रभी तक प्रकाश में नहीं आया । 

अस्तुत प्रबन्ध में मैथिली भाषा और उसके साहित्य के इतिहास पर प्रकाश 
डाला गया है। इस प्रबन्ध की सामग्री पाँच खण्डों और उसके श्रन्तगंत कई 
अध्यायों में संकलित की गयी है। 

अथम खण्ड मैथिली साहित्य की पृष्ठभूमि उपस्थित करता है। इसके प्रथम 
अध्याय में मिश्विला की सीमा, नामकरण, क्षेत्रफल, निवासी, धामिक जीवन, 
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कृतित्व और उनके संगीत तथा नृत्यप्रियता का परिचय दिया गया है। दूसरे 
अध्याय में मैथिली भाषा और उसकी लिपि, बोलने वालों की संख्या, बोली का 
क्षेत्र तथा उसकी स्वतन्त्र भाप-विषयक मनोवृत्ति का परिचय देते हुए उसकीः 
स्वतन्त्र लिपि का अध्ययन किया गया है। तीसरे अध्याय में मैथिली साहित्य 
का विकास बताते हुए उसका काल-निर्धारण तथा उसकी विभिन्‍न विधांत्रों 
महाकाव्य, खण्डकाव्य व नाटकों का कालक्रम से विवरण दिया गया है । 
द्वितीय खण्ड में प्रारम्भिक मैंधिली साहित्य का इतिहास दिया गया है.। 
पहले अध्याय में संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश में मैथिली के स्वरूप का निर्धारण 
करते हुए “वर्ण रत्नाकर' के रचयिता के समय और उसकी रचनात्मक विशिष्टता 
पर विचार किया गया है। दूसरे अध्याय में ऐतिहासिक और भरपुर साहित्यिक 
सामग्री के आ्राधार पर विद्यापति के काल और रचना का आलोचनात्मक 
अध्ययन हुश्ना है। तीसरे अध्याय में विद्यापति के समकालीन सत्ताइस कवियों 
में से नाटककार कवियों को छोड़कर सबका अध्ययन किया गया है । और उनके 
उत्तराधिकारी मिथिला और नेपाल के तेईस कवियों के साहित्यिक योगदान 
पर विचार हुआ है । 
तृतीय खण्ड मध्यकालीन (१७००-१८०० ई०) मैथिली साहित्य का 
इतिहास उपस्थित करता है। पहले दो पअ्रध्यायों में मैथिली वनबक्यूलर में 
नाटकों की उत्पत्ति की परिस्थिति पर विचार किया गया तथा उसकी नेपाल, 
मिथिला और आसाम शाखा के अनेक नाटककारों का परिचय दिया गया है । 
तीसरे अध्याय में मध्यकालीन उपलब्ध गद्यसाहित्य कौ विधाओं पर विचार 
किया गया है। चौथे अध्याय में मध्यकाल के अनेक छोटे-मोटे गीतिकार और 
सनन्‍्त-कवियों का परिचय दिया गया है तथा उनकी स्वतन्त्र और अनूदित रच- 
नाओों पर विचार किया गया है। 
चतुर्थ खण्ड में मैथिली लोकसाहित्य का अध्ययन हुआ है। पहले अध्याप 
में मिथिला की लोककथाओं का विविध दृष्टियों से वर्गीकरण करके उनका 
अध्ययन सम्पन्न हुआ है। दूसरे अध्याय में लोकगीतों और लोककथाओ्ं का 
समुचित भ्रध्ययन है। तीसरे अध्याय में पालने के गीतों व मुहावरों का तथा 
चोथे अध्याय में लोकनृत्यगीत का अ्रध्ययन हुआ है । 
पंचम खंड अंग्रेजी का मैथिली पर प्रभाव प्रदर्शित करता है। घहले 
अध्याय में मैथिली पर अंग्रेजी प्रभाव के सूत्रों की छानवीन की गयी है। दूसरे 
में श्राधुनिक मैथिली गद्य और पत्रकारिता का विकास प्रदर्शित करते हुए 
अंग्रेजी और संस्कृत तथा श्राधुनिक भारतीय भाषाओ्रों से अनृदित मैथिली रच- 
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नाझों की चर्चा है। मनोरंजनार्थ रचित कथा, उपन्यास, यात्रा, संस्मरण, निबंध 
श्रादि की विस्तृत चर्चा है। उपयोगी साहित्य की विधाओ्ं (आलोचना, आत्म- 
कथा, अनुवाद-साहित्य)का भी इतिहास दिया गया है। तीसरे अध्याय में ग्राधु- 
निक- मैथिल कवियों और नाटककारों का अ्रध्ययन किया यया है। चोथे अध्याय 
में इस साहित्य की कमियों तथा विशिष्टताशों का उल्लेख करते हुए उसके 
भविष्य की सम्भावनाओ्रों पर विचार हुआ है तथा मैथिली को शिक्षा का माध्यम 
बनाने का आग्रह किया गया है । 


४१. हिन्दी काव्य में प्रकृतिचित्ररण 
[१९४८ ई० ] 


श्रीमती किरण कुमारी गुप्त को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी-कविता में प्रकृति- 
चित्रण” पर सन्‌ १६४८ ई० में आगरा विश्वविद्यालय ने पी-एच० डी० की 
उपाधि प्रदान की । यह प्रबन्ध इसी नाम से हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, श्रयाग, 
ते सं० २००७ में प्रकाशित किया । 

प्रस्तुत प्रबन्ध दो खण्डों में विभवत है। प्रथम खंड सिद्धान्त और विवेचन' 
में दो अ्रध्याय हैं । पहले अध्याय मानव और प्रक्ृति' में सबसे पहले मानव 
ओर प्रकृति के चिरसाहचर्य का निरूपण करते हुए प्रकृति से म्मनवहृदय का 
तादात्म्य प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद प्रकृति की दाशनिक परिभाषा 
पर विचार किया गया है। तत्पश्चात्‌ प्रकृति-प्रेम का स्वरूप प्रतिपादित करते ' 
हुए मानवेतर जगत्‌ का महत्त्वांकन भी किया गया है। प्रकृतिचित्रण में कवि 
और वैज्ञातिक के विभिन्‍न दृष्टिकोणों को स्पप्ट किया गया है। दूसरे अ्रध्याय में 
प्रकृतिचित्रण के विविध रूपों का अ्रध्ययत किया गया है। अनुसन्धात्री ने ये 
रूप छः प्रकार के माने हैं (१)श्रालम्बन (२) उद्दीपन (३ ) प्रलंका र (४) मानवी- 
करण (५) नीति और उपदेश का साध्यम (६) परम तत्त्व के दर्शन । 

द्वितीय खण्ड के चार अध्यायों में हिन्दी काव्य में प्रकृतिचित्रण का अनु- 
शोलन किया गया है। पहले अध्याय में वीरगाथा-काल के दो प्रतिनिधि 
कवियों--चन्द वरदायी और नरपति नाल्‍ह--के काव्य में प्रकृतिचित्रण का 
श्रध्ययन किया गया है। दूसरे अध्याय में भक्तिकाल की निगुण और सगुण 
भक्तिधाराश्रों के प्रमुख कवियों के काव्य में प्रकृत्तेचित्रण का विवेचन किया 
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गया है । तीसरे अ्रध्याय का प्रतिपाद्य रीतिकात् है। सेनापति, बिहारी, भ्रूषण, 
मतिराम, देव, प्माकर और बेनी प्रवीन ग्रादि रीतिबद्ध तथा घनानन्द, आलम 
औ्रौर ठाकुर आरादि रीतिमुक्त कवियों के प्रकृतिचित्रण की परीक्षा इस अ्रध्याय में 
की गयी है। चौथे अध्याय में आधुनिक काव्य की समीक्षा की गयी है + सबसे 
पहले भारतेन्दु-काल की परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए भारतेन्दू, 
पं० श्रीधर पाठक, राय देवीप्रसाद पूर्ण झ्रादि के काव्य में प्रकरतिचित्रण की 
विवेचना कौ गयी है । इसके बाद द्विवेदी-युग के कवियों (महावीर रप्रसाद द्विवेदी, 
हरिश्रीध, रामचन्द्र शुक्ल, मेथिलीशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी और गुरुभकत- 
सिह) के प्रकृृतिचित्रण का परीक्षण किया गया है। श्रन्त में ह्विवेदी-उत्त र-युग 
के काव्य में प्रकृतिचित्रण का विस्तृत उपस्थापन है । इसके अन्तर्गत मुख्य रूपः 
से प्रसाद, पन्‍त, निराला और महादेवी के काव्य का अ्रध्ययन किया गया है। 
इस काल में प्रकरतिचित्रण के महत्व और उसके कारणों पर विचार किया गया 
है। ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए अनुसन्धात्री ने हिन्दी के प्रकृति-काव्य का' 
मूल्यांकन किया है । 


४२. श्री गुरु गोरखनाथ श्रोर उनका युग 
[१६४८ ई० | 


श्री टी० एन० वी० आचार्य (रांगेय राघव) को उनके प्रबन्ध “श्री गुरु 
गोरखनाथ झ्ौर उनका युग” पर सन्‌ १९४८ ई० में आगरा विश्वविद्यालय से 
पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। यह ग्रन्थ भ्रभी तक प्रकाश में नहीं आया । 

इस ग्रन्थ में भारतीय मध्ययुग के सन्धिकाल का मनन! किया गया है । 
इसमें श्राठ प्रध्याप्र हैं। पहले ग्रध्याय में आलोच्य वस्तु की प्रष्ठभूमि का विवे- 
चन है। इसमें बौद्धमत के हास, पतन और क्षय के कारणों की विवेचना की 
गयी है। तत्पश्चात्‌ हिन्दू धर्म, वैष्णव मत और शौैव मत के प्रभावों और 
उसके भेदों (योग और तन्‍्त्र) का संक्षिप्त श्रनुसंधान किया ग्या है। दूसरे 
प्रध्याय में गुरु गोरखनाथ की पूर्व॑वर्ती गृरुपरम्पराओं, किवदन्तियों, दन्‍्तकथाश्रों 
श्रादि की परीक्षा की गयी है। तीसरे अध्याय में उस युग की मुस्य धामिक 
विचारधाराों, सामाजिक तथा राजनैतिक जीवनदर्शन एवं दृष्टिकोण- में परि- 
वर्तन के हेतुओं पर विचार किया गया है। चौथे अध्याय में गूरु गोरखनाथ के 
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व्यक्षित्त और उनकी विशेषताओं का निरूपण है। पाँचवें अध्याय में गुंडे 
गीरखनाथ के दार्शनिक और योग-सम्बन्धी सिद्धान्तों का विवेचन, उनकी 
दाशनिक देन का निर्धारण एवं वैष्णद तथा' ज्षैव मतों से उनके दाशनिक मत 
की तुलना की गयी है। छठे अ्रध्याय में गोरखनाथ की हिन्दी-रचनाझ्रं की 
प्राभमाणिकता पर विचार करके उनका साहित्यिक अ्नुशीलन किया गया है। 
सातवाँ अश्रव्याय उपसंहार के रूप में लिखा गया है। उसमें तत्कालीन समाज 
श्रीर समसामयिकों पर गोरखनाथ का प्रभाव दिखलाकर उनके विरुद्ध होने वाली 
प्रतिक्रिया का निरूपण किया गया है। इस अध्याय में ही श्राज के गोरखपंथ 
ओर गोरखनाथ के महत्त्व का भी दिग्द्शन है। आठवें अध्याय में अनुसन्धाता 
ने भारतीय सांस्कृतिक धारा तथा इतिहास में गो रखनाथ का स्थान निर्धारित 
किया है । 


४३. सन्‍्त कवि मलुकदास 
[ १६४८ ई० | 


श्री त्रिलोकी नारायण दीक्षित का प्रबन्ध 'सनन्‍्त कथि मलूकदास' सन्‌ 
१६४८ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय कौ पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ्रा । यह प्रबन्ध अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है । 


४४. चन्द बरदायों और उनका काव्य 
[१६४८ ई०] 


श्री विपित विहारी त्रिवेदी को उनके अबन्ध चन्द वरदायी और उनका 
काव्य पर सन्‌ १९४८ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय से डी० फ़िल० की 
उपाधि, मिल्री । इसका प्रकाशन इसी नाम से सन्‌ १६५२ ई० में हुआ । प्रका- 
शक है हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद । 

उपयु कत प्रबन्ध में छ: अध्याय हैं। पहले अध्याय में कवि का जीवनव॒त्त 
है। इस वृत्त के अन्तर्गत कवि के जन्म, साता-पिता, बाल्यकाल, पुत्र और 
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वंशज, जाति, जी विका, ऐश्व्यं, देवी की सिद्धि, वरदायी ताम की प्रसिद्धि, देवी 
द्वारा सहायता, मन्त्र-तन्त्र-ज्ञान, भाषा-ज्ञान, दुतत्व, निर्भीकता, युद्ध, मृत्यु भ्रादि 
महत्त्वपूर्ण बातों पर अनुसन्धानात्मक रूप से प्रकाश डाला गया है । 

दूसरा अध्याय 'वस्तु-वर्णन' है। इसके अन्तगेत व्यूह, नगर, पनघट, विवाह, 
युद्धोत्साह एवं युद्ध, उत्सव, ज्योनार, स्त्रीभेद, पड़ऋतु, बारहमासा, नखशिख, 
श्र गार, कबन्ध-युद्ध, तथा अन्य महत्वपूर्ण वर्णनों का अध्ययन किया गया है। 

तीसरे श्रध्याय भाव-ब्यंजना' में उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, भय, हास्य, 
आइचर्य, निर्वेद, रति तथा शोक आदि भावों की ('ख़सो' में ) रसरूप में अभि- 
व्यक्ति का अध्ययन किया गया है । 

चौथे अध्याय का प्रतिपाद्य 'रांसो' की अलंकार-योजना है। अलंकार का 
सामान्य परिचय देते हुए उंसके इतिहास और क्रम-विकास पर विचार किया 
गया है। तदनन्तर 'रासो' के झ्लंकारों की समीक्षा की गयी है । 

पाँचवाँ अध्याय 'छन्द-समीक्षा' है। अध्येता ने छन्‍्द का स्तामान्य परिचय 
देकर रासो' में वणित छत्दों का अनुसन्धानपूर्ण अनुशीलल किया है। लेखक 
ने रासो में प्रयुक्त छन्‍दों की एक सूची देकर सिद्ध किया है कि इस ग्रन्थ में 
मात्रावृत्त, संयुक्तवृत्त, वर्णवृत्त और फुटकर--सब मिलाकर बहत्तर छन्दों का 
प्रयोग हुआ है। तदुपरान्त इन छन्दों का परिचय दिया गया है। प्रबन्ध का 
चोहत्तर प्रृष्ठों का यह श्रध्याय 'रासो' की छन्द-समीक्षा की दुष्टि से विशेष 
महत्त्वपूर्ण है । 

छुठे अध्याय में 'रासों की भाषा की कतिपय विशेषताश्रों पर प्रकाश डाला 
गया है। 'रासो' की भाषा का स्वर, असंयुकत व्यंजन, संयुवत व्यंजन, सर्वनाम, 
कारक-चिह्न, क्रिया, संख्यावाचक विशेषण, दब्दभण्डार श्रादि का विस्तृत 
विवेचन करते हुए उसकी विशेषताओं का उपस्थापन किया गया है । 

परिशिष्ट में चन्द वरदायी और उनके काव्य पर गार्सा द तासी, ग्रियसंन, 
जेम्स मोरिसन तथा प्रो० बूलर आदि यूरोपीय विद्वानों की कुछ सम्मतियाँ 
संकलित कर दी गयी हैं, जिससे प्रबन्ध के महत्त्व में वृद्धि हुई है । 


प्र्फ 
४५. हिन्दी साहित्य में महाकाव्य 
[१६४६ ई० ] 


श्री हरिइचन्द्र राय. को उनके प्रबन्ध हिन्दी साहित्य में महाकाव्य' पर 
सन्‌ १६४६९ ई० में लन्दन विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि भिली। 


४६. ्राधुनिक हिन्दी-काव्य (१६००--१६४५ ई०) में 
नारीभावना 


[१६४६ ईं० ] 


सुश्री शैलकुमारी का प्रबन्ध आधुनिक हिन्दी-काव्य (१६००-१६४५ ई०) 
में नारीभावना' प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फ़िल० उपाधि के लिए सन्‌ 
१६४६ ई० में स्वीकृत हुआ । इसे सन्‌ १९५१ ई० में हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, ने इसी नाम से प्रकाशित किया । 
यह प्रबन्ध बारह भ्रध्यायों में विभक्‍त है। पहला अध्याय 'ूर्बपीठिका' 
है। सर्वप्रथम आधुनिक हिन्दी-काव्य की नारीभावना में परिवर्तन के कारणों 
और प्रेरणा के स्रोतों का विवेचन किया गया है । इस प्रसंग में प्राचीन के प्रति 
नवजागरणजन्य आकर्षण, पश्चिमी विचारों और साहित्य का प्रभाव, भक्तियुग 
भोर रीतियुग की नारीभावना के प्रति विद्रोह, रवीन्द्रनाथ ठाकुर के प्रभाव, 
समाज-सुधार की लहर के प्रभाव, स्त्री-प्रान्दोलन के प्रभाव तथा इन्डियन 
नेशनल कांग्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रभाव का अ्रध्ययन किया गया है। 
दूसरे अध्याय में संक्रांति-युग (१६००-१६२० ई०) के साहित्य में नारी- 
भावना का अनुशीलन है। इस क्रम में श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, 
मेंथिलीशरण गुप्त और अयोध्यासिह उपाध्याय का विवेचन है। यह नारी- 
भावना, लेखिका के अनुसार, राष्ट्रवादी और सुधारवादी दो प्रकार की है । 
तीसरे अध्याय में १६२०-१६३७ ई० में रचित साहित्य को “परिवर्तन- 
युग का साहित्य मानकर उसमें नारीभावना पर विचार किया गया है.। 'इस 
युग में नारीमावना कल्पना और भावुकता से संयुक्त हुई ।' स्थूल से सूक्ष्म की 
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ओर बढ़ने लगी ।' इन उद्भावनाश्रों के प्रकाश में लेखिका ने छायावादी 
साहित्य की नारीभावना का अध्ययन किया है । 

चौथे अध्याय में परिवरतंन-युग में नारी के सत्‌ रूप का विवेचन किया 
गया है। इस सत्‌ रूप की अभिव्यक्ति विविध सम्बन्धों में सम्भव है। प्रेयसी 
और प्रणयिनीरूप, पत्नीरूप, मातृरूप आ्रादि | यह पाँचवें अध्याय का प्रति- 
पाद्य विषय है | परिवर्तेन-युग में नारी के केवल सत्‌पक्ष का ही चित्रण नहीं 
हुआ । छठे अ्रध्याय में इस युग की नारी के असत्‌ रूप की अभिव्यक्ति पर भी. 
विचार किया गया है। सातवें अ्रध्याय में परिवर्तन-युग में राष्ट्रीयता तथा 
समाज-सुधार से प्रेरित नारीभावना का पर्यालोचन किया गया है। लेखिका 
का मत है कि इस युग की राष्ट्रीय कविताशों में नारी के वीरझरूप और समाज- 
सुधार की भावना से समन्वित कविताओं में नारी के मानवी-रूप का स्फुरण 
हुआ है। झाठवें अध्याय में रूपकात्मक (प्रतीकात्मक) भावना का निदर्शन 
किया गया है। नवें अध्याय में प्रतिपादित किया गया है कि इस परिवतंन-युग 
में भी मध्ययुगीन नारीभावना की परम्परा अपने सूत्र को बनाये रही, यद्यपि 
यह अत्यन्त सूक्ष्म रूप में ही सम्भव हुआ । 

दसवें अध्याय का विवेच्य प्रगति-युग (१६९३७-१६४५ ई०) है। ग्यारहवें 
अध्याय में प्रगति-युग को समाजवादी तथा क्रान्तिकारी नारीभावनाश्रों का 
सिहावलोकन है । बारहवें अश्रध्याय में पहले प्रगतियुग की मनोविश्लेषणवादी 
नारीभावना की समीक्षा की गयी है। लेखिका ने इसे चार वर्गों में विभकक्‍त 
किया है (क) विरोध या विद्व षमयी (ख) अ्तीव वासनात्मक (ग) संतुलित 
यथार्थवादी (घ) प्रकृतिवादी उदासीन। इसी अध्याय में क्षयी रोमांसवादी 
नारीभावना पर विचार किया गया है। अन्त में, प्रन्थ के उपसंहार में लेखिका 
का मन्‍्तव्य है कि आलोच्य-काल में नारीभावना का विकास गत्यात्मक रहा 
है, इससे पूर्व वह स्थिर था । 


४७. रामकथा--उत्पत्ति और विकास 
[१६४६ ईं० ] 


फ़ादर कामिल बुल्के को प्रयाग विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६४६ ई७ में 
उनके प्रबन्ध 'रामकथा का विकास” पर डी० फ़िल० की उपाधि प्रदान की। 
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हिन्दी परिषद्‌, विश्वविद्यालय, प्रयाग, द्वारा 'रामकथा नाम से सन्‌ १६५० 
ई० में यह प्रव्थ किचित्‌ परिवद्धन के साथ प्रकाशित हुश्ना । 

प्रस्तुत ग्रन्थ चार भागों में विभाजित है | प्रथम भाग में प्राचीन रामकथा- 
साहित्य, द्वितीय में रामकथा की उत्पत्ति, तृतीय में अरवचीन गानकथा-नाहिंत्य 
तंथा चतुर्थ में रामकथा के विकास का विवेचन किया गया है। चारों भागों में 
कुल मिलाकर इक्कौस अध्याय हैं । पहला अध्याय वैदिक साहित्य और राम- 
कथा' है जिसमें वैदिक साहित्य में रामकथा के विभिन्‍न पात्रों (इक्ष्वाकु, दश रथ, 
राम, अध्वपति, जनक, सीता आदि) का अनुसंधान करने के अनन्तर वैदिक 
साहित्य में रामकथा का प्रायः श्रभाव निर्णीत किया गया है । दूसरे ग्रध्याय में 
वाल्मीकि-रामायण के पाठ तथा रचनाकाल पर विचार किया गया है, साथ ही 
श्रादिकवि वाल्मीकि के अ्रस्तित्व एवं जीवनचरित पर भी विचार किया गया 
है। तीसरे अध्याय में महाभारत' के विभिन्‍न पर्वों में वणित रामकथा का 
गझाकलन किया गया है। चौथे अध्याय में जातकों तथा अन्य बौद्ध-साहित्य में 
रामकथा की शोध की गयी है । पाँचवें अध्याय में जैन-रामकथा की विशेषताओं 
का अ्रनुशीलन किया गया है। छठे श्रध्याय में दशरथ जातक' में वरणित राम- 
कथा की प्रामाणिकता तथा 'रामायण' पर पड़े बौद्ध-प्रभाव की समीक्षा की 
गयी है। सातवें श्रध्याय में अनेक विदेशी तथा भारतीय विद्वानों के मतों की 
आलोचना करते हुए रामकथा के मूलस्रोत का विश्लेषण किया गया है। 

आठवें श्रध्याय में प्रचलित वाल्मी कि-रामायण के मुख्य प्रक्षेपों पर विचार 
किया गया है। नवें अध्याय में रामकथा के प्रारम्भिक विकास तथा व्यापक 
प्रसार का निदशन हुआ है । दसवें अध्याय में संस्कृत के धामिक साहित्य भौर 
ग्यारहवें अध्याय में उसके ललित साहित्य में निबद्ध रामकथा का विवेचन है। 
बारहवें अध्याय में आधुनिक भारतीय भाषाओं में वरणित रामकथा की विचार- 
चर्चा की गयी है। तेरहवें अ्रध्याय में तिब्बत, खातोन, हिन्देशिया आदि अन्य 
देशों में प्रचलित रामकथा का निरूपण है। चौदहवें से लेकर बीसवें अ्रध्याय 
में रामायण के सात कांडों की कथावस्तु का विश्लेषण करते हुए रामकथा के 
विकास का अ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इक्कीसवें अ्रध्याय में ग्रन्थ का उप- 
संहार है, जिसमें रामकथा की व्यापकता, विभिन्‍न रामकथाओं की मौलिक 
एकता तथा प्रक्षिप्त सामग्री की सामान्य विश्ेषताझों का परिशीलन और राम- 
कथा को प्रभावित करने वाले विभिन्‍न साधनों का उल्लेख करते हुए रामकथा 
के दिकास का सिहावलोकन किया गया है। ग्रन्थ के परिश्षिष्ट में रामकथा- 
साहित्य की एक उपयोग्री तालिका भी प्रस्तुत की गयी है । 
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प्रस्तुत ग्रन्थ रामकथा-सम्बन्धी सामग्री का एक विश्वकोष-सा है जिसमें 
देश और विदेशों की विभिन्‍न भाषाओं के साहित्यों में उपलब्ध रामकथा-विष- 
यक प्रभूत सामग्री की छानबीन की गयी है । 


४८. तुलसीदास और उनका युग 
[१९४६ ई० ] 


श्री राजपति दीक्षित को उनके शोध-प्रबन्ध तुलसीदास और उनका युग' 
पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६९४६ ई० में डी० लिट० की उपाधि 
प्रदान की । इसी नाम से इस प्रबन्ध का प्रकाशन ज्ञानमण्डल लिमिटेड, बनारस, 
ने सं० २००६ में किया । 

प्रस्तुत प्रबन्ध दस परिच्छेदों में विभक्‍त है | पहले परिच्छेद में तुलसीदास 
की समकालीन परिस्थितियों का अनुश्ीलन किया गया है। उस समय वर्णा- 
श्रम-धर्म का ह्वास हो रहा था, चिन्ता और अशान्ति चारों शोर परिव्याप्त थी 
किन्तु कला की जागति का भ्रभाव उस समय नहीं था। तुलसी के युग की राज- 
मीतिक, धामिक, साहित्यिक और सामाजिक चेतना के साथ-साथ पूव॑वर्ती तथा 
समसामयिक कवियों और प्रचारकों पर भी विचार किया गया है । 

दूसरे परिच्छेद में तुलसी के सामाजिक मत का विवेचन किया गया है । 
आदर्श राज्य, राजा-प्रजा, वर्णाश्रम धर्म, पारिवारिक जीवन का आ्राद्श, समाज 
में स्त्रियों का स्थान ग्रादि महत्त्वपूर्ण बिषयों पर तुलसी का मत उपस्थापित 
करते हुए तुलसी की शास्त्रश्रियता तथा मर्यादावादिता का भी पर्यालोचन किया 
गया है। 

तोसरे परिच्छेद में तुलसी की घर्मभावना पर विचार किया गया है। 
उन्होंने धर्मभावना में से पराडम्बर, भूतग्रेत-पूजा और रहस्यवाद का बहिष्कार 
करके नेतिक, भाविक और बौद्धिक आधार पर धर्म की स्थापना की । धर्म पर 
सर्वे-सामान्य का भ्रधिकार सिद्ध करते हुए तुलसी ने उसे व्यापक बनाया | वे 
अहिंसावाद को सर्वोच्च स्थान देते थे। उन्होंने सरलतम राम-ताम-जप पंर 
विशेष बल दिया। तुलसी ने एक ओर वैष्णवों और शैवों में ऐक्य-स्थापन किया 
और दूसरी शोर धर्म की श्रंतरात्मा और उसके बाह्य रूप का सामंजस्य किया । 
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चौथे परिच्छेद में तुलमी की साम्प्रदायिकता का अध्ययन किया गया है। 
ठुलसी के काव्य में वैष्णव, शव, गाणपत्य आदि सभी सम्प्रदायों के प्रति सहज 
श्रद्धा को स्वीकार करते हुए अनुसंधाता ने निष्कर्ष निकाला है कि तुलसी की 
साम्प्रदायिकता कट्टरता और संकीर्णता से विनिर्मृवत है। उन्होंने साम्प्रदायिकता 
को बह व्यापक रूप दिया है जिसमें सभी साक्ष्विक मतवादों की अन्तरात्मा का 
समन्वय दक्‍य हो सके । 

पाँचवें परिच्छेद में तुलसी की परम्परागत भक्ति का प्रतिपादन किया 
गया है। भक्ति की परिभाषा, भेद आदि का निरूपण करते हुए लेखक ने 
प्रेममविति का विस्तृत विवेचन किया है। अन्त में दिखाया गया है कि उस 
नैराश्यकाल में तुलसी की भक्ति की क्या साथकता रही । 

छठा परिच्छेद तुलसी की उपासना-पद्धति' है। तुलसी की उपासना के 
स्परूप को स्पष्ट करते हुए उसकी तुलना वैरागी तथा भअ्रन्य सम्प्रदायों की 
उपासना-पद्धति से भी की गयी है । 

सातवें परिच्छेद में तुलसी के दाशनिक दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण किया 
गया है। समीक्षकों की विभिन्‍त धघारणाओं की आलोचना करते हुए गोस्वामी' 
जी के माया, परमात्मा, जीव, जगत्‌, साधनमार्ग आदि सम्बन्धी विचारों को 
प्रस्तुत करते हुए यह स्थापना की गयी है कि तुलसी का अ्रभिमत सिद्धांत द्वैत 
है, क्योंकि वे उपास्थ और उपासक दोनों की पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करते हैं । 

आठवें परिच्छेद में तुलसी और प्राचीन राम-साहित्य का श्रध्ययन' किया 
गया है। इस अध्ययन-क्रम में वाल्मीकि-रामायण” 'महारामायण', अध्यात्म- 
रामायण, संस्कृत के नाटकों, 'रघुवंद” झ्रादि प्राचीन ग्रन्थों का तुलसी-साहित्य 
पर प्रभाव निरूपित किया गया है। 

नवें परिच्छेद में 'रामचरितमानस' में तुलसी की संदर्भग-कला का 
दिग्दशन किया गया है। इसमें उपक्रम की नवीनता और प्रौढ़ि का परिशीलत 
किया गया है । तुलसी की शैली, उन्दोयोजना, ग्रन्थ के उपसंहार आदि का भी 
अध्ययन है। दसवें परिच्छेद में तुलसी के साहित्यिक उपहार का महत्त्वांकन है। 


६३ 
४६. हिन्दी मुहावरे 
[१६४६ ई० | 


श्री ओमप्रकाश का प्रबन्ध 'हिन्दी मुहावरे! सन्‌ १६४६ ई० में काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय की डी० लिट० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ | 'मुहावरा-मीर्मांसा' 
के नाम से इस ग्रन्थ का प्रकाशन किहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, ने किया है । 


५०. ब्रज-लोकसाहित्य का अध्ययन 
[१६४६ ई० ] 


श्री गौरीश्ंकर सत्येन्द्र का प्रबन्ध ब्रज-लोकसाहित्य का अध्ययन! सन्‌ 
१६९४६ ई० में ग्रागरा विदव विद्यालय द्वारा पौ-एच० डी० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । इसी नाम से इसका प्रकाशन साहित्यर॒त्न भण्डार, आगरा, ने 
सन्‌ १९४६ ई० में किया । 

इस प्रबन्ध में सात श्रध्याय हैं। प्रथम अध्याय 'विषय-प्रवेश” है। इसमें 
पहले लोकवार्ता के स्वरूप और विषय पर प्रकाश डाला गया है। तत्पश्चात्‌ 
लोकवार्ता-साहित्य के मूल, लोककथा का उद्भव, लोकसाहित्य की रचना के 
रूप, लोकसाहित्य की मनोभूमि, लोकवार्ता की प्रतिष्ठा, इस क्षेत्र के अग्नणी, 
भारत में लोकवार्ता-क्षेत्र में कार्य श्रादि महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार किया 
गया है। दूसरे अध्याय 'ब्रज-लोकसाहित्य के प्रकार' में संकलन की प्रणाली तथा 
विवरण का निर्देश करते हुए ब्रज-लोकसाहित्य का वर्गीकरण किया गया है। 
कहानियों, गीत-साहित्य, कहावतों, खेल में वाणीविलास, शिशुओं के छन्द- 
खेल, नये लोकसाहित्य आदि का वर्णन करते हुए श्रध्येता ने प्रसिद्ध लोकगीत- 
रचयिता सनेहीराम का परिचय दिया है। तीसरे ब्रश्याय में लोकगीत-साहित्य 
का अध्ययन किया गया है। श्रध्ययन की सुविधा के लिए इस साहित्य का 
वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है--(भ्र) जन्म के गीत (श्रा) विवाह के गीत 
(इ) त्यौहार, ब्रत, देवी आदि के गीत (ई) अन्य विविध गीत तथा (उ) 
प्रबन्धगीत । प्रबन्धगीत के भ्रन्तर्गत विविध पवाँरों, व्याहुला, सरमन, ढीला, 
मंदारी का ढोला, लवकुशजन्म, हिरनावती झादि का पर्यालोचन किया गया है। 
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चौथा अध्याय लोककहा निर्या' हैं। पृ्वपीठिका के अन्तर्गत भारत में लोक- 
कहानियों झौर लोककहानियों की साहित्यिक अभिव्यक्ति पर विचार किया 
गया है। कहानियों के बीजों का अनुसंधान वैदिक साहित्य में करते हुए उप- 
निधषद, रामायण, महाभारत, बृहत्कथा, जातक और जैनसाहित्य में उसके 
विकास का विहंगालोकन किया गया है। तदनन्तर हिन्दी में लोकवार्ता-कहानी 
पर विचार किया गया है। शअच्त में ब्रज की कहानियों के विविध रूपों का 
'दिग्दर्शन कराया गया है। पहले कहानियों के वर्गीकरण के सिद्धान्तों का कथन 
है तब इन कथाग्नों की सामान्‍य प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए कहानियों का 
वर्गीकरण किया गया है। इन कहानियों के विविध अभिप्रायों पर भी प्रकाश 
डाला गया है। पाँचवों अध्याय में लघु छन्‍्दकहानी (7070॥/) के साधारण 
तथा ऋमसंवद्धित दोनों भेदों का अध्ययन है । छठे अध्याय 'लोकोक्ति-साहित्य' 
में पहेलियों तथा कहावतों का परिशीलन है । 

सातवाँ अध्याय 'उपसंहार' है। कला और उसके स्वरूप पर विचार करते 
हुए लोककला की मर्यादाओं पर दृष्टिपात किया गया है। इस भ्रध्याय के कुछ 
प्रमुख प्रतिपाद्य इस प्रकार हैं--लोकसाहित्य में शौली और सुरुचि, शैली-संवि- 
धान, लोकसाहित्य में प्रतीकप्रयोग, श्रलंकार, रस, लोकसाहित्य में चरित्र, 
मनोवैज्ञानिक तत्त्व, यौन तत्त्व, जातिविज्ञान तथा नृविज्ञान, लोकसाहित्य का 
प्रभाव तथा साहित्य का प्रभाव आदि । 


५१. जायसी, उनकी कला झोर दर्शोत 
[१९४६ ई० | 


श्री जयेदेव कुलश्रेष्ठ का प्रवन्ध 'जायसी, उनकी कला और दशशन' आगरा 
विश्वविद्यालय द्वारा सन्‌ १६४६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । सूफी महाकवि जायसी”' के नाम से इसका प्रकाशन भारत 
प्रकाशन सन्दिर, अलीगढ़, ने सन्‌ १६५७ ई० में किया । 

प्रस्तुत प्रबन्ध ग्यारह अध्यायों में विभक्‍त है। पहला अध्याय वातावरण 
है। इसमें राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धाभिक और साहित्यिक परि- 


स्थितियों का अ्नुशीलन करते हुए जायसी-काल के वातावरण पर प्रकाश डाला 
गया हैं । 
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दूसरे अध्याय में जायसी का जीवनवृत्त है। अ्रन्तःसाक्ष्य तथा बाह्य साक्ष्यों 
पर विचार करते हुए कबि के जन्म, तिथि, जन्मस्थात, बाल्यकाल,सूफ़ीमत की 
औ्रोर प्रवृत्ति, मित्र तथा सन्‍्तान, अमेठी-प्रस्थान, मृत्यु-तिथि, स्मारक, ज्ञानाजेन, 
शिक्षा, इस्लाम और हिन्दू धर्म की जानकारी, व्यवहारज्ञान और व्यवितत्व 
ग्रादि का अनुसन्धान किया गया है। ह 

तीसरे, चौथे और पाँचवें अ्रध्यायों में क्रशः आखिरी,कलाम', पदमावत 
तथा 'अखराबट' का श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। जायसी की कृतियों का 
यह अ्रध्ययत अनेक दृष्टियों से विस्तार के साथ किया गया है । इनमें भी पद- 
मावत' का अध्ययन कथानक, कल्पना और इतिहास, प्रेरणा, समासोक्ति या 
अन्योक्ति है या नहीं, रचनाकाल, रचनाशैली, प्रबन्धकाव्य की विशेषता आदि- - 
अनेक दृष्टियों से किया गया है । 

छठा अध्याय 'काव्यकला' है। इस अध्याय में भाषा, दशब्दभण्डार, व्याक- 
रण, मुहावरे और कहावतें, गुण, छनन्‍्द, संवाद और अलंकार आदि अनेक दृष्टियों 
से जायसी के कलापक्ष का अनुशीलन किया गया है। इस अध्याय में प्राकृतिक- 
व्यापार-वर्णन, वेभव-वर्णन, मानव-दक्षाओं के वर्णन झादि पर विचार करते 
हुए जायसी की वर्णनशक्ति पर प्रकाश डाला गया है। उनके चरित्र-चित्रण 
भर सूक्तियों का भी विवेचन है । 

सातवें अध्याय में जायसी के साहित्यिक विधान का पर्यालोचन किया गया 
है | पहले विधानों के संगठन एवं महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है। तब 
जायसी के मुख्य विधानों की चर्चा की गयी है। आठवाँ अध्याय अनुभूति-पक्ष' 
है। इसमें रस तथा भाव की दृष्टि से विचार किया गया है। शूंगार के सम्भोग 
और विप्रलम्भ पक्ष के अतिरिक्त करुण, वीर, भयानक, रोद्र आदि रसों के 
अनुशीलन का प्रयास किया गया है। 

नवें अध्याय का विवेच्य सूफ़ीमत' है। सबसे पहले सूफ़ीमत की रहस्य- 
भावना, सूफ़ीमत और इस्लाम, मत के ञ्राचार्य, प्रचार आदि बातों का विव- 
रण हैं। तब उसकी विभिन्‍न अवस्थाओ्रों और मुक्रामात' का उपस्थापन है। 
सूफ़ीमत की प्रतीक-योजना पर भी विचार किया गया है और तब दिखाया गया 
है कि भारतीय वातावरण में आने पर किस प्रकार इसकी भेंट योगधारा से हुई 
श्रौर उसका इस पर क्या प्रभाव पड़ा | भारतीय भावों से इसका सामंजरुय भी 
दिखाया गया है । 

दसवें श्रध्याय में जायसी के दर्शन” का प्रतिपादन है । दर्शन का यह प्रति- 
पादन उनकी तीनों कृतियों (आखिरी कलाम, पदमावत और अखरावट) के 
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झाधार पर क्रमश: किया गया है। ईश्वर, जीव, ससार, शरी ररचना, प्रतस्थाएं, 
गुरु-महत्त्व, प्रेम-मार्ग, रहस्य-गोपन, साधन, भारतीय प्रभाव भझ्रादि अनेक दृष्टियों 
से जायसी के दर्शन का अ्रध्ययन किया गया है। जायसी की साधनात्मक और 
भावनात्मक रहस्य-भावना का अनुशीलन करते हुए भश्रन्य सूक़ियों से उसकी 
तुलना भी की गयी है। सूफ़ी-साहित्य को उनकी देन का भी मूल्यांकन किया 
गया है । 

ग्यारहवाँ अध्याय उपसंहार के रूप में लिखा गया है। इसमें कवि का 
महत्त्व प्रतिपादित करते हुए हिन्दी-साहित्य में उसके यागदान पर विचार किया 
गया है | दादनिक विचारधारा में भी उसका योग दिखाया गया है। उसकी 
सामंजस्थ-भावना की भी चर्चा की गयी है । 


५४२. श्रकबरी दरबार के हिन्दी-कवि 
[१६४६ ई० ] 


श्री सरयू प्रसाद अग्रवाल का प्रबन्ध 'अ्रकबरी दरबार के हिन्दी-कवि' सन्‌ 
१६४६ ६० में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत किया गया । इसी नाम से इसका प्रकाशन सं० २००७ विं० में लखनऊ 
विश्वविद्यालय ने किया । 

इस प्रबन्ध में पाँच अ्रध्याय हैं। पहला अ्रध्याय भूसिका के रूप में लिखा 
गया है । इसमें मध्ययुग की कतिपय सामान्य विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए 
तत्कालीन राजन तिक, धामिक, सामाजिक, झआधथिक और साहित्यिक परिस्थि- 
तियों का विवेचन किया गया है। इसके बाद अकबर का व्यक्तित्व, श्रकबरी 
दरबार में कला का झाश्रय, भारतवर्ष में यवनसाम्राज्य आदि पर विचार करते 
हुए यह बतलाया! गया है कि श्रकबरी दरबार में हिन्दी का कितना सम्मान 
था। इस क्रम में दरबार में झआाने-जाने वाले और भ्रकबर के सम्पर्क में शझ्राये 
हुए तथा स्थायी वृत्ति पाने वाले हिन्दी-कवियों का संक्षिप्त परिचय देने के 
अनन्तर अकब् री दरबार के प्रतिष्ठित हिन्दी-कबियों की चर्चा की गयी है । 

इन्हीं लब्धप्रतिष्ठ कवियों का जीवन-चरित दूसरे अध्याय का प्रतिपाद 
है। इस श्रध्यायं में तरहरि, ब्रह्म, तानसेन, गंग और अब्दुरंहीम खानखाना 
का जीवन-चरित प्रस्तुत किया गया है । 
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तीसरा अध्याय 'रचनाएँ' है। इसमें पूर्रोक्त कवियों की रचनाशञ्रों का भनु 
सन्धानपूर्वक अध्ययन किया गया है। खोज-रिपोर्टो, विविध पुस्तकालयों और 
इतिहास-प्रन्थों में उपलब्ध रचनाओं को प्रामाणिकता आदि पर विचार करते 
हुए कवियों के काव्यों के वर्ण्य विषय का विवेचन किया गया है। 

चौथे अ्रध्याय 'काव्य-विवेचन' में काव्य के अन्तरंग और बहिरंग पक्षों का 
परिशीलन है| रूपवर्णन, संयोग और विप्रलंभ-वर्णन, नायिका-भेद, भक्तिकाव्य, 
बीरकाव्य, प्रकृतिवर्णन, नीति-उपदेश, उक्तिवैचित्र्य आदि का विवेचन है! 
इस भ्रध्याय में इन कवियों के काव्य पर विदेशी शब्दों के प्रभाव पर भी विचार 
किया गया है । शब्दावली के प्रयोग और उनके रूप, कनन्‍्नौजी, बुन्देली, खड़ी" 
बोली, अवधी-शब्दों के प्रयोग, वृत्तियों के आश्रय, लाक्षणिक प्रयोग, मुहावरे 
श्रौर लोकोंक्तियों आदि का भी अध्ययन किया गया है। अन्त में छन्‍्दोयोजना 
तथा झलंकार-प्रयोग का भी पर्यालोचन है । 

पाँचवाँ प्रध्याय 'सामाजिक जीवन एवं ऐतिहासिक तथ्य' है। पहले इन 
कवियों के काव्य में अभिव्यक्त अकबरकालीन भारतीय रहन-सहन, विश्वास, 
उपासना, उत्सव, वेशभूषा झ्रादि का अ्रध्यमत किया गया है। तदनन्तर उन 
काव्यकृतियों में निबद्ध ऐतिहासिक घटनाओ्रों पर विचार किया गया है। इस 
दृष्टि से नरहरि, तानसेन और गंग के काव्य का अनुशीलन किया गया है । 

परिशिष्ट में नरहरि, ब्रह्म, तानसेन, गंग, सूरदास मदनमोहन, राजा आस- 
'करण और राजा टोडरमल आदि प्रकबरी दरबार के कबियों की श्रप्रकाशित 
प्रथवा दुष्प्राप्य रचनाएँ संकलित कर दी गयी हैं जिससे अनुसन्धान की दृष्टि 
से प्रबन्ध का मूल्य बढ़ गया है | 


५३. हिन्दी-साहित्य पर संस्कृत-साहित्य का प्रभाव 
(१४००--१६०० ई०) 
[१६४६ ईं० ] 


श्री सरनामसिह शर्मा अरुण का प्रबन्ध 'हिन्दी-सा हित्य पर संस्कृत-सा हित्य 
का प्रभाव (१४० ०-१६०० ई० )' सच्‌ १६४६ ई० में राजस्थात विश्वविद्यालय 
द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 'हिन्दी-साहित्य पेर 


चर 


'संस्क्ृत साहित्य का प्रभाव नाम से इस प्रबन्त्र का प्रकाशन रामनरायण लाल 
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता, इलाहाबाद, ने सन्‌ १६५२ ई० में किया । 

इस प्रबन्ध में ग्यारह अध्याय हैं। पहले अध्याय में हिन्दी के सम्बन्ध से 
संस्कृत-साहित्य का सामान्‍य पर्यवेक्षण किया गया है। वेदिक राहिला--संहिदा 
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, सूत्र प्रन्थ--का पर्यवेक्षण करते हुए हिन्दी से 
उसके सम्बन्ध का अनुमान किया गया है। इसके बाद संस्कृत-साहित्य --दर्शन, 
स्मृति, पुराण, तन्त्र, महाकाव्य, नाटक तथा काव्य-शास्त्र--का परिचय देते 
हुए हिन्दी से उसका सम्बन्ध-निर्देश किया गया है । 

दूसरे अध्याय में हिन्दी-काव्य के रूप (प्रबन्ध, मुक्तक आदि), वर्ग और 
शाखाओं ग्रादि पर संस्कृत-साहित्य की परम्परा का प्रभाव अ्राँका गया है: 
प्रबन्धकाव्यों तथा मुक्तक-संग्रहों के नामकरण पर भी अ्रध्येता ने संस्कृत-साहित्य 
का प्रभाव बतलाया है। 

तीसरा अध्याय 'कथावस्तु और आ्राधार' है। इस अध्याय में विस्तार के 
साथ आलोच्य काल (१४००-१६०० ई०) में रखे गये महाकाव्यों तथा खंड- 
काव्यों की कथावस्तु पर संस्कृत-साहित्य का प्रभाव निरूपित किया गया है। 
उन रचनाओं पर भी विचार किया गया है जिन्हें भ्रम से प्रबन्धत्व प्रदान 
किया जाता है । 

चौथे अध्याय में हिन्दी-कवियों की वैराग्य-वृत्ति पर संस्कृत-साहित्य का . 
प्रभाव निदर्शित किया गया है। पाँचवें अध्याय में सदाचार-निरूपण (सत्य, 
अहिसा, ब्रह्मचर्य, सत्संग, सहनशीलता और क्षमा, सन्तोष, श्रस्तेय, मौत, 
परोपकार, दया, परनिन्दात्याग आदि) पर संस्कृत-साहित्य का प्रभाव दिखलाथा 
गया है । 

छठे भ्रध्याय. में मत और उसके प्रकार तथा सातवें भ्रध्याय में योग-साधना 
पर संस्कृत-प्रभाव का आकलन है। हिन्दी में योग-प्रवाह के स्रोत का अध्ययन 
करते हुए आसन-मुद्रा, नाड़ीं-जाल, पट्चक्त, कु डलिनी, प्राणायाम, सहजावस्था, 
अजपा, शब्द, शून्य आदि की (हिन्दी-साहित्य में) श्रभिव्यवित पर संस्क्ृत- 
साहित्य (विशेषकर तन्‍्त्र-साहित्य) का प्रभाव दिखाया गया है | 

आठवे अध्याय में भक्तिभावना पर संस्कृत-साहित्य के प्रभाव का प्रतिपादन _ 
है । भक्ति के उदय और विकास, स्वरूप, साधन, प्रकार, नाम की महिमा, भवत 
के गुण व कोटियाँ, भक्ति के श्रन्तराय, उत्क्ृष्टता, भक्ति और ज्ञान, योग तथा 


ऋम, भक्ति और प्रपत्ति श्रादि अनेक महत्त्वपूर्ण पक्षों पर संस्कृत के प्रभाव का 
पर्यवेक्षण किया गया है। 


६७ 


नवें अध्याय में सत्य, आत्मा, जीव, ब्रह्म, जगत, माया झादि तथा श्रनवच्छेद- 
वाद, प्रतिबिम्बवाद, विवर्तताद और परिणामवाद आदि से सम्बद्ध संस्क्ृत- 
साहित्य का हिन्दी-साहित्य में भ्रभिव्यक्त दार्शनिक विचारों पर प्रभाव निरूपित. 
किया गया है। 

दसवें अ्रध्याय में नीति-निरूपण तथा ग्या रह॒वें अ्रध्याय में हिन्दी-काव्यशास्त्र 
पर संस्क्ृत-साहित्य का प्रभाव निदशित किया गया है। रस, नायक-नायिका- 
भेद, अलंकार, दोष, वृत्ति आदि अनेक महत्त्वपूर्ण पक्षों पर संस्कृत के काव्य- 
शास्त्र-सा हित्य के प्रभाव को स्पष्ट किया गया है । 

परिशिष्ट में १४००--१६०० ई० तक की प्रमुख हिन्दी-रचनाशों की 
सूची दे दी गयी है। 


५४. भोजपुरी ध्वनियों श्रोर ध्वनि-प्रक्रिया का अध्ययन 
[१६५० ई० ] 


श्री विश्वनाथ प्रसाद का प्रबन्ध भोजपुरी ध्वनियों और ध्वनि-प्रक्रिया का 
ग्रध्ययन' सन्‌ १६५० ई० में लन्‍्द्रत विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि 
के लिए स्वीकृत हुआ । 


५५, रामचरितमानस के स्रोत और रचनाक़म 
[ १६५० ई० | 


कुमारी सी० वॉदवील को 'रामचरितम।नस के स्रोत और रचनाक्रम' का 
ग्रध्ययन प्रस्तुत करने पर सन्‌ १६५० ई० में पेरिस (सारबोन) विश्वविद्यालय 
सै डी० लिट ० की उपाधि मिली थी । यह ग्रंथ सन्‌ १६४२ में फ्रेंच में प्रकाशित 
हुआ । कुमारी वॉदवील ने अपने एक पत्र द्वारा सूचित किया था कि इसक्का 
हिन्दी-अनुवाद भी प्रकाशित होने जा रहा है। किन्तु श्रभी तक मेरे देखने में 
नहीं आया । 


३७० 
५६. हिन्दी भाषा और साहित्य पर अंग्रेजी-प्रभाव 
[१६५० इं० ] 


श्री विश्वनाथ मिश्र का प्रबन्ध हिन्दी भाषा और साहित्य पर मंग्रेजी- 
प्रभाव सन्‌ १६५० ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फ़िल० उपाधि के 
लिए स्वीकृत हुआ । यह प्रबन्ध अभी तक अश्रप्रकाशित है । 
इस प्रबन्ध में बारह ग्रध्याय हैं। पहले अ्रध्याय में विपय-प्रवेश है। जिसमें 
यह बतलाया गया है कि प्रस्तुत प्रबन्ध में हिन्दी भाषा भ्रौर साहित्य पर अंग्रेजी 
भाषा और साहित्य के (भ्रमेरिकन और यूरोपमहाद्वीपीय लेखकों के भी ) प्रभाव 
का श्रध्ययन किया गया है। तीसरे अ्रध्याय में अंग्रेजी प्रभाव के श्रागमन और 
उसके आरम्भिक सम्पर्कों तथा अंग्रेजी शासन, संस्कृति आदि की विचारचर्चा की 
गयी है । चौथे अध्याय में अंग्रेजी प्रभाव के विभिन्‍न माध्यमों (शिक्षा-संस्थाश्रों, 
ईसाई मिशनरियों, धामिक और राजनैतिक आन्दोलनों, प्रेसों, सांस्कृतिक और 
साहित्यिक संस्थाओं ग्रादि) के आधार पर अंग्रेजी प्रभाव का अध्ययन किया 
गया है| पाँचवें ग्रध्याय में यह बतलाया गया है कि अंग्रेजी प्रभाव के कारण 
हिन्दी के विकास की प्रक्रिया में काफी प्रगतिशीलता झायी । भाषा का स्तर 
ऊँचा हुआ; नये साहित्यिक केन्द्रों की स्थापना हुई; कविता, नादक, उपन्यास, 
कहानी आदि साहित्यरूपों में श्रनेक परिवतेन हुए । 
छठे श्रध्याय में अंग्रेजी भाषा की प्रमुख विशेषताएँ बतलाते हुए यह निद- 
शित किया गया है कि अंग्रेजी प्रभाव के कारण शब्दसमृह, मुहावरों और 
कहावतों, व्याकरण, विरामचिह्न, कारक, शैली आदि की दृष्टि से हिन्दी की 
अभिव्यंजनाशक्ित में वृद्धि हुई है । सातवें अ्रध्याय में हिन्दी-कबिता पर अंग्रेजी 
प्रभाव की समीक्षा है। आरम्भ में अंग्रेजी कविता की प्रमुख विशेषताओं और 
अंग्रेजी से हिन्दी में किये गये अ्नुवादों का उल्लेख है । तदनन्तर भारतेन्दू 
हरिश्चद्ध, बदरीनारायण चौधरी, श्रीधर पाठक, लोचन प्रसाद पांडेय, जयशंकर 
प्रसाद, अयोध्यासिह उपाध्याय और मैथिलीशरण गुप्त आदि कवियों पर पड़ते 
वाले अंग्रेजी-प्रभाव का विश्लेषण है। आठवें अध्याय का प्रतिपाद्य विषय नाटक 
है। अंग्रेजी के प्रभाव के पूर्व हिन्दी नाटक, अंग्रेजी प्रभाव के स्रोत, अंग्रेज़ी से 
अनूदित नाटक आदि शौष॑कों के श्रन्त्गंत अध्याय की भूमिका प्रस्तुत करके 
भारतेन्दु से ग्रसाद तक के नाटककारों पर अंग्रेजी प्रभाव का अ्रनुशी लन किया 
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गया है। नव अध्याय में हिन्दी-उपन्यास और दसवें श्रध्याय में हिन्दी-कहानी 
पर अंग्रेजी-प्रभाव का निरूपण है । 

ग्यारहवें अध्याय में ग्रन्य साहित्यरूपों पर अंग्रेजी-प्रभाव का अनुसंधान 
किया गया है। उस अध्याय में मुख्यतया हिन्दी के निबन्ध-साहित्य और झालो* 
बना-साहित्य तथा गौण रूप से जीवनचरित, इतिहास, श्राचारशास्त्र, सामयिक 
पाहित्य आदि पर अंग्रेजी के प्रभाव की आलोचना है । बारहवाँ अध्याय 'उप- 
पंहार' है जिसमें हिन्दी पर अंग्रेजी-प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए 
इनका मुल्यांकन किया गया है। ग्रन्थ के परिशिष्टों में दी गयी सामग्री ( अवध 
प्रखबार' के उद्धरण, हिन्दी-प्रदेश के पाठ्यक्रमों में निर्धारित श्रंग्रेजी के लेखकों 
प्रौर कृतियों की सूची, अंग्रेजी और बंगला से अनूदित ग्रन्थों की सूची) प्रस्तुत 
प्रध्ययन के लिए उपयोगी है । 


५७. गीतिकाव्य. का उद्गम, विकास और हिन्दी-साहित्य 
में उसकी परम्परा 
[१६५० ई० ] 


श्री शिवमंगलसिह घुमन! को उनके प्रबन्ध गीतिकाब्य का उद्गम, 
विकास और हिन्दी-साहित्य में उसकी परम्परा” पर सन्‌ १६५० ई० में काशी 
विश्वविद्यालय ने डी० लिट॒० की उपाधि प्रदान की । 

प्रथम प्रकरण में गीतिकाव्य का उद्गम और विकास प्रदर्शित किया गया 
है। इसमें चार परिच्छेद हैं। पहले परिच्छेद में गीतों की आदिम अभिव्यक्ति 
पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे परिच्छेद में गीतिकाव्य के स्वरूप ओर 
विकास का विवेचन है । तीसरे परिच्छेंद में विषय की दृष्टि से विभाजन विया 
गया है और चौथे परिच्छेद में गीतिकाव्य के आलोचनात्मक मानदण्डों का 
निरूपण हुआ है । 

द्वितीय प्रकरण में पाली और प्राकृत साहित्य के अन्तर्गत गीति-कत्वों की 
छानबीन की गयी है। ऋग्वेद में गीतात्मक प्रसंगों की स्थिति है। बौद्ध-साहित्य 
के नवोन्मेष के साथ-साथ नव्योदभावना हुई। पाली के ग्रनन्तर प्राकृत नाटकों 
के अन्तर्गत प्राकृत-गीतों में भी गीतितत्वों का पोषण होता रहा। तृतीय 


3२ 


प्रकरुण में अपभ्रंश और पुरानी हिन्दी की भूमिका में गीतितत्त्व का विकास 
दिखाया गया है । 

चतुर्थ प्रकरण 'बज्जयानी सिद्धों के गाथा और दोहों का स्वरूप है। इन 
सिद्धों- में कुछ प्रमुख कवियों (सरहपा, गुंडरीपा, कण्हपा आदि ) के साम्प्रदायिक 
गीतों का विवेचन किया गया है। सिद्धकाव्य के श्रन्तर्गत गीतिकाब्य के बाह्य 
स्वरूप का निरूपण भी है । 

पंचम प्रकरण में नाथपंथी योगियों की साधनात्मक पदावली पर विचार 
किया गया है । गोरखनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ श्रादि नाथपंथी सिद्धों के साधनापरक 
पदों का साहित्य पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा था--इस प्रकरण में यह भी 
प्रदशित किया गया है । 

षष्ठ प्रकरण में हिन्दी-काव्य-विकास का प्रारम्भिक रूप प्रदर्शित किया गया 
है। इस युग में प्रबन्ध और मुक्तक दोनों धाराश्रों का विकास हुआ । अ्रमीर 
खुसरो ने साहित्य भौर संगीत के समन्वित विकास द्वारा हिन्दी-काव्य में एक 
नवीन युग का समारंभ किया । इस युग का साहित्य अनेक महान्‌ व्यक्तित्वो से 
प्रभावित हुआ है । जयदेव, चंडीदास और विद्यापति आदि महान्‌ गीतकारों का 
प्रभाव इस दिशा में शभ्रविस्मरणीय है । 

सप्तम प्रकरण में सन्त-साहित्य के श्रन्त्गंत गीतात्मक उन्मेष का अध्ययन 
किया गया है। इस युग में पद-साहित्य का महत्त्वपूर्ण सर्जन हुआ्ना जो दक्षिण 
के नामदेव आदि सन्त कवियों से प्रभावित हुआ । कबीर, धरमदास, नानक, 
मलूकदास, दादू तथा सुन्दरदास आदि अनेक निर्गुणमार्गी कवियों द्वारा विपुल 
साहित्य रचा गया | दादू और कबीर झ्रादि के गीतों में भावना की तीत्रतम 
व्यंजना पायी जाती है । वस्तुतः सन्तकाव्य में गीतिकाव्य के विकास के प्रचुर 
संकेत उपलब्ध होते हैं । 

श्रष्टम प्रकरण में रामभक्ति-काब्य के अ्रन्तर्गत गीतिकाव्य पर विचार 
किया गया है । तुलसी के गीतिकाव्य का विज्ेष अध्ययन किया गया है । नवम 
प्रकरण में कृष्णभव्ति-शाखा के भ्रन्तर्गत गीतिकाव्य की विवेचना की गयी है । 
सूरदास, नन्ददास, कृष्णदास, परमानन्ददास, छीतस्वामी आदि अ्रष्टछाप के 
कृवियों का प्रमुख रूप से अ्रध्ययन किया गया है । 

दशम प्रकरण में यह बतलाया गया है कि रीतिकाल गीतिकाव्य के ह्वास 
का युग है। इस युग में लोकसाहित्य के स्थान पर परवर्ती 'संस्कृत-काल की 
प्रवृत्तियों की परम्परा उपलब्ध होती है, भ्र्थात्‌ इस युग में तीव्नरतम भावनाओ्रों 
की सहज अभिव्यवित के स्थान पर उक्तिवैचित्य के प्रति ही श्रधिक मोह रहा ! 
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हाँ, स्वच्छन्द कवियों की परम्परा में गीतिकाव्य का विकास अवद्य उपलब्ध 
होता है । 


प्र८. आचार्य केशवदास--एक श्रध्ययन 
[१६५० ई० | 


श्री हीरालाल दीक्षित का प्रबन्ध केशवदास---एक अध्ययन सन्‌ १६५० 
ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुआ । केशवदास-विषयक अनुसंधान पर उपाधि के लिए प्रस्तुत किया गया वह 
सर्वप्रथम प्रबन्ध है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस प्रबन्ध का प्रकाशन स० 
२०११ में आचाये केशवदास' के नाम से किया । 

इस प्रबन्ध में सात अ्रध्याय हैं। प्रथम अध्याय में पृष्ठभूमि का अ्रध्ययन 
है। इसमें केशव के काव्य-क्षेत्र, उनकी पूवेवर्ती साहित्यिक परम्परा, तत्कालीन 
राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों एवं केशव के काव्य पर पड़ने 
वाले प्रभावों का विवेचन है। द्वितीय शत्रध्याय में अन्त:साक्ष्य, बहि:साक्ष्य तथा 
किवदन्तियों के रूप में उपलब्ध आधारभूत सामग्री की परीक्षा करके केशवदास 
के जीवनवृत्त की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है। साथ ही उनके विविध- 
विषयक ज्ञान का निदर्शेत किया गया है । तृतीय भश्रध्याय में केशवदास के ग्रन्थों 
की प्रामाणिकता पर विचार करके उनके प्रामाणिक ग्रन्थों ( रसिकप्रिया, 
नखशिख, कविप्रिया, रामचन्द्रिका, वीरसिहदेबचरित, रतनबावनी, विज्ञान- 
गीता और जहाँगी रजसचन्द्रिका) का संक्षिप्त परिचय है। इसी में उन ग्रन्थों 
का काव्यस्वरूप तथा विषय के अनुसार वर्गीकरण प्रस्तुत करके उनके रचना" 
क्रम तथा उनकी टीकाओं पर विचार क्रिया गया है। चतुर्थ अध्याय में केशव- 
दास की काव्य-कला--उनकी प्रबन्धरचना, चरित्रचित्रण, भावव्यंजना, वर्णन- 
शैली, संवादयोजना, भाषाशैली, छनन्‍्दोविधान तथा अलंकारप्रयोग--का विवेचन 
है। पंचम अध्याय में केशवदास के आचायंत्व की समीक्षा है। आरम्भ में 
पव॑ंबर्ती रीतिग्रन्थों की परम्परा और केशवदास द्वारा किये गये गण-अगणः 
विषयक विचार, कविभेद-वर्णन तथा कवि-रीति-वर्णन का ,संक्षिप्त निरूपण 
करके उनके ग्रन्थों में किये गये श्र॒लंकारभेद-वर्णन, रसविवेचन तथा नायक- 
नायि का-भेद-वर्णन की विस्तारपूर्वक झालोचना की गयी है | भ्रध्याय के श्रन्त 
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में भूषण, भिखारीदास, मतिराम झादि अन्य रीतिकारों के साथ आचार्य केशव- 
दास का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। षष्ठ अ्रध्याय में केशव की 
विचारधारा का निरूपण है । उनके ब्रह्म, जीव, माया सृष्टि, मोक्ष, साधन आदि 

“से सम्बन्ध रखने वाले दाशनिक विचारों, उनकी रामभावना, नारीभावना, 
राजनीतिक तथा सामाजिक विचारों का विश्लेषण करके 'विज्ञानगीता' की 
'प्रबोधचन्द्रोदय' आदि संस्क्ृत-ग्रन्थों से तुलना की गयी है। सप्तम अध्याय में 
केशवदास की कृतियों में निबद्ध ऐतिहासिक सामग्री की परीक्षा करके उनके 
एतविषयक योगदान का मूल्यांकन है। भअ्ध्याय के अन्त में उपसंहार करते हुए 
कवि, आचाये तथा इतिहासकार” केशवदास के महत्त्व का आकलन है | 


५६. द्विवेदीयुगीन हिन्दी-कविता (१६०१-१६२० ई०) 
में युगान्तर--एक अध्ययन 
[१६५० ई० ] 


श्री ब्रह्मदत्त मिश्र सुधीन्द्र' को उनके प्रबन्ध 'द्विवेदीयुगीन हिन्दी-कविता 
(१६०१-२० ई० ) में युगान्तर--एक भ्रध्ययन' पर राजस्थान विश्वविद्यालय 
ने पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । 'हिन्दी-कविता में युगान्तर' नाम से 
इस प्रबन्ध का प्रकाशन गआात्माराम ऐण्ड संस, कश्मीरी गेट, दिल्‍ली, ने १६४० 
ई० में किया। सन्‌ १६५७ ई० में इस ग्रन्थ का दूसरा संस्करण प्रकाशित 
हुआ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध छः अध्यायों में विभकत है। पहले अध्याय में इस पुनरुत्थान 
का पूर्वाभास दिया गया है। लेखक का मत है कि इस नव-जागरण का श्रेय 
पाइचात्य सम्पक को है और इस सम्पर्क के माध्यम अंग्रेज शासक थे । इस 
प्रध्याय में आालोच्य विषय का विहुंगावलोकन है। 

दूसरा अध्याय जीवन को पृष्ठभूमि है। विवेच्यकाल की सांस्कृतिक 
पीडढिका, राजनीतिक गतिविधि, सामाजिक स्थिति, कला और साहित्य तथा 
साहित्य की प्रेरक युगप्रवृत्तियों का भ्रनुशीलन इस अध्याय में क्रिया गया है। 

तीसरे अध्याय में कविता के सर्वोदिय का प्रतिपादन किया गया है।. 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्ध ने प्राचीन कविता में नवज़ीवन-संचार द्वारा नवीनता 
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और आधुनिकता का श्रीगणेश किया था। यह काव्योत्थान का प्रथम चरण 
था । इस प्रसंग में भारतेन्दु-काल का मूल्यांकन किया गया है। इस कांति का 
द्वितीय चरण द्विवेदी-काल था| लेखक का विचार है कि इस काल की भाषायी 
क्रांति के द्रष्टा' और अधिनायक' दोनों महावीर प्रसाद द्विवेदी थे | तदनन्तर 
द्विविदीजी की इस कान्ति-साधना का अध्ययन किया गया है। 'कवि-कतेव्य' 
द्वारा द्विविदीजी ने कविता-क्षेत्र में एक सर्वांगीण क्रांति का बीजवपन किया 
था। बहिरंग भ्रर्थात्‌ रूप और पअन्‍्तरंग अर्थात्‌ रंग दोनों ही क्षेत्रों में क्रांति के 
अनुष्ठान का आरम्भ उन्होंने किया । 
चौथा अध्याय कविता के क्रम-विकास का अध्ययन प्रस्तुत करता है। 
अनुसंधाता ने इस क्रम को निम्नलिखित चार कोटियों में रखा है : 
(क) चमत्कारात्मक कोटि : सूक्तितकाव्य' 
(ख) वर्णनात्मक कोटि : इतिबृत्तात्मक काव्य' 
(ग) उपदेशात्मक कोटि : 'नीति-काव्य! 
(घ) भावनात्मक कोटि : भाव-काव्य' 
पाँचवों अध्याय अन्तरंग-दर्शन' है । इस दर्शन के अन्तर्गत लेखक ने सात 
कविता-धाराप्नों का अध्ययत किया है। सबसे पहले झ्राख्यानक-कविता-धारा 
का विवेचन है। ये आ्राख्यान पौराणिक, ऐतिहासिक तथा काल्पनिक तीन 
प्रकार के हैं। इन विविध ग्राख्यानों के प्रणयन में कारण-भूत प्रेरणाओं का भी 
प्रनुशीलन किया गया है । इसके वाद इन त्रिविध आख्यानों की समीक्षा प्रस्तुत 
की गयी है। दूसरी धारा सामाजिक काव्य-धारा है। समाज की प्रेरणाओ्रों 
शरीर प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए इस कविता-धारा के नैतिक, सांस्कृतिक, 
राजनीतिक, आथिक और धामिक पक्षों का विवेचन किया गया है। तीसरी 
धारा श्रादर्शवाद की है। चौथी काव्यधारा राष्ट्रीय है। इस अ्रध्याय में इस 
धारा की व्यवस्थित विवेचना प्रस्तुत की गयी है। चौथी धारा के रूप में 
प्रकृति और प्रेमविषयक रचनाओं पर और पाँचवीं के रूप में भक्ति” और 
“रहस्य विषयक रचनाओं पर विचार किया गया है। इसी प्रकार प्रतीक और 
संकेत को छठी तथा रहस्यवाद और छायावाद को सातवीं काव्यधारा मानकर 
इनका अध्ययन किया गया है । 
छठ अध्याय में कला-समीक्षा की गयी है। यह विस्तत समीक्षा भाषा 
सजीवता, शब्दनिर्माण, छन्द-विकास, गीति-विन्यास आदि अनेक दष्टियों से 
की गयी है। इसी अध्याय में 'द्विवेदीकाल-चक्र' प्रस्तुत किया गया है जो 
विवेच्य युग की विशेष महत्त्वपूर्ण कृतियों तथा घटनाम्रों का सूचक है । 


७६ 
६०. मध्यकालोन छन्द का ऐतिहासिक विकास 
[१६५० ई० | 


श्री माहइ्वरी सिंह महेश” को सम्भवतः १६५० ई० में लन्दन विश्वविद्या- 
लय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई थी। उनके अनुसन्धान का विषय 
घा-- मध्यकालीन छन्द का ऐतिहासिक विकास । 


६१. प्राकृत-अभ्रपश्न श-साहित्य ओर उसका हिन्दी-साहित्य 
पर प्रभाव 
[१६५१ ई० | 


श्रीरामसिंह तोमर को उनके प्रबन्ध प्राकृत-अ्रपभ्रंश-साहित्य और उसका 
हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव” पर प्रयाग विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५१ ई७ में 
डी० फ़िल० की उपाधि प्रदान कौ। यह प्रबन्ध इसी नाम से हिन्दी परिषद्‌, 
विश्वविद्यालय, प्रयाग, द्वारा प्रकाशित होने जा रहा है। 

प्रस्तुत प्रबन्ध दो भागों में विभकत है। प्रथम भाग के भी दो उपभाग किये 
गये हैं। (क) उपभाग में प्राकृत-साहित्य और (ख) उपभाग में अपकभ्रंश- 
साहित्य का विवेचन किया गया है। (क) के पहले अध्याय में जैन प्राकृत- 
साहित्य की समीक्षा की गयी है। दूसरे अ्रध्याय में साहित्यिक प्राकृत का अध्य- 
यन प्रस्तुत किया गया है। इस अध्ययन के विषय इस प्रकार हैं--मुक्तक- 
साहित्य, प्रबन्धात्मक साहित्य, नाठकीय प्राकृत, उत्तर-परिचम-सीमान्त की 
प्राकृत और शिला-लेखों की प्राकृत । (ख) के पहले अध्याय में श्रपभ्रंश भाषा 
तथा अपभ्रंश के भेदों का दिग्दशन कराया गया है। दूसरे प्रध्याय में अपश्रंश- 
साहित्य का वर्गीकरण' है। तीसरे श्रध्याय में जैन अपभ्रंश-साहित्य की मुक्तक, 
रहस्यवादी तथा उपदेशात्मक काव्यधारा और चौथे में जैन अपभ्रंश-साहित्य॑ 
की,अबन्धात्मक रचनाओं का अनुशी लव किया गया है। पाँचवें अध्याय में बौद्ध 
सिद्धों की अपभ्रंश-रचनाओं की समीक्षा की गयी है। छठे भ्रध्याय में श्ैवों के 
अपभ्रंश-भाषा में लिखे गये धामिक साहित्य का विवेचन किया गयो है। सातवें 
अध्याय में ऐहिकतापरक अपभ्रंश-साहित्य का परिचय दिया गया है। 
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द्वितीय भाग में हिन्दी पर प्राक्ृत-अपभ्रंश-साहित्य के प्रभाव का आकलन 
किया गया है। पहले श्रध्याय में यह प्रदर्शित किया गया है कि इस साहित्य 
ने हिन्दी के काव्यरूपों को किस प्रकार प्रभावित किया है। दूसरे भ्रध्याय में 
रचनाशैली, छन्दों, अलंकारों आदि पर प्राकृत-अपश्रश-साहित्य का प्रभाव 
दिखलाया गया है। तीसरे अध्याय में कथानकों पर पड़े प्रभाव का निर्देश किया 
गया है | चौथा अध्याय भावधारा और उपसंहार है । 

हिन्दी-साहित्य पर प्राकृत-अपर्रंश-साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। 
बोौरगाथाकाल और भक्ततिकाल के हिन्दी-साहित्य पर यह प्रभाव गअत्यन्त मुखर 
एवं स्पष्ट है। हिन्दी-काव्य के अन्तरंग भ्रौर बहिरंग दोनों को ही भ्राकृत 
अपभंश के समृद्ध साहित्य के गम्भीर रूप ने प्रभावित किया है। चन्द, विद्या 
पति, कबीर, जायसी, सूर और तुलसी-जैसे हिन्दी के सभी महान्‌ कवि किसी 
न-किसी रूप में प्राकृत-अपभश्रंश-साहित्य के प्रति ऋणी हैं । प्रस्तुत प्रबन्ध में इस 
ऋण का आकलन एवं महत्त्वांकन किया गया है | 


६२. आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के झ्राधार पर 
भारतीय ग्रामोद्योग सम्बन्धी दाब्दावली का अध्ययन 


[१६९५१ ई० | 


श्री हरिहर प्रसाद गुप्त को उनके प्रबन्ध आजमगढ़ जिले की फूलपुर 
तहसील के आधार पर भारतीय ग्रामोद्योग सम्बन्धी शब्दावली का अध्ययन 
पर सन्‌ १९५१ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िल० की उपाधि 
प्राप्त हुईै। यह प्रबन्ध 'ग्रामोद्योग और उनकी शब्दावली के नाम से सत्‌ 
१६४५६ ई० में राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली, से प्रकाशित हुझ्ना । 

हिन्दी भापा को समृद्ध बनाने एवं हिन्दी के दालिद्ा/मक्त बांस तथा 
उसके तुलनात्मक ग्रध्ययन के लिए और भारतीय संस्क्ृति की सम्थक जानकारी 
के लिए जनपदीय शब्दों, वाक्‍्यांशों, मुहावरों तथा कहावतों का वैज्ञानिक संग्रह 
एवं अनुशीलन अपेक्षित है। भ्रस्तुत प्रबन्ध में इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर 
आजमगढ़ जिले की तहसील फूलपुर की ग्रामोद्योग-सम्बन्धी शब्दावली का 
अध्ययन किया गया है। यह क्षेत्र जीनपुर और फैजाबाद की सीमा से लगा 
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हुआ है। यहाँ की बोली पश्चिमी भोजपुरी होते हुए भी अवधी से किचित्‌ 
प्रभावित है | इसी क्षेत्र की शब्दावली का सीमित परन्तु वैज्ञानिक तुलनात्मक 
प्रध्ययन इस प्रबन्ध में इष्ट है । 

संम्पूर्ण प्रबन्ध दो खण्डों में विभक्‍त है। उद्योग-धन्धों की शब्दावली विशेष 
(टेक्निकल) श्रथों में प्रयुक्त होती है प्रतः उनको समझाने के लिए उद्योग- 
भन्धों की प्रत्येक प्रक्रिया का पूर्ण विवरण अपेक्षित है। इसी लिए प्रबन्ध के प्रथम 
खण्ड में खेती तथा अन्य समस्त उद्योगों का विवरणात्मक परिचय दिया 
गया है । 

प्रथम खण्ड के प्रथम अध्याय में मिट॒टी और खेत सम्बन्धी शब्दावली का 
प्रध्ययन हुआ है। द्वितीय ग्रध्याय में खेती की साधारण बातों खोदना, जोतना, 
हैँगाना, सींचना, खेत रखाना, खाद डालना, बोना, गोड़ना, निराना, काठना 
ढोना, ओसाना इत्यादि विषयक शब्दावली का तुलनात्मक अध्ययन हुश्ना है । 
यन्न-तन्न सम्बद्ध मुहावरों श्रादि की भी चर्चा है । 

तृतीय अध्याय में जौ, गेहूँ, मटर, चना, अरहर, सरसों, तीसी, धान, सनई, 
ईख, मक्का, ज्वार, साँवाँ, पान, आलू, प्याज, मिरचा, मूली व पोस्त ग्रादि 
विभिन्‍न वस्तुओं के उत्पादन से सम्बन्ध रखने वाली शब्दावली का उनके 
विभिन्‍न प्रकारों के साथ अ्रध्ययत्त किया गया है। 

चतुर्थ अध्याय में गाय, मैंस, पशुप्रों के रोग, पशुओं का भोजन, पद्ु 
चराना, दूध, घी, दही, घी का काम झादि जो पशुपालन से सम्बन्धित विषय 
हैं, उनकी शब्दावली का श्रध्ययन हुआ है । 

पंचम अध्याय में अन्य ग्रामोद्योग कुआँ बनाना, मकान बनाना, मिद्॒टी का 
काम, लकड़ी का काम, लोहे का काम, गुड़-इकक्‍्कर-चीनी का काम, कपड़े का 
काम, ऊत का काम, तेल का काम, बाँस का कास, सोने-चाँदी का काम, गहना 
गुहने का काम और बाल बनाने का काम एतद्विषयक शब्दसमूहों, वाक्यांझों 
झोर मुहावरों का अ्रध्ययन हुआ है । 

षष्ठ अध्याय में पुरुषों से सम्बन्धित गृहोद्योग सुतली कातना, रस्सो 
बत्ताना, चारपाई बुनना, कम्मा बनाना, खाँची बुननता, मोनरी बुतना और 
स्त्रियों से सम्बन्धित गृहोद्योग मिद्दी के सामान बनाना, सूत कातना, जाँत पी सना, 
सीना-पिरोना इत्यादि की शब्दावली का विस्तृत अ्रध्ययन किया गया है । 

प्रबन्ध के द्वितीय खण्ड में समस्त पारिभाषिक शब्दों की अनुक्रमणिका 
अकारादि क्रम से दी गयी है। शब्दों के साथ उनके प्रयोग के शनुच्छेदों की 


रु 


सख्या देते हुए उनका व्याकरण और उनकी व्युत्पत्ति भी दी गयी है। इसमें 
लगभग २५०७० शब्द हैं । 


६३. भारतीय साधना श्रौर सुर-साहित्य 


[१६५१ ई० |] 


पं० मुंशी राम शर्मा का प्रबन्ध भारतीय साधना और सूर-साहित्य' सन्‌ 
१६५१ ई० में आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । इस ग्रन्थ का प्रकाशन आचाये शुक्ल साधना सदन, १६।४४, 
पटकापुर, कानपुर, ने सं० २०१० में किया । 

इस प्रबन्ध में ग्यारह अध्याय हैं। सुर-साहित्य की भक्तिभावना के प्रष्ठा- 
धार-रूप में लिखित पहले प्रध्याय में भारतीय साधना की विशेषताओं, उसके 
विविध प्रकारों, भक्ति के बिकास और सगुणोपासना के झ्राधार पर प्रतिष्ठित 
भागवत भक्ति का विश्लेषण है। दूसरे अ्रध्याय में सूर-साहित्य का विवेचन है। 
सूर-साहित्य को दो भागों--वल्लभाचायें से भेंट होते के पूर्व रचित विनय-पद 
एवं उनकी भेंट के उपरान्त रचित हरिलीला के पद--में विभाजित करके 
उसका अ्रध्ययन किया गया है। तीसरे अध्याय में उस पर नाथपंथी, कबी रपंथी 
तथा वैष्णव श्रादि सम्प्रदायों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ने वाले प्रभावों 
का आ्राकलन किया गया है । 

चौथे अध्याय के ग्यारह परिच्छेदों में हरिलीला के स्वरूप, पुश्टिमार्गीय 
भक्ति से उसके सम्बन्ध, प्राचीन एवं मध्यकालान संस्कृत-साहित्य में उसको 
प्रभिव्यवित आदि का निरूपण है। वेदों, पुराणों, तन्त्र-ग्रन्थों, पुष्टिमार्ग, आधु- 
निक विज्ञान आदि के अनुसार भी हरिलीला की व्याख्या की गयी है। पाँचवे 
झध्याय में सूरदास और पुष्टिमार्ग के सिद्धान्त-पक्ष तथा सेवा-पक्ष की विस्तृत 
व्याख्या है । छठे अध्याय में सूरदास द्वारा वणित हरिलीला के सृजन-पक्ष एव 
ध्वंस-पक्ष--दोनों का कवि के पदों के झ्राधार पर उद्घाटन किया गया है, 
सूर के काव्य में चित्रित हरि-लीला, दावानल-पान, श्रसुर-वध आदि की समा- 
लोचना है । 

सातवें अध्याय में साख्यों, शैवों, वेदान्तियों आदि के शक्ति-शक्तिमत्‌ः 

सम्बन्धा मतों की भूमिका में सूरदास के राधाकृष्ण का स्वरूप-निरूपण है। आठवें 


श््छे 


अ्रध्याय में भागवत, पद्मपुराण आदि में अंकित श्ंगारी हरि-लीला से प्रभावित 
सूरकाव्यगत श्गार रस की समीक्षा है, सूर की मौलिक एवं स्वतन्त्र उदभावना- 
शक्ति की ओर भी सकेत किया गया है। नवें ग्रध्याय में सूर-साहित्य में उपस्था- 
पित ब्रज-संस्कृति का विवेचन है। दसवें अध्याय में सूर-साहित्य में अभिव्यक्त 
पुष्टिमार्गीय सेवा, भक्ति और हरिलीला का जो प्रभाव परवर्ती हिन्दी-कृष्ण- 
कवियों (देव, बिहारी झ्रादि) पर पड़ा उसकी समीक्षा की गयी है । ग्यारहवें 
ग्रध्याय में सूर-साहित्य की विशेषताओं का दिग्दर्शन कराकर हिन्दी-काव्यक्षेत्र 
में उनका स्थान निर्धारित किया गया है। परिधिष्ट में वायुपुराण तथा पद्म- 
पुराण में बणित कृष्णतीला के कुछ उद्धरण हैं और अन्त में सूर-सम्बन्धी 
साहित्य की विवेचना की गयी है । 


६४. कबोर की विचारधारा 
[१६५१ ई० | 


श्री गोविन्द त्रिगुणायत के अनुसन्धान का विषय था कबीर की विचार- 
धारा! उक्त प्रबन्ध पर श्रागरा विश्वविद्यालय ने सनूं १९५१ ई० में उन्हें 
पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान -की । उपाधि के लिए स्वीकृत मूल प्रबन्ध का 
किचित्‌ परिवर्तित रूप 'कबीर की विचारधारा' नाम से ही साहित्य निकेतन, 
कानपुर, द्वारा सं० २००६ में प्रकाशित हुआ । 
इस ग्रन्थ में आठ प्रकरण हैं। प्रथम प्रकरण विषय-प्रवेश' है। इसमें 
कबीर के विषय में प्रचलित अनेक अआंतिपूर्ण धारणाओं का निराकरण करके 
बहि:साक्ष्य एवं अन्त:साक्ष्य का विवेचन है । कबीर के सम्बन्ध में लिखित हिन्दी, 
उ्द और अंग्रेजों के आलोचनात्मक ग्रन्थों की परीक्षा करके प्रस्तुत अध्ययन के 
लक्ष्य का स्पष्टीकरण है। द्वितीय प्रकरण में कबीर की विचारधारा को प्रभावित 
करते वाले उपादानों--तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक 
परिस्थितियों, कबीर के व्यक्तित्व, विविध धर्म-दर्शन आ्रादि--का विश्लेषण 
किया गया है। तृतीय प्रकरण में कबीर द्वारा किये गये ब्रह्मनिरूपण, उनके 
ब्रह्मगर्णण की विशेषताओं, उनकी आत्मा-सम्बन्धी भावात्मक एवं विचारात्मक 
उक्तियों तथा उनकी रहस्य-साधना की समीक्षा है | चतुर्थ प्रकरण में कबीर के 
अध्यस्ततत्त्व-सम्बन्धी विचारों का विवेचन है, जिसमें माया और जगत्‌ की 


रु 


व्याख्या की गयी है, संक्षेप में उनके झ्राध्यात्मिक सिद्धान्त का निरूपण करके 
उनकी दाशेनिक पद्धति, आध्यात्मिक साधनों (योग और भक्ति) भ्रादि का 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। पंचम प्रकरण में कबीर के धामिक तथा 
सामाजिक विचारों का अनुशीलन है। षष्ठ प्रकरण में कबीर के विचारों की 
साहित्यिकता और अ्रभिव्यक्तित, उनकी प्रतीक-पद्धति, उलटबाँसियों, भ्रन्योक्ति, 
समासोक्ति, शब्द, रस, भलंकार और गुण की रमणीयता, भाषा तथा छन्द 
पर विचार किया गया है। सप्तम प्रकरण में मध्यकाल के रूढ़िवादी, साम॑- 
जस्यवादी श्रौर स्वतन्त्र विचारकों में कबीर का स्थान निर्धारित किया गया 
है। अ्रष्टम प्रकरण में कबीर की अलौकिक प्रतिभा और सत्यानुभूति पर 
आश्रित उनकी विचारधारा-सम्बन्धी विशेषताशञ्रों, उनकी क्रान्तिकारिणी तथा 
प्रम-सम्बन्धी भावनाओं का उपसंहारात्मक निरूपण है। परिशिष्ट में कबी र- 
पंथ की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करके कबीर के कुछ दुरूह शब्दों (शून्य, 
निरंजन, नाद-बिन्दु, खसम, उन्‍्मनि श्रादि) का ऐतिहासिक विवेचन है । 


६५. हिन्दी-साहित्य में श्रलंकार 
[१६५१ ई० | 


श्री ओमप्रकाश कुलश्रेष्ठ का प्रबन्ध 'हिन्दी-साहित्य में अलंकार' सन्‌ 
१६५१ ई० में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । वही प्रबन्ध परिवर्तन और परिवरद्धन के साथ दो स्वतत्त्र ग्रन्थों 
के रूप में प्रकाशित हुआ है । पहला ग्रन्थ 'हिन्दी श्रलंकार साहित्य' है जो सन्‌ 
१६५६ ई० में प्रकाशित हुआ । दूसरा ग्रन्थ है 'हिन्दी काव्य और उसका 
सोन्दर्य' जो सन्‌ १६५७ ई० में प्रकाशित हुआ । दोनों का प्रकाशन भारती 
साहित्य मन्दिर, फब्वारा, दिल्‍ली, से हुआ है । 

मूल प्रबन्ध में दो भाग थे। आरम्भ में काव्य का जन्म, काव्य तथा 
श्रलंकारों का मनोवैज्ञानिक श्राधार, श्रलंकार तथा जीवन, अ्रलंका र-सा हित्य का 
संक्षिप्त इतिहास शौर प्रस्तुत भ्रध्यपत---इन विषयों पर संक्षेप में विचार किआ 
गया था। ग्रन्थ के प्रथम भाग के विभाग इस प्रकार थे--वी रकाव्य, भक्ति- 
काव्य, सन्‍्तकाव्य, सूफ़ीकाव्य, रामकाव्य, क्ृष्णकाव्य, रीतिकाव्य और गद्ययुगीन 
काव्य । द्वितीय भाग का विभाजन इस प्रकार किया गया शा--आचायकर्म, 


८र 


हिन्दी आचायों का वर्गीकरण, प्राचीन परम्परा के आचार्य, चन्द्रालोक-शैली 
मतिराम-भूषण-शैली, काव्यप्रकाश-शैली और गद्ययुगीनत आचार्य (अलंकारों के 
ग्राचार्य, आलोचकों के अ्र॒लंकार-विषयक विचार तथा बोधकायंकर्ताओ्ं के 
झलंकार-विषयक विचार )। श्रन्त में 'उपसंहार था । 

प्रकाशित ग्रन्थ 'हिन्दी-अलंकार-साहित्य' के आरम्भ में संस्कृत-अलंकार- 
साहित्य का संक्षिप्त निरूपण है। जिसमें वैदिक साहित्य से लेकर पंडितराज 
जगन्नाथ तक भरत आदि तेईस आचायों के अलंका र-साहित्य का हिन्दी-अलं- 
कार-साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में पर्यालोचन प्रस्तुत किया गया है। उसके 
बाद हिन्दी-प्रलंका र-साहित्य का संक्षिप्त परिचय तथा वर्गीकरण है। तदनन्‍्तर 
हिन्दी के चौबीस मध्ययुगीन अलंकार-श्यास्त्रियों (केशवदास, जसवन्तसिह, 
मतिराम, भूषण, कुलपति मिश्र, देवकवि, श्रीधर कवि, रसिक सुमति, रघुनाथ, 
गोविन्द कवि, दूलह, दास कवि, ऋषिनाथ, रामसिह, सेवादास, पद्माकर, 
ब्रह्मदत्त, काशिराज, गिरिधरदास, लेखराज, लछिराम, गुलाबसिह और गंगा- 
धर) एवं सात गद्ययुगीन अलंकार-निरूपकों (मुरारिदान, भानुकवि, भगवान- 
दीन, अजनदास केडिया, बिहारीलाल भट्ट, कन्हैयालाल पोह्दार और रामदहिन 
मिश्र) के अलंकार-साहित्य का विवेचन है। परिशिष्टरूप में संस्कृत और 
हिन्दी के श्राचार्यों के अलंकार-विषयक विचार संकलित कर दिये गये हैं । 

(हिन्दी काव्य और उसका सौन्दर्य” आझ्राठ शीर्षकों में विभकत है। पहला 
विषय-प्रवेश है| दूसरे में वीरगाथा काव्य की पृष्ठभूमि बतलाकर 'पृथ्वीराज- 
रासो', 'परमालरासो' और 'वीसलदेवरासो' के सौन्दर्य का अध्ययन किया गया 
है। तीसरे में सूफीकाव्य की पृष्ठभूमि का निर्देश करके 'पदमावत' “इच्द्रावत' 
झ्रादि सूफीकवियों के काव्यों के काव्यसोन्दर्य की समीक्षा की गयी है। इसी 
प्रकार चोथे, पाँचवें और छठे ज्ञीषकों के अन्तर्गत क्रमश: निर्गणकाव्य, क्ृष्ण- 
काव्य और रामकाव्य के सौन्दर्य का विवेचन है। सातवें में बिहारीलाल और 
घनानन्द के श्ूंगार-काव्य में श्रभिव्यक्त सौन्दर्य की विवेचना है। आठवाँ 
शीषक परिशिष्ठ' है जिसमें संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली तथा अन्य सहायक पुस्तकों 
को सूची दी गयी है । 


छ्दं 


साहित्य में समीक्षा के स्वरूप का निरूपण है। सौ से ग्रधिक पृष्ठों के इस 
अध्याय में संस्कृत-साहित्य-समीक्षा के मानदण्डों का विशद विवेचन है। यह 
अध्ययन हिन्दी-समीक्षा के अध्ययन की पृष्ठभूमि को समभने में सहायक है। 
तीसरे अ्रध्याय हिन्दी में रीतिग्रन्थ और साहित्य-समीक्षा' में हिन्दी के प्रमुख 
रीतिग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों पर विचार किया गया है। इसमें रस तथा अलंकार- 
सम्प्रदाय से सम्बद्ध हिन्दी के रीतिकारों का भी विवेचन है । 
चौथा अध्याय आधुनिक समीक्षा पद्धति का प्रारम्भ! है। इस प्रध्याय में 
भारतेन्दु-युग की समीक्षा का सिहावलोकन किया गया है। पाँचवें भ्रध्याय का 
प्रतिपाद्य 'द्विविदी-काल में आलोचना का स्वरूप” है। इस प्रकरण में पं० महा- 
वीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्नों का अध्ययन किया गया है। 
छठे भ्रध्याय में मिश्रबन्धुओं की समीक्षा-पद्धति पंर विचार किया गया है। 
'अध्येता की मान्यता है कि मिश्रबन्धुओं ने ही हिन्दी में तुलनात्मक आलोचना 
का सूत्रषात किया। सातवें अ्रध्याय में तुलनात्मक समालोचना का ग्ध्ययन 
किया गया है। इस क्रम में पं० पद्मसिह शर्मा, मिश्रबन्धु, पं० कृष्ण बिहारी 
मिश्र, लाला भगवानदीन और उत्नूलाल द्विवेदी आदि की समीक्षा-शैली का 
विवेचन किया गया है। आठवें अध्याय में श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल के कृतित्व 
का अनुशीलन है। इस श्रध्याय में शुक्लजी की समीक्षा-सम्बन्धी मान्यताओ्रों 
तथा उन मान्यताओ्रों के विषय में हिन्दी के अश्रन्य आलोचकों के विचारों की 
विवेचना की गयी है । शुक्लजी के कृतित्व पर विस्तार से विचार करते हुए 
अनुसन्धाता ने बतलाया है कि शुक्लजी के सिद्धान्त-निरूपण में युग के व्यापक 
साहित्य-दर्शत के आरधारतत्त्व हैं और शुक्लजी युग-प्रतिनिधि सिद्धान्तकार हैं । 
नवें अध्याय में समोक्षा की वर्तमान शैलियों का विवेचन है । दसवें अध्याय 
में सौष्ठववादी श्रथवा स्वच्छन्दतावादी समीक्षा का परिशीलन किया गया है । 
इस क्रम में प्रसाद, पन्‍त, महादेवी, निराला, नन्ददुलारे वाजपेयी, शान्तिप्रिय 
द्विवेदी, नगेन्द्र आदि समीक्षकों पर विचार किया गया है। ग्यारहवें अध्याय 
'मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा में मुख्यतया इलाचन्द्र जोशी और '“अज्ञेय” की 
समीक्षा-शैली का अध्ययन है। बारहवाँ श्रध्याय 'मार्सवादी समीक्षा' है। 
तैरहवें श्रध्याय में समीक्षा की अन्य शैलियों का निरूपण किया गया है। इसमें 
भधाजतया प्रभाववादी आलोचना का अ्रध्ययन है । चौदहवें अध्याय का प्रतिपाथ 
चरितमूलक समीक्षा है। इस क्रम में गंगाप्रसाद पांडेय की कृति 'महाप्राण 
तिराला' का विवेचन है । सोलहवें भ्रध्याय में आधुनिक काल में साहित्यशास्त्र' 
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का विवेचन है। उपसंहार में हिन्दी-समीक्षा के भविष्य पर विचार किया गयी 
है । 


६८. कृष्णकाव्य-धारा (सोलहवीं दती ई०) के प्रसिद्ध 
मुस्लिम कवि झ्ालम का 'स्थाम सनेही' 


[१६५१ ई० | 


श्री सरनदास भणोत को उनके प्रबन्ध “कृष्णकाव्य-धारा (सोलहवीं शती 
ई०) के प्रसिद्ध मुस्लिम कवि आलम का सस्थाम सनेही” पर पंजाब विश्व 
विद्यालय द्वारा सन्‌ १६५१ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की गयी । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में नौ अध्याय हैं । पहले अध्याय में हस्तलिखित प्रतियों का 
विवरण है । दूसरे अध्याय में स्याम सनेही' के रचयिता पर विचार किया गया 
है। इस अध्याय में तीन परिच्छेद हैं । पहले परिच्छेद में ग्रालम-विषयक विभिन्‍न 
वाद-विवादों का ऐतिहासिक त्रिवेचन प्रस्तुत किया गया है। दूसरे परिच्छेद में 
आलम के विषय में स्थापित की गयी विभिन्‍न मान्यताओ्रों की परीक्षा की गयी 
है। तीसरे परिच्छेद में आलम की जीवनी और विचारधारा का अध्ययन किया 
गया है। तीसरे श्रध्याय में आलम के अ्रप्रकाशित ग्न्थों का अ्नुसन्धानात्मक 
अध्ययन है। चोथे अध्याय में आलम की प्रकाशित कृतियों की विवेचना की गयी 
है। पाँचवें श्रध्याय में आ्रालम के 'स्थाम स्नेही' और उसकी प्रतिपाद्व वस्तु का 
निरूपण है। छठ प्रध्याय में स्पाम स्नेही' और 'श्रीमदभागवत' का तुलनात्मक 
अध्ययन है। सातवें अध्याय में छः परिज्छेद हैं जिनमें क्राशः नन्ददास के 
'रुक्मिणी मंगल, पृथ्वीराज राठौर-कृत बेली' हृदयराम के 'रुक्मिणी मंगल', 
प्रेमसागर', रघुराज सिंह के 'रक्मिणी परिणय”, और क्ृष्णायन' की तुलना 
में स्थाम स्नेही' की समीक्षा की गयी है। आठवें अ्रध्याय में 'स्याम स्नेही' की 
भाषा, शैली और छनन्‍्द का अनुशीलन है। नवें अध्याय में हिन्दी-साहित्य में 
आलम का स्थान निर्धारित किया गया है । 


द्प्‌ 


६६. भारतीय नाठकों का उद्भव और विकास 
(हिन्दी नाठकों का विशेष अध्ययन ) 


[१६५१ ई० | 


श्री शिवनन्दन पांडेय को सन्‌ १६९५१ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय से 
उनके प्रबन्ध 'भारतीय नाटकों क। उद्भव और विकास' प्रस्तुत करने पर डी० 
फ़िल० की उपाधि प्राप्त हुई । 


७०. भोजपुरी लोक-साहित्य 
[१६५१ ६० | 


श्री कृष्णदेव उपाध्याय का प्रबन्ध 'भोजपुरी लोक-साहित्य' सन्‌ १६५१ ई० 
में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुझा । 
यह प्रबन्ध सन्‌ १६६१ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुआ । 


७१. हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यान (सं० १०००-१६१२) 
[१६५१ ई० ] 


लखनऊ विव्वविद्यालय से श्री हरिकान्त श्रीवास्तव का प्रबन्ध हिन्दू कवियों 
के प्रेमाख्यान (सं० १०००-१६१२)' सन्‌ १६५१ ई० में पी-एच० डी० की 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। सन्‌ १६५४ ई० में इसका प्रथम संस्करण हिन्दी 
प्रचारक पुस्तकालय, ज्ञानवापी, वाराणसी, के द्वारा प्रकाशित किया गया । 

प्रस्तुत प्रबन्ध के एक तिहाई भाग में सामान्य विवेचन है और बाद के दो- 
तिहाई भाग में प्राप्य अ्न्थों का विशिष्ट अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । सामान्य 
अध्ययन सोलह शीषंकों के अन्तर्गत किया गया है । अनुसन्धाता ने सर्वप्रथम भार- 
तीय श्रेमाख्यानों की परम्परा का निर्देश करते हुए मध्यकालीन प्रेमाख्यानों को 
ऋग्वेद के यम-बमी-संवाद और पुरुरवा-उ्वंश्ञी के प्रेमाख्यान से जोड़ा है। इसके 
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बाद हिन्दी-साहित्य के सन्धिकाल के रूप में अप भ्र' श-साहित्य और उसके श्रैमा- 
ख्यानों का अध्ययन प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात्‌ लेखक ने हिन्दुओं के प्रेमा- 
ख्यान-पग्रन्थों का परिचय देते हुए प्रेमाख्यानों पर पड़ने वाले विभिन्‍न प्रभावों 
का अ्नुशीलन किया है। तदनन्तर प्रेम-व्यंजना पर विचार किया गया है। 
अगले दो शीषंकों के श्रन्तर्गत प्रेमाख्यानों के लोकपक्ष और आध्यात्मिक पक्ष 
का पर्थालोचन किया गया है। तदनन्तर शध्येता ने इन प्रेमाख्यानों की (काव्य- 
तत्व की दृष्टि से) समीक्षा प्रस्तुत की है। रस के विषय में अ्रनुशीलक का 
अभिमत है कि हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों में श्लंगार रस का प्राधान्य है, वीर 
उसका सहायक है| इसके बाद भाषा-दैली की हृष्टि से विवेचना की गयी है । 
भाषा-सम्बन्धी कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए प्रेमाख्यानों की भाषा का 
परिचय दिया गया है। हिन्दू प्रेमाख्यानकों में प्रकृति-चित्रण की समीक्षा की 
गयी है। तत्परचात्‌ प्रेम-व्यंजना के स्वरूप और प्रक्रिया का अध्ययन किया 
गया है। अगले शीषंक में हिन्दू प्रेमाख्यानकारों की मुसलमान कवियों से 
समानताञ्रों और भिन्‍नताम्रों का प्रतिपादन है श्रौर इस सामान्य विवेचन के 
अन्तिम गीर्षक के अन्तर्गत अन्वेषक ने हिन्दू कवियों की देन का महत्त्वांकन 
किया है । 

प्रबन्ध के जेष दो-तिहाई भाग में प्राप्य ग्रन्थों का विशिष्ट श्रध्ययन है । 
शुद्ध प्रेमाख्यान के रूप में इन बाईस ग्रन्थों का श्रष्ययन किया गया है--टढोला 
मारू रा दोहा, बेलि क्रिस्न रक्मिणी री', “रस रतन', छिताई वार्ता, माधवा- 
नल कामकन्दला' शीर्षक से विभिन्‍न रचनाकारों द्वारा रचित छः ग्रन्थ, बीसल- 
देवरासो,, प्रेमविलास प्रेमलता कथा', “चन्द्र कुँवरि री बात”, “राजा चित्र 
मुकुट रानी चन्द्रकिरन की कथा, उषा की कथा', 'ऊषा चरित', “उषाहरण', 
उषा चरित', (जनकुआज) रमणशाह छबीली भटियारी की कथा, बात 
सायणी चारिणी री', "नल दमयन्ती कथा', प्रेम पयोनिधि! और “रुक्मिणी 
परिणय । अन्यापदेशिक काव्य मानकर निम्नलिखित ग्रन्थों का अनुशीलन 
किया गया है--पुहुपावती, "नल चरित्र", 'नलदमन', नलदमयन्ती चरित', 
लैला मजनू', और “हूपमंजरी'। नीति-प्रधान प्रेम-काव्य के भ्रन्तर्गत 'मधु- 
मालती' (चतुभु ज-दास-रचित), माधवरानल कामकन्दला चौपाई' और सत्य- 
वती की कथा का विवेचन किया गया है। 'माधवानल आखू्यान' (आनन्द- 
धरक्ृत) और झआलमकृत माधवानल कामकन्दल! पर परिशिष्ट में विचार 
किया गया है । 


७२. सुफीमत शोर हिन्दी-साहित्य 
[१९५१ ई० ] 


'सूफीमत और हिन्दी साहित्य' दिल्‍ली विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के 
अ्न्तगंत प्रस्तुत किया गया सर्वप्रथम प्रबन्ध है। उपयु क्‍त प्रबन्ध पर सन्‌ 
१६५१ ई० में श्री विमलकुमार जैन को पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई । 
हिन्दी-अनुसन्धान-परिषद्‌, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली, की ओर से आत्माराम 
ऐण्ड संस, कश्मीरी गेट, दिल्‍ली, ने सन्‌ १६५५ ई० में इस ग्रन्थ का प्रकाशन 
किया । 

यह ग्रन्थ दो भागों में विभवत-सा है। प्रथम छू श्रध्यायों में सूफी मत के 
उद्धव और विकास का विवेचन है। होष अध्यायों में भारतीय वातावरण में 
पले हुए सूफियों की हिन्दी-रचनाओं के झाधार पर सूफी सिद्धान्तों की खोज की 
गयी है । इस प्रबन्ध में कुल मिलाकर अठारह पर्व (अध्याय ) हैं। पहले पर्व में 
विदेशी एवं भारतीय विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गयी विविध व्याख्यात्रों तथा 
परिभाषाओझों की परीक्षा करके सूफीमत का सैद्धान्तिक निरूपण और उसके 
आविभभाब का संक्षिप्त ऐतिहासिक पर्यालोचन किया गया है। दूसरे पर्व में सफी- 
मत के विकास का अनुसन्धान है। तीसरे पर्व में सूफियों की ईश्वर, जगत्‌ 
आदि से सम्बन्ध रखने वाली आस्थाओं और चौथे पर्व में सूफी साधना की 
विवेचना की गयी है। पाँचवें पर्व में सृफीमत के भारत-प्रवेश के समय की 
परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराया गया है। छठे पर्व में यह बतलाया गया है 
कि भारत में भक्ति का स्रोत कैसे प्रवाहित हुआ और आगे चलकर उसका 
सूफीमत से क्या सम्बन्ध स्थापित हुआ । सातवें पर्व में हिन्दी के सूफी कवियों 
(कुतबन, मंभन, मलिक मुहम्मद जायसी, उसमान, शेख नवी, कासिमशाह और 
न्रमुहम्मद ) तथा उनकी काव्यक्ृतियों की विस्तारपूर्वक झ्रालोचना करके श्रन्‍्त 
में सूफी-काव्य की सामान्य विशेषताश्ों पर प्रकाश डाला गया है। आ्राठवें पर्व 
में हिन्दीकाव्यगत सूफी सिद्धान्तों का उपस्थापन है। नये से पन्द्रहवें पर्व तक 
क्रमशः हिन्दी सूफी-काव्य में निरूपित निराकार देव की उपासना, सृष्टि, जीव, 
गुरु, श्रम और विरह, साधना तथा श्राचार का विवेचन है। सोलहवें और 
सत्रहवें प्वों में हिन्दी तथा उ्द साहित्य पर सूफीमत के प्रभाव का निर्धारण 
किया गया है। अठारहतें पर्व में विषय का छपसंहार करते हुए सृफीमत के 
साहित्यिक योगदान का मूल्यांकन किया गया है। 
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इस कृति में सूफीमत की उत्पत्ति और उद्धास से लेकर झ्ाधुनिक हिन्दी- 
काथ्य पर उसके प्रभाव तक की आलोच्य वस्तु का अनुसन्धान है। भारतीय 
सूफियों की हिन्दी-रचनाओं के आधार पर सूफी सिद्धान्तों के अ्रनुशीलन का 
प्रयास है। 'निगु ण', 'सगुण' आदि पारिभाषिक शब्दों एवं प्रचलित विश्वासों 
की व्याख्या है। मध्यकालीन कवयित्री मीराँ और आधुनिक छायावाद, हाला- 
वाद आदि पर सूफी प्रभाव का अध्ययन भी है। 


७३. मध्यकालीन हिन्दी-कव्यित्रियाँ 
[१६५१ ६० | 


श्रीमती सावित्री सिन्हा का प्रबन्ध मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ' सन्‌ 
१९५१ ई० में दिल्‍ली विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । हिन्दी-अनुसन्धान-परिषद, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, की 
ओर से आत्माराम ऐण्ड संस, काइ्मीरी गेट, दिल्ली, ने इस ग्रन्थ का प्रकाशन 
सन्‌ १६५३ ई० में किया । 

यह प्रबन्ध नो अध्यायों में विभकत है । पहला श्रध्याय 'विषय-प्रवेश” है । 
इसमें नारी-साहित्य-विषयक सामग्री की प्राप्ति के साधनों एवं उनमें उल्लिखित 
कवयित्रियों की चर्चा करके उपलब्ध सामग्री का विभाजन किया गया है । युग- 
प्रवृत्तियों के अनुसार उनके तीन वर्ग किये गये हैं--इिंगल की कवयित्रियाँ, 
मध्यकालीन लेखिकाएं तथा श्राधुनिक युग की प्रमुख लेखिकाएँ । दूसरे अ्रध्याय 
में आलोच्य विषय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गयी है। हिन्दी-पूर्व 
काल (वैदिक युग से लेकर द्व नसांग की यात्रा तक) में भारतीय नारी-जीवन 
के उत्कर्ष और अ्रपकर्ष का दिग्दर्शन कराया गया है। तीसरे अध्याय में 
तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की भूमिका में डिगल की 
नो कवयित्रियों का अध्ययन है। चौथे श्रध्याय में राजनीतिक, सामाजिक 
एवं धामिक स्थिति का निर्देश करके निगु ण-काव्य-धारा की (उमा, मुक्ताबाई 
श्रादि) छः कवयित्रियों की समीक्षा की गयी है । पांचवें अध्याय में कृष्णकाब्य- 
धारा को कवयित्रियों, विशेषकर मीराँबाई का अ्रपेक्षाकत विस्तृत विवेचन है। 
छठे भ्रध्याय का विषय है “रामकाव्य-धारा की कवयित्रियाँ' । सातवें अध्याय में 
रीतिकाल (श्रृंगार-काव्य-काल) की परिस्थितियों का संक्षिप्त निर्देश करके 
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शुंगार काव्य की लेखिकाओं (प्रवीणराय पातुर, रूपमती बेगम, तीन तरंग, 
शेख रंगरेजिन और सुन्दर कली) का अध्ययन किया गया है। प्राठवें अध्याय 
में उन स्फुट काव्य-लेखिकाओं का विवेचन है जिन्होंने नीति, पतिसेवा, नारी- 
घर्म आदि फूटकर विषयों पर रचनाएँ की हैं। नवें अध्याय में विषय का उप- 
संहार करते हुए त्तिष्कषेरूप में यह बतलाया गया है कि मध्यकालीन हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास में नारी केवल प्रेरणा करने वाली वस्तु ही नहीं रही है 
अपितु उसने साहित्य-सृजन में भी पर्याप्त सहयोग दिया है। हिन्दी-काव्य की 
प्रायः सभी प्रवृत्तियों में उस काल की नारियों की कृतियाँ उपलब्ध हैं। उनका 
योगदान, रचनाओ्रों की मात्रा तथा काव्यगुणों की दुष्टि से, काफी महत्त्वपूर्ण 
है। ग्रन्थ के अन्त में दो परिशिष्ट हैं। पहले परिशिष्ट में सं० १६०० से १६५० 
तक की लेखिकाओं का संक्षिप्त परिचय है। दूसरे में ग्राधुनिक युग की लेखि- 
काञझ्नों के साहित्य का संक्षिप्त आभास दे दिया गया है। ये दोनों परिशिष्ट 
हिन्दी-कवयित्रियों के अध्ययन को पूर्णता प्रदान करने की दृष्टि से जोड़े गये हैं। 


७४. पाद्चात्य (अंग्रेजी) नाठकों का 
हिन्दी ताटकों पर प्रभाव 


[१९६५१ ई० ] 


श्री धर्म किशोर लाल का प्रबन्ध पाश्चात्य (अंग्रेजी) नाटकों का हिन्दी 
नाटकों पर प्रभाव १६९५१ ई० में इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा अंग्रेजी की 
डी० फ़िल० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में पाइचात्य नाटकों का आधुनिक हिन्दी-नाटक-साहित्य पर 
प्रभाव दिखाया गया है। पाइचात्य साहित्य की राजनैतिक, आधथिक', धाभिक 
गौर शैक्षणिक विचारधाराओं ने हिन्दी-साहित्य को पुनरुत्थान की ओर अभि- 
मुख करते में भ्रधिक योग दिया । भारतेन्दु बाबू हरिइचन्द्र ते सर्वप्रथम प्राचीन 
संस्कृत-ताटकों की परम्परा को अपनाते हुए भी पाइचात्य नाटकों का अनुवाद 
किया और उसकी टेकनीक की प्रेरणा प्रत्यक्ष रूप से तथा बँगला-साहित्य के 
माध्यम से अहण की । इसी प्रकार रूपनारायण पांडेय, लाला सीताराम, जी० 
पी० श्रीवास्तव, जथशंकर प्रसाद, लक्ष्मीनारायण मिश्र, हरिक्ृष्ण प्रेमी, राम- 
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कुमार वर्मा, गोविन्ददास, उपेन्द्रनाथ अशक', भुवनेश्वर प्रसाद और उदयशंकर 
भट्ट ने अंग्रेजी-ताटक-साहित्य से प्रेरणा लेकर अपनी रचना का टेक्निकल 
सम्भार जुटाया । प्रस्तुत प्रबन्ध में अ्ाधुनिक हिन्दी-साहित्य के नाटककारों पर 
शेक्सपीयर, इब्सन, मोलरे, मेटरलिक और बर्ना् शा का विचारगत और 
टेक्निकल प्रभाव पूर्ण रूप से विवेचित है । 

सम्पूर्ण प्रबन्ध की सामग्री दस अध्यायों में संकलित है। पहले ग्रध्याय में 
संस्कृत-ताटक-तत्त्वों और ग्रीक-नाटय-तत्त्वों की पृष्ठभूमि में रूपक की कोटियों 
और विशेषताओं को सविस्तार विवेचित किया गया है। संस्क्ृत-नाटकों के 
उद्भव और विकास पर प्रकाश डालते हुए उसके जीवन-विषयक दृष्टिकोण 
का दार्शनिक प्रतिपादन किया गया हैं श्रौर रूपक की कथावस्तु, नायक, हैली 
ग्रादि का परिचय दिया गया है। ग्रीक नाठकों की यथार्थता के संदर्भ में नाटक 
के पाश्चात्य तत्त्वों, चरित्र, संघर्ष, कथोपकथन आदि पर विचार किया गया 
है । तथा सुखांत श्र दुःखांत नाटकों की तातक्त्विक विवेचना की गयी है। साथ 
ही इब्सन की प्रकृतिवाद-विषयक विचारधारा के गुणदोष का विवेचन भी इृष्ट 
है। भारतेन्दुपूर्व युग के नाठकों पर संस्कृत-नाटकों के प्रभाव की और अनूदित 
नाटक-साहित्य की आलोचनात्मक व्याख्या भी की गयी है । 

दूसरे अ्रध्याय में संस्कृत-हूपकों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए 
उनका अंग्रेजी के साथ सम्पर्क में आना विवेजित है। ईसाई मिशनरियों और 
पारसी थियेटरों के माध्यम से राजनैतिक, आथिक, सामाजिक और सांस्कृतिक 
रूप से जा प्रभाव तमिल, मराठी, बँगला, गुजराती, उद्' और हिन्दी नाठकों 
पर पड़े उनका भी विस्तृत विवेचन किया गया है। 

तीसरे अध्याय में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र और उनके समकालीन नाटक- 
कारों की चर्चा है। भारतेन्दु को संस्क्ृत-परम्परा में आस्था थी। वे पाश्चात्य 
नाटकों की ओर भी अभिमुख थे और अंग्रेजी नाटकों से प्रभावित होकर बंगला 
श्रौर अंग्रेजी की टेकनीक लेकर उन्होंने जितनी रचनाएँ कीं, उन सब की व्याख्या 
की गयी है । 

चौथे ग्रध्याय में अनुवादों के माध्यम से पारचात्य नाटकों का हिन्दी-माटक 
पर प्रभाव प्रदर्शित किया गया है। बँगला के नाटककारों द्विजेद्रलाल राथ, 
गिरीश घोष ग्रादि तथा अंग्रेजी के शेक्सपीयर, गाल्सवर्दी झ्रादि के अनूदित 
नाटकों पर विचार किया गया है। 'सम्मिलित अनुवाद और उपस्थापता' 
शीषक से भ्रनेक अंग्रेजी प्रभावों को प्रत्यक्ष किया गया है । 

पाँचेवें अध्याय में बाबू जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर पारवात्य नाष्टकों 
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का प्रभाव दिखलाया गया है। छठे अध्याय में हरिक्षृष्ण प्रेमी, बृन्दावनलाल 
वर्मा, गोविन्द वल्‍्लभ पन्‍त और उदयशंकर भट्ट पर पाइचात्य नाटक-तत्त्वों का 
प्रभाव दिखाया गया है। सातवें अ्रध्याय में लक्ष्मीनारायण मिश्र की नो रच- 
ताओं पर पाश्वात्य नाटकों का प्रभाव (प्रमुखतः इब्सन के सन्दर्भ में) विवेचित 
है। पआ्राठवें भ्रध्याय में सेठ गोविन्ददास की रंगमंच-विषयक विचारधारा को 
ध्यान में रखते हुए उनके नाटचग्रन्थों पर पाइचात्य प्रभाव की समीक्षा की गयी 
है। नवें भ्रध्याय में हिन्दी-एकांकी नाटकों पर पाइचात्य नाटकों का सामान्य 
प्रभाव प्रदर्शित करते हुए रामकुमार वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, सदगुरु शरण 
अवस्थी, गणेश प्रसाद, उदयहांकर भट्ट और अरक' की रचनाश्नों की समीक्षा 
की गयी है। दसवें श्रध्याय में सिनेमा का नाटकीय प्रभाव, रंगमंच का प्रभाव 
और हिन्दी-नाटक के रंगमंच के भविष्य की संक्षिप्त चर्चा की गयी है। परि- 
शिष्ट भाग में सहायक मूल रचनाशञ्रों और झालोचनात्मक ग्रन्थों की एक विस्तृत 
सूची दी गयी है। 


७५. हिन्दी-वीर-काव्य (१६००-१८०० ई०) 
[१६५२ ६० | 


श्री टीकमसिह तोमर का प्रबन्ध 'हिन्दी-बीर-काव्य' सन्‌ १६४५२ ई० में 
प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िल० उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया । 
इसका प्रथम संस्करण १९५४ ई० में प्रकाशित हुआ । प्रकाशक है हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद । 

प्रस्तुत प्रबन्ध दो खण्डों में विभवत है । प्रथम खण्ड साहित्यिक अध्ययन 
है । इसमें ग्राठ भ्रध्याय हैं। पहले अध्याय पग्रन्थ-परिचय' में केशवदास, जटमल, 
मतिराम, भूषण, लाल (ग्रोरेलाल), श्रीधर, सदानन्द, सदन, गुलाब, पद्माकर, 
जोधराज, आदि कवियों के ग्रन्थों का ऐतिहासिक परिचय दिया गया है। दूसरे 
अध्याय में इन ग्रन्थों के कथानक का अध्यग्नन किया गया है। तीसरे अध्याय में 
वीरकाव्य के चरित्र-चित्रण का पर्यालीचन है। चौंथें श्रध्याय का प्रतिपाद्य रस 
है। पहले सामान्य स्थिति पर विचार करके फिर वीरकाव्य में रसनिरूपण का 
विवेचन किया गया है। पाँचवें से लेकर आठवें भ्रध्याय तक प्रत्येक अध्याय में 
क्रमज्नः वीरकाव्य के श्रलंकार, उन्द, प्रकृति-चित्रण और भाषा-शैली का परि- 
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शीलन किया गया है। क्रम वही है--पहले सामान्य स्थिति का परिचय तब 
वीरकाब्य-कृतियों में प्रतिपाद्य विषय का अनुसन्धान । 

द्वितीय खण्ड ऐतिहासिक अध्ययन है। इसमें ग्यारह अध्याय हैं। पहले 
अध्याय में केशवदास द्वारा रचित वीरसिहदेवचरित' का ऐतिहासिक अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है। दूसरे अ्रध्याय में गोरा बादल की कथा' और तीसरे 
अध्याय में 'भूषण-ग्रन्थावली' की ऐतिहासिकता की परीक्षा की गयी है। इसी 
प्रकार चौथे अध्याय में 'राजबविलास', पाँचवें में 'छत्रप्रकाश/ और छठे भ्रध्याय 
में जंगनामा' की ऐतिहासिकता पर विचार किया गया है। सातवें भ्रध्याय का 
प्रतिपाद्य “राजा भगवन्तसिह' की ऐतिहासिकता है। आठवें श्रध्याय में 'सुजान 
चरित्र' की ऐतिहासिकता का अध्ययन किया गया है। नवें भ्रध्याय में 'करहिया 
को रायसो', दसवें श्रध्यायं में "हिम्मत बहादुर विरुदावली” और ग्यारहवें 
अध्याय में 'हम्मीर रासो' की ऐतिहासिकता का अनुशीलन किया गया है। इस 
ऐतिहासिक अध्ययन के श्रन्तर्गत वीरकाव्य में वणित तिथियों, पात्रों और 
घटनाओं का इतिहास के प्रकाश में प्रामाणिक अ्रध्ययन प्रस्तुत करने की चेष्टा 
की गयी है । 


७६. हिन्दी-साहित्य (१६२६-४७ ई०) 
[१६५२ ई० | 


श्री भोलानाथ का प्रबन्ध 'हिन्दी-साहित्य (१६२६-४७) सन्‌ १६५२ ई० 
में प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िल० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 
इसका श्रकाशन हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग विश्वविद्यालय, ने सन्‌ १६५४ ई० में 
किया । 

यह प्रबन्ध नो अ्रध्यायों में विभकत है। पहले अध्याय भूमिका में १९२६ 
ई० से पहले के साहित्य की प्रवृत्तियों का श्रनुशीलन क्या गया है। इसके बाद 
१६२६-४७ ई० तक के साहित्य की प्रवृत्तियों का श्रध्ययन करके दोनों कालों 
की श्रवृत्तियों के श्र्तर भौर उस श्रन्तर के कारणों का उल्लेख है। साहित्य 
की गतिवद्धंक और भ्रवरोधक शक्तियों की चर्चा भी इस श्रध्याय में की गयी 


है । 
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दूसरा अध्याय 'गद्य' है। पहले पृष्ठभूमि का निर्देश किया गया है। इसके 
बाद गद्य के स्वरूप और स्थिति का अध्ययन किया गया है। तदनन्तर लेखक 
मे शब्द-भण्डार और दौलियों का विवेचन किया है ! 
तीसरे अध्याय का विवेच्य नाटक है। इस अध्याय में सबसे पहले स्वरूप 
की दृष्टि से नाठकों के दो भेद किये गये हैं--एकांकी और अनेकांकी । एकांकी 
के भी दो भेद हैं-- एक हृश्य के एकॉकी और कई हृश्य के एकांकी । इसके बाद 
एकांकी नाटक की कला का उपस्थापन किया गया है। अझनेक्रांकी नाटकों के 
अंकविभाजन, दृश्यविभाजन, उद्देश्य और तीन अंक, शैली, प्रस्तावना, नायक, 
वर्जित बातें, काव्यात्मकता, संगीत, नृत्य और गीत, कथावस्तु, विदूषक, स्वगत 
कथन आदि की विवेचना की गयी है । नाटकों के अनेक प्रकारों का निर्धारण 
किया गया है--नाटयरूपक, गीतिनाटथ, भावनाट्थ', मोनोड़ामा या एकपात्री 
“नाटक, भाँकी, फ़ैन्टैसी, रेडियो-नाटक झादि । इन रूपों के भेद श्रौर कला पर 
भी विचार किया गया है। 'उपादान' शीर्षक से अध्येता ने विस्तार से दिखाया 
है कि इन नाटकों में वर्ण्य सामग्री का प्रयोग किस प्रकार किया गया है । 
चौथा अध्याय उपन्यास” है। इस अध्याय में पहले उपन्यास के तत्त्वों-- 
कथावस्तु, पात्र, भाषा, शैली, वातावरण और उद्दे्य--का निर्धारण किया 
गया है। तब इनमें से प्रत्येक की श्रवधानपूवंक आलोचना करते हुए उपन्यास 
के स्वरूप के विकास का प्रतिपादन किया गया है। तदनन्तर विविध हृष्टियों 
से उपन्यासों का वर्गीकरण किया गया है । हास्य की दृष्टि से रचित उपन्यासों 
का भी अनुशीलन है । 
पाँचवें अ्रध्याय में कहानी के कलारूप में विकास का श्रध्ययन करते हुए 
अनुसन्धाता ने कहानी का वर्गीकरण और दौलियों का विवेचन किया है। छठे 
अध्याय में समालोचना तथा साहित्य के इतिहास पर विचार किया गया है। 
समालोचना के विकास, प्रकार और सिद्धान्तों का संक्षिप्त निरूपण करने के 
अनन्तर साहित्य के इतिहास का भी इसी क्रम में अ्रध्ययत किया गया है । 
सातवें अ्रध्याय में निबन्ध के स्वरूप, प्रकार और उद्देश्य को स्पष्ठ किया गया 
है। आठवें भ्रध्याय में कविता के वांदों या प्रवृत्तियों की प्रमीक्षा करते हुए 
कविता के विषय शौर उपादान तथा रूप और शैली पर भी विचार किया 
ग्रया है । 
तवाँ अध्याय उपसंहार है। इसमें उपयोगी साहित्य, बालसाहित्य, अनूदित 
साहित्य, सम्पादित साहित्य, पत्र-पत्रिकाओं आदि का पर्यालोचन है। अन्त में 
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गलोच्य-काल (१९२६-४७ ई०) में रचित साहित्य का * हदइलोकन करत 


हुए भविष्य की ओर संकेत किये गये हैं । 


७७. श्रभिधान-पनुद्ी लन श्रर्थात्‌ हिन्दी-प्रदेश के हिन्दू पुरुषों 
के नामों का वेज्ञानिक विवेचन 


[१६५२ ई० ] 


श्री विद्याभूषण विभु को उनके शोध-प्रबन्ध अभिधान-अनुशीलन अर्थात्‌ 
हिन्दी-प्रदेश के हिन्दू पुरुषों'के नामों का वैज्ञानिक विवेचन पर प्रयाग विश्व- 
विद्यालय ने सन्‌ १६९५२ ई० में डी० फ़िल० की उपाधि प्रदान की । इस शोध- 
प्रबन्ध का संशोक्ति, परिवर्तित एवं परिवर््धित संस्करण सच्‌ १९५८ ई० में 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, से अभिधान अनुशीलन' के नाम 
से प्रकाशित हुआ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध इक्कीस प्रकरणों में विभकक्‍त है। पहले चौदह प्रकरणों में 
धामभिक प्रवृत्ति का अनुशीलन किया गया है। ईह्वर, त्रिदेव, त्रिदेववंश, लोक- 
पाल, विष्णु के अ्रवतार, अन्य देव-देवियाँ, तीर्थंकर, महात्मा, तीर्थ, धर्म ग्रन्ध, 
मंगल-अनुष्ठान, ज्योतिष, सम्प्रदाय और अन्धविश्वास तामक प्रकरणों में हिन्दी- 
प्रदेश के हिन्दू पुरुषों के नामों का वैज्ञानिक विवेचन करते हुए प्रदर्शित किया 
गया है कि किस प्रकार धामिक प्रवृत्ति ने नामकरण को प्रभावित किया है । 

पन्‍्द्रहवें प्रकरण में दाशैनिक प्रवृत्ति का अध्ययत किया गया है। इस ऋम 

के अन्तर्गत अ्ध्यात्मविद्या, मनोविज्ञान और नैतिक गुण आये हैं। सोलहकें 
प्रकरण में राजनीति और इतिहास के प्रकाश में हिन्दुओं के नामों का अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है। सत्रहवें प्रकरण में सामाजिक प्रवृत्तियों का अध्ययन 
किया गया है । समाज की विभिन्‍न संस्थाओं का इन नामों पर पर्याप्त प्रभाव 
पड़ता है। कुछ नामों पर समाज में प्रचलित शिष्ट प्रयोगों का भी प्रभाव 
पड़ता है। आजीविका भी इस दिशा में एक प्रभावशाली प्रवृत्ति है। स्मारकों 
और भोग-पदार्थों के अनुसार भी अनेक पुरुषों का नामकरण कर दिया जातः 
है, इसका विवेचन भी इस अध्याय का विषय है। समाज की कलात्मक अवृत्तियों 
तथा सुधारात्मक श्रवृत्तियों का हिन्दू पुरुषों के नामों पर जो प्रभाव पड़ा है, 
उसकी भी समीक्षा की गयी है । 
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ग्रठारहवें से लेकर बीसवें प्रकरण तक अभिव्यंजनात्मक प्रवृत्तियों का 
किवेचन किया गया है। दुलार का प्रभाव तो विश्व के सभी प्रदेशों के नामों 
पर पड़ता है, कभी-कभी उपाधि ही इतनी प्रमुख बन बैठती है कि श्रसली नाम 
लुप्तप्राय हो जाता है। इस दिशा में व्यंग्य का प्रभाव भी निविवाद है। 

अन्तिम प्रकरण में अभिषानाश्रित सांस्कृतिक रूपरेखा को स्पष्ट किया 
गया है। भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शन कराते हुए हिन्दी-प्रदेश के हिन्दू पुरुषों 
के नामों पर उसके प्रभाव का आकलन किया गया है । 


७८- हिन्दी-कहानियों की शिल्पविधि का विकास 
शोर उदगमसत्र 


[१६५२ ई० | 


श्री लक्ष्मीनारायण लाल का प्रबन्ध हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि का 
विकास और उद्गमसूत्र” सन्‌ १६५२ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० 
फ़िल० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग ने इसका 
प्रकाशन हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि का विकास के नाम से सन्‌ १६५३ 
ई० में किया । 

इस प्रबन्ध में श्राउ ग्रध्याय हैं। विषय-प्रवेश में सामग्री, श्रध्ययन के दृष्टि- 
कोण तथा विषय के विस्तार का निर्देश है। पहला अध्याय 'पूर्व परिचय” है। 
इसमें उपनिषदों की कथाओ्रों से भक्तिकालीन 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' तथा 
दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता तक के कहानी-साहित्य की शिल्पविधि का 
सिहावलोकन किया गया है। दूसरे अध्याय 'आविर्भाव-युग' में पहले भारतेन्दु 
से पूर्व की हिन्दी-कथाश्रों--प्रेमसागर, नासिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की 
कहानी--का अ्नुशीलन है । इसके वाद भारतेन्दु-युग में कथा-विकास का पर्या- 
लोचन करके हिन्दी-कहानी की उत्पत्ति, प्रारम्भिक प्रयत्न और प्रयोग आदि का 
पिवेचन किया गया है। तीसरे अ्रध्याय 'विकास-युग' में प्रसाद तथा प्रेमचन्द की 
भावगत तथा शिल्पणत प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए चब्धघर शर्मा गुलेरी की 
कहानियों की कथानक, चरित्र, शैली आदि की दृष्टि से समीक्षा, की गयी है । 
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चौथे श्रध्याय में प्रेमचन्द की कहानियों के रचनाकाल की (राजनैतिक, 
सामाजिक, व्यक्तिगत) परिस्थितियों का विवेचन करते हुए उनकी कहानियों 
की शिव्पविधि की समीक्षा की गयी है। प्रेमचन्दः की शिल्पविधि का यह 
अध्ययन आरम्भ, विकास तथा उत्कर्ष--इन तीन कालों के अन्तर्गत किया गया 
है। अ्रध्याय के उपसंहार में प्रेमचन्द-संस्थान के कहानीकारों (विश्वम्भरनाथ 
जिज्जा, जी० पी० श्रीवास्तव, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, विश्वम्भरनाथ 
शर्मा कौशिक, ज्वालादत्त शर्मा, गोविन्द वलल्‍लभ पंत, सुदर्शन, वृुन्दावनलाल 
वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी श्रादि) की कहानियों का अध्ययन है। पाँचवें 
ग्रध्याय में प्रसाद के साहित्यिक संस्कार, साहित्यिक परिस्थितियाँ, समन्वयात्मक 
भावना आदि पर विचार-करते हुए उनकी कहानियों की शिल्पविधि के विकास 
का अध्ययन किया गया है| प्रसाद-संस्थान के कहानीकारों के श्रन्तर्गत चतुरसेन॑ 
शास्त्री, रायकृष्णदास, बेचन शर्मा 'उगम्र', वाचस्पति पाठक, विनोदशंकर व्यास 
श्रादि की कहानियों का अध्ययन किया गया है। छठे अध्याय संक्रान्ति-काल' 
में युगीन प्रवृत्तियों (दर्शन, मनोविज्ञान, यौनवाद, साम्यवाद आदि) का अनु- 
शीलन करने के अनन्तर युगीन प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि कहानीका रों जैनेन्द्र 
कुमार, सियारामशरण गुप्त, अजेय', इलाचन्द्र जोशी, अश्क', पहाड़ी आदि 
की विशिष्ट शैली के आधार पर संक्रान्ति-काल की कहानियों की शिल्पविधि 
के विकास की समीक्षा की गयी है । 

सातवाँ अध्याय उद्गम और विकास-सुत्र' है। इस श्रध्याय में हिन्दी- 
कहानी के विकास पर पड़ने वाले हिन्दीतर प्रभावों (संस्कृत-ताटकों की कथा- 
वस्तु, शेक्सपियर के नाटकों की कथावस्तु, उद् किस्सों और अ्रफ़सानों, रूसी, 
फ्रांसीसी, अमेरिकन, अंग्रेजी और बँगला कहानी-धारा के प्रभावों) का परि- 
शीलन किया गया है। सातवें अध्याय में कहानी-कला की समीक्षा की गयी है । 
कहानी-कला के विकासोन्मुख रूप पर प्रकाश डालते हुए अध्येता ने कहानी के 
तत्त्व, वर्गीकरण आ्रादि महत्त्वपूर्ण पक्षों का अनुशीलन किया है। उपसंहार में 
कहानीकला और साहित्य के अन्य प्रकारों का संक्षिप्त तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत करते हुए कहानी के शिल्पविकास की मान्यता को स्पष्ट किया गया है । 
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७६. नायक-नायिका-भेद 
[१६५२ ई० ] 


डॉ० छैलबिहारी गुप्त 'राकेश” को उनके प्रबन्ध 'तायक-नायिका-भेद' पर 
प्रयाग विव्वविद्यालय ने सत्‌ १६५२ ई० में डी० लिट० की उपाधि प्रदान की | 

प्रस्तुत प्रबन्ध तीन खण्डों में विभक्‍त है । प्रथम खण्ड में चार अध्याय हैं। 
पहले अ्रध्याय में संस्कृत-साहित्य में नायक और दूसरे अध्याय में संस्कृत- 
साहित्य में नायिका के वर्गीकरण का अ्रध्ययन किया गया है। तीसरे अध्याय 
में हिन्दी-नायक-भेद और चौथे में हिन्दी-नायिका-भेद का विवेचन किया गया 
है । द 

द्वितीय सण्ड के चार अध्यायों में पौराणिक, धामिक, दाशेंनिक और 
साहित्यिक परम्पराश्रों का निदर्शन करते हुए हिन्दी-नायक-नायिका-भेद की 
सामाजिक पृष्ठभूमि निर्दिष्ट की गयी है। पहले अध्याय में कृष्ण भौर गोपियों 
की पौराणिक प्रेम-गाथा, दूसरे में आलवार और धामिक सम्प्रदाय, तीसरे में 
भकक्‍त कवियों के काव्य में कृष्ण की प्रेमगाथा और चौथे में हिन्दी के नायक- 
नायिका-भेद-साहित्य का अध्ययन किया गया है। 

तृतीय खण्ड में विभिन्‍न वर्गीकरणों का मनोवैज्ञानिक एवं आलोचनात्मक 
परीक्षण किया गया है। इस खण्ड में पाँच अध्याय हैं। पहले श्रध्याय में रूढ़ि- 
गत सीमाझ्रों तथा वर्गीकरण के कुछ सामान्य दोषों का विवेचन किया गया 
है । दूसरे अध्याय में नायक तथा तीसरे अ्रध्याय में नायिका के वर्गीकरण की 
परीक्षा की गयी है। चौथे ग्रध्याय में सन्देशवाहकों तथा दूतियों के वर्गीकरण 
पर विचार किया गया है। पाँचवें भ्रध्याय में नायिका के झलंकारों तथा हाबों 
और नायक के सात्त्विक गुणों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 

प्रबन्ध के अन्त में सात परिशिष्ट भी दिये गये हैं। इन परिशिष्टों के 
अन्तर्गत सस्कृत-साहित्य-शास्त्र में नायक-नायिका-भेद की योजना, हिन्दी- 
काव्यशास्त्र में नायक-नायिका-भेद की योजना, तेलुगु में नायक-नायिका-भेद की 
योजना, वात्स्यायन के कामसूत्र” में नायक-तायिका-भेद-विषयक सामग्री, 
प्रवन्ध-लेखक द्वारा प्रस्तावित नांयक-मायिका-भेद की योजना, नामक-ना यिका- 
भेद के हिन्दी-प्रन्थों की पूर्ण सूची, सहायक ग्रन्थ-सूची भ्रादि हैं । 
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८०. सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दियों की अ्रवस्था का 
हिन्दी-साहित्य के श्राधार पर अ्रध्ययन 


[१९५२ ई० ] 


श्री आनन्द प्रकाश माथुर का प्रबन्ध 'सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दियों की 
अवस्था का हिन्दी-साहित्य के भ्राधार पर अ्रध्ययन' सच्‌ १६५२ ई० में प्रयाग 
विश्वविद्यालय द्वारा इतिहास की डी० फ़िल० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में १६वीं और १७वीं शताब्दियों की सामाजिक अवस्था का 
चित्रण तत्कालीन हिन्दी-साहित्य की उपलब्ध रचनाओं के आधार पर किया 
गया है। प्रारम्भ में परिचय वाले भाग में तत्कालीन राजनैतिक, धामिक और 
साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का सामान्य परिचय उपलब्ध रचनाश्रों 
के आधार पर कराया गया है, जिनमें भक्तिकाल और रीतिकाल के कवियों 
की रचनाएँ प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं । कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, रहीम, 
देव, बिहारी, मतिराम, भूषण, घनानन्द, श्रादि कवियों की रचनाओं से उक्त 
परिस्थितियों को स्पष्ट करने में अधिक सहायता मिली है । 

दूसरे भाग में उत्तर भारत के तत्कालीन शासकों की वंशपरम्परा, लेखकों 
की सूची तथा उनके स्थान और भाषा का विवरण दिया गया है। गिनाये 
गये वंशों में लोदी, मुगल और सूर हैं जिनका काल क्रमद्य: सत््‌ १४५२-१५२६ 
१५२६-१५४०, १५४०-१५४५४५ मान्य है। १५५४५ से लेकर १८५७ ई० के 
मध्य के मुगल शासकों का नामांकन भी किया गया है। लेखकों के नाम, स्थान 
और तिथि के श्रतिरिक्त उनसे सम्बद्ध साहित्य ओर सहायक साहित्य का 
विस्तृत विवरण दिया गया है । 

प्रबन्ध का तीसरा भाग मुख्य रूप से विषय के प्रतिपादन से सम्बद्ध है । 
इसमें सोलहवीं तथा सत्रहवीं शताब्दियों के कवियों कबीर, जायसी, रदास, 
नानक, सूरदास, मीराँबाई, हितहरिवंश, ननन्‍्ददास, तुलसीदास, दादृदयाल, 
केशवदास, हरिदास, रसखान, आलम, सेनापति, नाभादास, बिहारी, चिन्ता- 
मणि, भूषण, उस्मान, दरिया साहेब, मतिराम, सुन्दरदास, लाल, देव, मात 
घनानन्द, घाघ, जटमल, नैसानी और बनारस्ीदास की रचनाश्रों के संदर्भ में 
विभिन्‍्त अध्यायों में निम्नलिखित विषयों पर क्रमशः विचार और विवेचन 
किया गया हैं तथा इनकी पुष्टि में आये हुए विदेशी विद्वानों की मतावली को 
खंडन-मंडन किया गया है। विवेचित विषय इस प्रकार हैं :--- 
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(१) सामाजिक स्थिति 
(२) परिवार 
(३) स्त्रियों का परिवार में स्थान 
(४) घर और उसकी सज्जा, पहनावे, खिलौने, गहने, भोजन 
(५) त्यौहार 
(६) ब्रत और पर्व 
(७) शिक्षा 
(८) व्यवसाय और जीविका 
(६) ललित कलाएँ 
(१०) खेलक्‌द और मनोरंजन 


८१. हिन्दी-काव्यरूपों का उद्भव श्र विकास 
[१६५२ ई० | 


श्री शकुन्तला दुबे को उनके अनुसंधान-प्रबन्ध 'हिन्दी-काव्यरूपों का उद्भव 
भर विकास” पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६९५२ ई० में पी-एच० 
डी० की उपाधि प्रदान की । यह प्रबन्ध 'काव्यरूपों के मूल स्रोत और उनका 
विकास' नाम से सनू १६५८ ई० में हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, से 
प्रकाशित हुआ है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध चार खंडों में विभक्‍त है। प्रथम खंड के प्रथम परिच्छेद में 
काव्य के सामान्य रूप पर विचार किया गया है। काव्य के आत्मतत्त्व और 
शरीरतत्त्व की विवेचना की गयी है। काव्य में अनुभूति और प्रज्ञा का सम्बन्ध- 
निर्देश किया गया है। काव्यरूप और छन्दोमय रूप का भेद-निरूपण करके 
काव्याभिव्यक्ति के बाह्य रूप में अ्रनेकरूपता का दिग्दर्शन कराया गया है। 
कठित नियम-निर्धारण की परिपाटी की आन्तियों की शोर संकेत है। रूप- 
पविकास में देशकाल के अनुरूप नवीनता की अपेक्षा पर बल दिया गया है। 
काव्य के रूपभेदों के विभिन्‍त कारणों पर प्रकाश डालते हुए विभिन्‍न काव्यरूपों 
के स्रोत की चर्चा की गयी है। द्वितीय परिच्छेद में काव्य के विभाजन पर 
विचार किया गया है। संस्कृत तथा हिन्दी में काव्य-विभाजन का सिहावलोकन 
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करते हुए काव्य को प्रबन्ध, अबन्ध तथा बन्धाबन्ध शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत 
किया गया है। 
दितीय खंड के प्रथम परिच्छेद में महाकाव्य का उद्भव और विकास 
प्रदर्शित किया गया है | वैदिक संहिताओं में ही महाकाव्य के बीज का दर्शन 
होता है । दानस्तुति, गाथा नाराशंस, कुन्तापसूकत, पुराण आदि संस्क्ृत-महाँ- 
काव्यों के स्रोत हैं। अनुसन्धात्री ने रामायण और महाभारत से लेकर श्रदव- 
घोष, माघ, कालिदास झ्रादि लौकिक महाकाव्यकारों तथा पालि, प्राकृत श्र 
संस्कृत के परवर्ती महाकवियों का अनुशीलन करते हुए महाकाव्य की परम्परा 
को अ्रपभ्रश-साहित्य के चरितकाव्यों के माध्यम द्वारा हिन्दी के महाकाव्यों 
(पृथ्वी राजरासो, पदमावत,.. रामचरितमानस, प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी 
आदि) में विकसित होते हुए दिखलाया है। द्वितीय परिच्छेद में महाकाव्य के 
स्वरूप पर॒ विचार किया गया है। लक्षण-द्रन्धों में विद्वानों (भामह, दंडी, 
रुद्रट, हेमचन्द्र) द्वारा निर्धारित महाकाव्य के स्वरूप पर विचार करते हुए 
पाश्चात्य विचारकों (अभ्ररस्तूृ, एबरक्रॉम्बी, गनर, डिक्सन) के मतों की भी 
परीक्षा की गयी है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की धारणा पर भी विचार किया 
गया है। तृतीय परिच्छेद के अन्तर्गत खंडकाव्य के दो प्रकार माने गये हैं--- 
(१) लोक से उद्भूत, लोकरंजन के लिए निर्मित और (२) देशी या विदेशी 
काव्य-परम्परा से उदभूत तथा साहित्यमर्मज्ञ के लिए निर्मित | इन दोनों की 
विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए इन वर्गो में खंडकाव्यों की समीक्षा प्रस्तुत 
की गयी है । चौथे परिच्छेद में खंडकाव्य, के स्वरूप पर विचार किया गया है । 
तीसरे खंड 'अबन्ध काव्य' के पहले परिच्छेद में गीतिकाव्य के उद्भव और 
विकास का पर्यालोचन किया गया है । दूसरे परिच्छेद में उसके स्वरूप का 
निरूपण है । तीसरे परिच्छेद में गीतिकाव्य का वर्गीकरण है। चौथे परिच्छेद 
में विस्तार से मुक्तक के उदभव और विकास का अध्ययन प्रस्तुत किया गया 
है। पाँचनें परिच्छेद में मुक्तक के स्वरूप, श्रन्य काव्यरूपों से उसका सम्बन्ध, 
मुक्तक में दृश्य-विधान, कथा आदि का महत्त्व एवं स्वरूप, रसाभिव्यंजना श्रादि 
अनेक महत्त्वपूर्ण पक्षों पर प्रकाश डाला गया है | छठे परिच्छेद में अ्रनेक दृष्टियों 
से मुक्तक का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। 
. चौथे खंड में बन्धाबन्घ काव्य का विवेचन है।इस खंड में एक 
ही भ्रव्याय है---बन्धाबन्ध काव्य और उसके प्रकार' । इसमें बन्धाबन्ध काव्य 
के स्वरूप आदि का विवेचन करते हुए उसको दो कोटियाँ--नाटयात्मक काव्य 
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और (२) स्वानुभूतिप्रधान काव्य मानकर हिन्दी के बन्धाबन्ध-काव्य का परि- 
शीलन किया गया है। अन्त में प्रबन्ध का उपसंहार है । 


८२. रत्नाकर, उनकी प्रतिभा और कला 
[१६५२ ई० | 


श्री विश्वम्भरनाथ भट्ट को उनके प्रबन्ध 'रत्नाकर, उनकी प्रतिभा और 
कला' पर आगरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५२.ई० में पी-एच० डी० की 
उपाधि प्रदान की । इसी नाम से इस ग्रन्थ का प्रकाशन दिल्‍ली पुस्तक सदन, नई 

दिल्‍ली, ने सन्‌ १६५७ ई० में किया । 

प्रस्तुत प्रबन्ध दस अध्यायों में विभकत है। पहले अध्याय में र॒त्नाकर की 
संक्षिप्त जीवनी दी गयी है। जन्म, बाल्यकाल तथा प्रारम्भिक जीवन, यौवन- 
काल, नौकरी, पर्यटन, चरित्र-निर्माण तथा ज्ञानाजंन, व्यक्तित्व और प्रभाव, 
अभिरुचि तथा मनोरंजन, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन, विभिन्‍न संस्थाओं 
से सम्बन्ध, गाहुँस्‍थ जीवन, मैत्री तथा परिचय आदि विषयों से सम्बद्ध विवरण 
प्रस्तुत किया गया है । 

दूसरे अध्याय में रत्नाकर-युग की राजनीतिक, सामाजिक, धारमिक, आथिक 
ओर साहित्यिक परिस्थितियों का अनुशीलन किया गया है। तीसरे अ्रध्याय में 
रत्नाकर के साहित्यिक मण्डल का परिचय दिया गया है। रत्नाकर ने अपने 
व्यवितत्व से विभिन्‍न कवि-समाजों को प्रभावित किया था। काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा और रसिक-मण्डल, प्रयाग, का भी इस प्रसंग में उल्लेख किया 
गया है। चौथे अध्याय में रत्नाकर के गद्य-लेखों का भ्रध्ययन किया गया है। 
गद्य-लेखक रत्नाकर पर द्विवेदी-युग का प्रभाव था। उनकी गद्य-शैली का भी 
विवेचन किया गया है। पाँचवें अ्रध्याय में रत्ताकर की अनुवाद-शैली एवं 
सम्पादन-कला की परीक्षा की गयी है । 

छठे अध्याय में विविध दृष्टिकोणों से रत्नाकर की विचारधारा पर प्रकाश 
डाला गया है। कवि के राजनीतिक, राष्ट्रीय अथवा सामाजिक, दाशेनिक, 
भविति-भावना-परक और धामिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया है। सातवें 
अध्याय में रत्ताकर के काव्य-कलाप की समीक्षा की गयी है। इस अध्याय में 
उनके काव्य-प्रन्थों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। आ्राठवें अ्रध्याय में र॒त्नॉकर 
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के काव्य-कल्प की आलोचना की गयी है। अलंकार-सौन्दर्य, छन्द-संघटन आर 
भाषा-शैली का विशद विवेचन किया गया है। नवें अध्याय 'रत्नाकर का भाव- 
वैभव' के अन्तर्गत उनकी रस-व्यंजना पर विचार किया गया है। रत्नाकर के 
काव्य में सभी रस और प्रकृति-चित्रण उपलब्ध हैं। इस भ्रध्याय में उनके 
प्रतिभा-प्रकर्ष और बहुज्ञान पर भी प्रकाश डाला गया है। 

दसवाँ अध्याय उपसंहार-रूप में लिखा गया है। इसमें ब्रजभाषा-कवियों में 
रत्नाकरजी का स्थान निर्धारित करते हुए हिन्दी-साहित्य के विकास में उनका 
योग प्रदर्शित किया गया है । 


८३. बीसवीं शती के महाकाव्य 
[१६५२ ई० | 


श्री प्रतिपा्लसह को बीसवीं शती के महाकाव्य' नामक प्रबन्ध श्रस्तुत 
करने पर आगरा विश्वविद्यालय से सन्‌ १९५२ ई० में पी-एच० डी० की 
उपाधि प्राप्त हुई । इस प्रबन्ध का प्रकाशन श्रोरियन्टल बुकडिपो, नई सड़क, 
दिल्‍ली, ने सन्‌ १९५५ ई० में किया। ग्रन्थ का नाम है 'बीसवीं शती पूर्वार्ड्ध 
(१६००-१६५० ई०) के महाकाव्य । 

यह प्रबन्ध दस अध्यायों में विभक्‍त है। पहले अ्रध्याय में काव्य की आत्मा, 
काव्य-विषयक प्राचीन, पाइचात्य एवं श्राधुनिक विचारधाराओं तथा काव्य के 
विभिन्‍न रूपों का विवेचन किया गया है। दूसरे श्रध्याय में श्रव्य-काव्य के अंग 
महाकाव्य के लक्षण देते हुए भारतीय एवं पाद्चात्य परम्परानुसार महाकाव्य' 
के लक्षणों पर एक तुलनात्मक दुष्टि डाली गयी है। तदनन्तर आधुनिक मान्य 
आरादर्शों की चर्चा की गयी है । 

तीसरे अध्याय में संस्कृत-साहित्य के प्रमुख महाकाव्यों की विशेषताओं का 
उल्लेख है। (रामायण और 'महाभारत' के परचात्‌ कालिदास के मह्याकाब्यों 
पर विचार किया गया है। कालिदास के परवर्ती महाकाव्यों पर भी दृष्टि डाली 
गयी है। तदनन्तर पाश्चात्य महाकाव्यों का परिचय देते हुए भारतीय श्रौर 
पारचात्य महाकाव्यों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उनके आद्शों में साम्य 
और वेषम्य को स्पष्ट किया गया है| तदुपरान्त हिन्दी-जगत्‌ में महाकाव्यों की 
परम्परा का निदर्शन है। आदि युग में भारत की दक्शा का प्रबन्ध-काव्य-रचना 
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पर प्रभाव निरूपित करने के परचात्‌ भविति एवं रीति युग की प्रवृत्तियों पर 
विचार किया गया है। चौथे अध्याय में पहले आधुनिक महाकाव्यों के इतिहास 
श्र उनके विकास का अ्रध्यवयन है और तब झाधुनिक काल के तथाकथित महा- 
काव्मों की परीक्षा की गयी है। लेखक द्वारा की गयी इस परीक्षा में केवल 
ग्यारह महाकाव्य खरे उतरे हैं--'प्रियप्रवास', 'रामचरितचिन्तामणि', साकेत', 
'कामायनी', 'न्रजहाँ, सिद्धार्थ, “वैदेही-वनवास', दैत्यवंश', क्ृष्णायन', 
साकेत-सन्त', और “विक्रमादित्य! । 

पाँचवें अध्याय में आधुनिक महाकाव्यों के विषय और उपादानों का विस्तृत 
झनुशीलन किया गया है । छठे अध्याय में आधुनिक महाकाव्यों की प्रेरक शक्तियों 
तथा उन पर पड़े हुए विभिन्‍त प्रभावों का निरूपण किया गया है । 

सातवें अध्याय में द्विविेदी-काल के मद्दाकाव्यों में “प्रियप्रवास', रामचरित- 
चिन्तामणि' और 'साकेत' का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। श्राठवें अ्रध्याय 
में अनुसन्धाता ने प्रसुमनकाल के महाकाव्यों के रूप में 'कामायनी', न्रजहाँ', 
'सिद्धाथ, वैदेही-वनवास”' और देत्यवंश” का परिशीलन किया है । इसी प्रकार 
वर्तमान काल के महाकाव्यों 'कृष्णायन', माकेत-सन्त” और विक्रमादित्य' का 
अ्रनुशीलन नवें अध्याय में विस्तारपूर्वक किया है । 

दसवें अ्रध्याय में हिन्दी-काव्य में आधुनिक महाकाव्यों का स्थान निर्धारित 
किया गया है। मानवता के लिए महाकाव्य का मूल्य दिखलाया गया है । इसी 
अ्रध्याय में महाकाव्यों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इस क्रम 
में चरित्र-चित्रण, प्रकृति-चित्रण, रसनिरूपण, कलापक्ष आदि का तुलनात्मक 


विवेचन प्रस्तुत किया गया है। भ्रन्त में महाकाव्यों पर एक विहुंगम-हष्टि डाल 
गयी हैं। 


८ हिन्दी कविता (१६००-१८४५० ई०) में श्यृंगार रस 
का भ्रध्ययन 
१६५२ ई० | 


श्री राजेदवर प्रसाद चतुत्रेंदी का प्रबन्ध 'हिन्दी कविता (१६००-१५४० ई० ) 
में श्ुंगार रस का अध्ययन! आगरा विश्वविद्यालय द्वारा सन १९४५२ ई* में 
पौ-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया । “रैलिकालीन कविता 
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एवं शुंगार रस का विवेचन शीपंेक से इसका प्रकाशन सरस्वती पुस्तक सदन, 
मोती कटरा, आगरा, ने सन्‌ १९५३ ई० में किया । 

प्रस्तुत प्रबन्ध को छ: अध्यायों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले 
श्ंगार रस और उसके भेदों का विवेचन किया गया है। रस के महत्त्व और 
संख्या का प्रतिपादन करते हुए खूंगार को ही श्रादि रस माता गया है । इसके 
पश्चात्‌ शुंगार रस के विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, भेद आदि 
पर विचार किया गया है। शछुंगार रस में विप्रलम्भ झुंगार की प्रधानता सिद्ध 
करते हुए विरह के विभिन्‍न तत्त्वों की समीक्षा को गयी है। वियोग-श्वृंगार के 
लौकिक पक्ष पर प्रकाश डालने के अनन्तर श्रृंगार रस का मनोवैज्ञानिक विवेचन 
भी किया गया है । 

दूसरा अध्याय हिन्दी के रीतिकाव्य की पृष्ठभूमि है| अनुसन्धाता ने इस 
अध्याय में रीतिकाव्य पर संस्कृत, वैष्णव एवं गौडीय साहित्य के प्रभाव का 
आकलन किया है। विभिन्‍न प्रथाग्रों, आचार्यो तथा कवियों का विवरण देते हुए 
रीतिकाव्य पर उनका प्रभाव दिखाया गया है । 

तीसरे अ्रध्याय में हिन्दी के रीतिकाव्य के स्वतन्त्र विकास का अध्ययन 
किया गया है। पहले नायिका-भेद की परम्परा और विस्तार का विस्तृत निरू- 
पण किया गया है तब झाूंगाररस-निरूपण का परीक्षण है । 

चौथे अध्याय में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा तत्कालीन वातावरण का भअध्य- 
यन करते हुए लेखक ने मुसलमानों के आगमन और निवास, नवीन युग के 
प्रवतेत आदि पर प्रकाश डालने के साथ-साथ उस युग की धामिक, सामाजिक 
आ्रादि परिस्थितियों का दिग्दर्शन भी कराया है। 

पाँचवें अ्रध्याय प्रतिनिधि कवियों की समीक्षा में पहले रीतिकाल की प्रमुख 
प्रवृत्तियों का अनुशीलन है । इसके बाद रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों को दो 
वर्गों में विभक्‍त करके उनकी समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। पहले विभाग में 
सेनापति, बिहारी तथा घनानन्द हैं और दूसरे विभाग में मतिराम, पद्माकर 
आदि। अन्त में इस समीक्षा के निष्कर्षों का निरूपण है। 

छठा अध्याय 'उपसंहार' है। इसमें शास्त्रीय निरूपण की दृष्टि से श्ूंग[र- 
रस-वर्णन का हिन्दी-काव्य में स्थान निर्धारित किया गया है। श्वृंगार रस का 
समाज और धर्म-भावना पर प्रभाव निदर्शित किया गया है। विज्ञान और पर्थ 
के वर्तमान युग में शछुंगार की स्थिति का स्पष्टीकरण है और नायिका-भेद के 
कथन की आवश्यकता पर विचार किया गया है। भन्त में सिद्ध किया गया है 
कि श्वगार सत्साहित्य का ख्रष्टा है । 
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८५. हिन्दी-साहित्य में विविध 4३ 
[१६५२ ई० ] 


श्री प्रेमनारायण शुक्ल का प्रबन्ध हिन्दी साहित्य में विविध वाद' सन्‌ 
१६५२ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुम्ना । पद्मजा प्रकाशन, १०४ ए/३४४, रामबाग, कानपुर, से यह ग्रन्थ 
सं० २०१० वि०» में प्रकाशित हुआ । 
सम्पूर्ण प्रबन्ध ग्यारह भागों में विभक्‍त है। पहले भाग में मानव-मन की 
बाह्य एवं ऐकान्तिक प्रवृत्तियों का विवेचन करके यह बतलाया' गया है कि 
मानव-प्रवृत्तियाँ ही साहित्य के विविध वादों की मूल हैं । दूसरे भाग में पारचात्य 
प्रौर भारतीय मतों के ग्राधार पर मानव की प्रक्कत प्रवृत्तियों के निर्माण की 
वैज्ञानिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण है। तीसरे भाग में कला और सौन्दर्य, सौन्दर्य 
की परिभाषा, कला के मनोवैज्ञानिक स्वरूप, उसके सुखात्मक मूल्य, उसके द्वारा 
दमित वासनाग्रों के उन्नयन, उसके उद्देश्य आदि की व्याख्या है। चौथे भाग में 
भारतीय तथा पश्चिमीय विद्वानों द्वारा प्रतिपादित साहित्य की विभिन्‍न परि- 
भाषाओं की परीक्षा की गयी है। पाँचवें भाग में बाह्य और आ्राभ्यन्तर प्रेरणाओं 
की विवेचवा करते हुए 'साहित्य-गत प्रकृत शब्द 'हित' के विभिन्‍न स्वरूपों का 
निरूपण है। छठे भाग में वादों के उदय का निर्देश करके उनका चतुर्घा 
विभाजन किया गया है--स्वजगतृसम्बन्धी वाद, स्व-स्वत्व-सम्बन्धी वाद, स्व- 
पर-भिन्‍्न-प्रभावित वाद और शैलीगत वाद । सातवें भाग में स्व-जगत्‌-सम्बन्धी 
(अर्थात्‌ समाजगत ) वादों (आचारवाद, औचित्यवाद, आदरशंवाद, राष्ट्रीयतावाद, 
यथार्थवाद, सुधारवाद, प्रगतिवाद और प्रकृतिवाद) का ऐतिहासिक एवं सैद्धा- 
ल्तिक परिशीलत है। इसी पद्धति के झनुसार, आठवें भाग में स्व-स्वत्व (अर्थात्‌ 
वेयक्तिकता ) से सम्बद्ध प्रयोगवाद, भावुकताबाद, उत्तेजनावाद, बुद्धिवाद 
आदि की समीक्षा है। नवें भाग में, इसी ढंग पर, स्व-पर-भिन्‍न स्वत्व (श्र्थात्‌ 
अध्यात्म) से प्रभावित एकेश्वरवाद, द्वैतववाद आदि तथा रहस्यवाद, छायावाद 
और प्रतीकवाद का अ्रध्ययन किया गया है। दसवें भाग में भारतीय काव्यशास्त्र 
के विविध वादों की विवेचना है। ग्यारहवें भाग में लोकमंगल की दृष्टि से 
सीहित्यगत विविध वादों का मूल्यांकन किया गया है। परिशिष्ट-रूप में कुछ 


अन्य वादों (ताटस्थ्यवाद, हालावाद, प्राकृतवाद आदि) का भी संक्षिप्त परिचय 
दिया गया है । 
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८६. उपन्यासकार प्रेमचन्द--उतकी कला, सामाजिक 
विचार और जीवन-दर्ंन 


[१६५२ ई० ] 


श्री शंकरनाथ शुक्ल को सन्‌ १६५२० में आगरा विश्वविद्यालय से उनके 
प्रबन्ध 'उपन्यासकार प्रेमचन्द--उनकी कला, सामाजिक विचार और जीवन- 
दर्शन पर पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। यह प्रबन्ध प्रकाश में नहीं 
आया । 

इस प्रबन्ध में कुल मिलाकर ग्राठ प्रकरण हैं। पहले प्रकरण में प्रतिपाद्य 
विषय की पीठिका प्रस्तुत! की गयी है । दूसरे प्रकरण में प्रेमचन्द के आविर्भाव 
का निरूपण है। तीसरे प्रकरण में उन पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन है। 
चौथे और पाँचवें प्रकरणों में प्रेमचन्दर की कला और उनकी कलागत विशेष- 
ताभ्रों का अनुशीलन है। छठे प्रकरण में उनके जीवन-दर्शन की विचा र-चर्चा 
है। सातवें प्रकरण में उनके सामाजिक विचारों (ग्रामसमस्यथा, नारीसमस्या, 
धार्मिक विचार, हिन्दू-मुस्लिम-समस्या, पूँजीवाद, रियासतों की समस्या तथा 
स्फुट विचार) की विवेचना की गयी है। 'उपसंहार”' नामक आठवें प्रकरण में 
उपन्यासकार प्रेमचन्द के योगदान का मूल्यांकन है । 


८७. हिन्दी-ताठक का उद्भव और विकास 
[१६५२ ई० | 


श्री वेदपाल खन्‍ना विमल'” का प्रबन्ध 'हिन्दी-नाटक का उद्धव और 
विकास” सन्‌ १६५२ ई० में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । मूल प्रबन्ध अंग्रेजी में लिखा गया था । इसका 
हिन्दी-रूपान्तर 'हिन्दी-नाटक-साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन” के नाम से 
श्री भारत भारती (प्राइवेट) लिमिटेड, दरियागंज, दिल्‍ली-७, से सन्‌ १६५८ 
ई० में प्रकाशित हुआ्ना । 

इस प्रबन्ध में सत्ताईस श्रध्याय हैं। पहले अध्याय में नाठकों के श्र॒भाव के 
कारणों पर प्रकाश डाला गया है। दुसरे भ्रध्याय में हिन्दी-नाटकों के पूर्वरूप 
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रामलीला, रासलीला, नौटंकी और हिन्दी-ताटक पर उनके प्रभाव पर विचार 
किया गया है। तीसरे अध्याय में भारतेन्दु-पृ्व काल के हिन्दी-नाटकों की 
विशेषताएँ बतलाते हुए हिन्दी-नाटक के उदय का अध्ययत किया गया है । चोथ 
अ्रध्याय में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के मौलिक-अनूदित नाटकों, प्रहसनोीं तथा उनके 
नाटकों के कला-विधान आदि की विस्तत समीक्षा की गयी है । 
पाँचवें अध्याय में उन्‍नीसवीं शती के अन्य प्रमुख तथा सामान्य नाटककारों 
का विवेचन है। छठे अ्रध्याय में इन नाटककारों के प्रहसनों तथा अनुवादों पर 
विचार किया गया है। सातवें अ्रध्याय में रंगमंचीय नाटकों और उनके कला- 
विधान तथा आठवें अध्याय में हिन्दी-नाटक के ह्ास-काल (१८८५-१६१२ 
ई०) का श्रध्ययन है। नवें अध्याय का प्रतिपाद्य उन्‍्तीसबीं शतती का नाटब- 
विधान है। 
दसवें अध्याय में १६००-१६१२ ई० के काल को हिन्दी-नाटक का अ्रभाव- 
काल मानकर तत्कालीन मौलिक तथा अनूदित नाठकों की झ्रालोचना की गया 
है। हिन्दी-नाटक के पुनरुत्थान की ओर भी संकेत किया गया है। ग्यारहतें 
श्रध्याय में इस पुनरुत्थान-काल का व्यवस्थित अ्रध्ययन है। प्रमुख प्रवृत्तियों का 
उल्लेख करते हुए रासलीला और रामलीला तथा श्वृंगारी थिएट्रिकल नाटकों 
पर भी विचार किया गया है। बारह॒वें अ्रध्याय में पारसी रंगमंच, भट्ट-धारा 
जथा प्रसाद-धारा के पौराणिक नाटकों का परिशीलन किया गया है। तेर 
अध्याय में भट्ट-धारा और प्रसाद-धारा के ऐतिहासिक नाटकों का पर्यालोचन है। 
चौदहवें अध्याय में जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों, उनके कला- 
विधान तथा दोष श्रादि की विवेचना है| पदन्द्रह॒वें अ्रध्याय में प्रहतन और व्यंग्य 
तथा यथार्थवादी नाटकों एवं सोलह॒वें अध्याय में प्रतीकवादी तथा अनुदित 
_नाठकों का अनुशीलन है । 
सत्रहवें से उब्बीसवें अध्याय तक आधुनिक काल (१६३३-४८ ई०) के 
नाटकों का श्रालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। सत्रहवें अध्याय में 
प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। अठारहवें और उन्नीसवें भअ्रध्यायों में 
ऐतिहासिक तथा बीखवें अध्याय में पौराणिक नाटकों का श्रनशी लन है। इक्की- 
सर्वे और बाईसवें भ्रध्याथ के प्रतिपाद्य समस्या-नाटक तथा गीति-ताटक हैं । 
तेईसघें अ्रध्याय में प्रतीकवादी नाठकों की समालोचना है। चौबीसवें अ्रध्याय 
में हिन्दी एकांकी, उसके कला-विधान तंथा प्रमुख एकांकीकारों का अ्रध्ययन है। 
पच्चीसवें अध्याय में आधुनिक नाटयविधान पर क्चिार किया गया है । छब्बी 
सर्वे अध्याय में रंगमंच की आवश्यकता बतलाते हुए हिन्दी-रंगमंच का सिंहा- 
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बलोकन किया गया है। हिन्दी-नताटक के भविष्य के विषय में अपने विचार 
प्रस्तुत करते हुए अनुसन्धाता ने हिन्दी-जनता एवं सरकार के समक्ष एक व्याव- 
हारिक योजना प्रस्तुत की है । 

सलाईसवाँ अ्रध्याय मूल प्रबन्ध में नहीं था । प्रबन्ध को अप-ट-डेट बनाने 
उद्देश्य से यह अध्याय हिन्दी-रूपान्तर में जोड़ दिया गया है। इसमें १६४१ 
०से प्रकाध्न-काल तक के हिन्दी-ताटकों का झ्रालोचनात्मक अ्रध्ययन प्रस्तुत 
किया गया है 


्क ५ 


हि 45 


८८. ब्रजभाषा-साहित्य को राजस्थान की देन 
(राजस्थान का पिगल-साहित्य) 


[१६४२ ई० | 


श्री मोतीलाल मेनारिया को राजस्थान विश्वविद्यालय से सन्‌ १६९५२ ई० 
में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। एक विद्वान ने बतलाया कि उनके 
शोध-कार्य का विषय था राजस्थान का प्राचीन डिंगल (हिन्दी) साहित्य” । 
पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी से पता चला कि उनके प्रबन्ध का विषय राजस्थान 
का प्राचीन हिन्दी-साहित्य' था। स्व० डॉ० सुधीनद्र ने बतलाया था कि उनके 
अबन्ध का शीर्षक था “राजस्थान का पिंगल-काव्य' | पं० मोहन वल्लभ पन्‍्त 
से सूचना मिली कि सेनारिया जी के अ्रनुशीलन का विषय था “राजस्थान का 
पिंगल-साहित्य' । यह ग्रन्थ सन्‌ १६९५२ ई० में हितैथी पुस्तक भण्डार, उदयपुर, 
से प्रकाशित हुआ | ग्रन्थ के निवेदन में शोधकर्ता ने स्वीकार किया है कि पन्‍त 
जी ने उनका पथप्रदर्शन! किया तथा पुस्तक की पांडुलिपि को आ्राद्योपान्त पढ़ने 
का कष्ट उठाया और उसमें अनेक संशोधन किये” | श्रतएवं पन्तजी का कथन 
ही भ्रधिक प्रामाणिक है | डॉ० गायत्री देवी वैद्य ने राजस्थान विश्वविद्यालय 
के स्वीकृत शोध-अबन्धों की एक प्रामाणिक सूची भेजी है, उसमें इस प्रबन्ध का 
विषय दिया है ब्रजभाषा साहित्य को राजस्थान की देन ( राजस्थान का पिफ्ल- 
साहित्य) । 

राजस्थान का पिंगल-साहित्य' छः अ्रध्यायों में विभक्त है । पहले अ्रध्याय 
में पृष्ठभूमि का निरूपण है। राजस्थान की राजनैतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक 
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आर साहित्यिक स्थिति का परिचय दिया गया है। इस अध्याय में (डिगल 
(मारवाड़ी ) और पिगल (ब्रजभाषा) का तुलनात्मक परिचय भी दिया गया है। 
दूसरे अध्याय में राजस्थान के पिगल-साहित्य के प्रारम्भ-काल (सं० १५५०- 
१७०० ) का अनुशीलन है । अध्याय के आरम्भ में पृथ्वीराजरासो” पर विस्तार- 
पूर्वक और “विजयपालरासो' पर संक्षेप में विचार किया गया है । तत्पश्चात्‌ 
राजस्थान के ब्रजभाषा-कवियों (मी रॉबाई, कृष्णदास पयहा री, की ल्‍्ह जी, भ्रग्रदास, 
नाभादास, जल्ह, प्रथ्वीराज, परशुराम देव और 'तत्ववेत्ता') के साहित्यिक 
कृतित्व का निरूपण है। अध्याय के अन्त में एक परिशिष्ट भी है जिसमें नौ 
कवियों के विषय में संक्षिप्त सूचना दी गयी है । यह काल भक्तिकाव्यप्रधान था। 

तीसरे श्रध्याय में राजस्थानी पिगल-साहित्य के मध्यकाल (सं० १७००- 
१६००) का अ्रध्ययन है। इस काल में भक्तिकाव्य के साथ ही रीतिकाव्य 
और चरितकाव्य का निर्माण हुआ । रीतिकाब्य की प्रधानता रही। इस 
अध्याय के झ्रारम्भ में रीतिकाब्यों एवं चरितकाव्यों की कालक्रमानुसार सूची 
दी गयी है। तत्पशचात्‌ जसवंतर्सिह, बिहारी, डंगरसी, केहरी, वृन्द, उदयचन्द, 
नन्दराम, नरहरिदास, मान जी, कुलपति मिश्र आदि छप्पन कवियों की संक्षिप्त 
समीक्षा है। इस अध्याय के परिद्षिष्ट में एक सौ चवालीस कवियों के विषय 
में संक्षिप्त सूचना भी दी गयी है। चौथे अ्रध्याय में संत-साहित्य के चौंतीस 
कवियों (दादुदयाल, सुन्दरदास आदि) की संक्षिप्त समीक्षा तथा उसके परि- 
शिष्ट में बावत संत-कवियों के विषय में सूचना है। पाँचवें अध्याय में ग्राधु- 
मनिक काल (सं० १६००-२००६) के पैंतीस कबियों की संक्षिप्त समीक्षा तथा 
परिशिष्ट में एक सौ तेईस कवियों की सूचना है। छठे श्रध्याय में ग्रन्थ का 
उपसंहार करते हुए राजस्थान के ब्रजभाषा-साहित्य एवं ब्रजमाषा-साहित्य के 
महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है। अन्त में राजस्थान में उपलब्ध ब्रजभाषा 


की हस्तलिखित प्रतियों के उद्धार और प्रकाशन के लिए राजस्थानवाियों से 
अपील की गयी है। 


१११ 
८६. ध्वनिस*:दाय और उसके सिद्धान्त--दाब्दशक्तिविवेचन 
[१६५२ ई०] 


ध्वनि-सम्प्रदाय श्रौर उसके सिद्धान्त--शब्दशक्ति-विवेचन' पर श्री 
भोलाशंकर व्यास को राजस्थान विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५२ ई० में पी- 
एच० डी० की उपाधि प्रदान की । इस प्रबन्ध का प्रकाशन सन्‌ १६५६ ई० 
में हुआ । प्रकाशक है नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । 

इस प्रबन्ध में ग्यारह परिच्छेद हैं। सबसे पहले आमुख में साहित्य के 
लिए देशकाल-मुक्त कसौटी की आवश्यकता, काव्य कला है या विद्या, काव्य 
की महत्ता, दब्दार्थ-सम्बन्ध के विषय में विभिन्‍न विद्वानों के मत, श्रर्थ के प्रकार, 
ध्वनि की काव्यालोचन-पद्धति का मनोवैज्ञानिक आधार, पादचात्य काव्यशास्त्र 
से भारतीय काव्यशास्त्र की महत्ता आदि पर विचार किया गया है। 

पहला परिच्छेद शब्द और श्रर्थ' है। मानवजीवन में वाणी का महत्त्व 
प्रतिपादित करते हुए भाषा और शब्द तथा श्रर्थ के सम्बन्ध के विषय में 
ग्रादिम विचारों का विवेचन क्रिया गया है। शब्द की उत्पत्ति के विषय में 
ग्रतिप्राचीन भारतीय विचारों का परिचय दिया गया है। दब्दार्थसम्बन्ध के 
विषय में तीन वादों--उत्पत्तिवाद, व्यक्तिवाद तथा ज्लप्तिवाद--पर विचार 
किया गया है । शब्द की प्रतीकात्मकता, शब्द का संकेत-ग्रह, शब्दसमृह के 
रूप, शब्द का भौतिक स्वरूप, दाब्द के सम्बन्ध में विभिन्‍न वाद तथा शब्द के 
प्रकार आदि का अ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 

दूसरे परिच्छेद प्रभिधा शक्ति और वाच्यार्थ' के अन्तर्गत शब्द की विभिन्‍न 
शक्तियों तथा अश्रभिधा और अभिषेयार्थ पर विचार किया गया है। संकेत' के 
स्वरूप और वर्गीकरण का विवेचन है। अ्भिधा की परिभाषा, वाच्यार्थ-प्रहण, 
शक्ति-ग्रह भ्रादि पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है । तीसरा परिच्छेद 
लक्षणा एवं लक्ष्यार्थ! है। लक्षणा की परिभाषा, हेतु, भेद आदि का आालो- 
चनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए पाइ्चात्य विद्वानों के शब्दशक्ति-विवेचन का 
भी उपस्थापन किया गया है । चौथे परिच्छेद में तात्पर्यवत्ति और वाकक्‍्यार्थ की 
विवेचना है । वाक्य की परिभाषा, वाक्‍्यार्थ, वाक्‍्याथथ के निमित्त के विषय में 
विभिन्‍न मतों का झालोचनात्मक उपस्थापन इस परिच्छेद के प्रतिपाद्य विषय हैं । 

पाँचवें परिच्छेद व्यंजना वृत्ति (शाब्दी व्यंजना)' के अन्तर्गत व्यंजना की 
परिभाषा, लक्षणा से इसकी भिन्‍नता, व्यंजना शक्षित में प्रकरण का महत्व 
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आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तदनन्तर शाब्दी व्यंजना का विवेचन 
है। अभिधामूला शाब्दी व्यंजना और इलेय का भेदनिरूपण करके अभिधामूला 
शाब्दी व्यंजना के सम्बन्ध में महिमभट्ट के मत की समीक्षा की गयी है। शाब्दा 
व्यंजना के सम्बन्ध में अभिनवगुण्त तथा पंडितराज जगन्ताथ के मतों पर भी 
विचार किया गया है। 
छठ परिच्छेद में ग्रार्थी व्यंजना का प्रतिपादन है। इसके वाच्यसंभवा, 
लक्ष्यसंभवा और व्यंग्यसंभवा आदि भेदों का परिचय देते हुए श्रथव्यंजना के 
साधनों का विवेचन किया गया है। व्यंग्य के प्रकारों की चर्चा करते हुए 
ध्वनि और व्यंजना के भेद पर प्रकाश डाला गया है। व्यंग्यार्थ के विषय में 
पाश्चात्य विद्वानों के मत पर भी विचार किया गया है। 
सातवाँ परिच्छेद अभिधावादी तथा व्यंजना है। इस अध्याय में दिखाया 
गया है कि व्यंजना और स्फोट का ऐतिहासिक विकास एक-सा है। अभिहिता- 
न्वयवादी, तात्पयेबादी मतों तथा व्यंजना के विषय में उनकी मान्यताओं का 
परिचय दिया गया है। प्रसंगानुसार अभिधावादियों के खंडन का अध्ययन 
किया गया है। 
श्राठवें परिच्छेद 'लक्षणावादी तथा व्यंजना' में लक्षणावादियों के मत का 
संक्षिप्त परिचय है। मम्मट द्वारा किये गये लक्षणावादियों के विरोध तथा 
व्यंजना के अन्य विरोधी मतों का भी उपस्थापन तथा खंडन किया गया है। 
नवें परिच्छेद में अनुमानवादी मत का विवरण है। उनके लक्षणाविषयक मत 
का परिहार किया गया है। दसवाँ परिच्छेद “व्यंजना तथा साहित्यशास्त्र से 
इतर आचार्य है। भतृ हरि, कौण्ड, नागेश, गदाधर और जगदीश तर्कालंकार 
के मतों की इस प्रसंग में समीक्षा की गयी है । ग्यारहवें परिच्छेद में व्यंजना 
को ही काव्य की कसौटी माना गया है ।इस विषय में भारतीय तथा पादचात्य 
मतों का विवेचन करते हुए अ्नुसन्धाता ने भ्रपना मत भी प्रस्तुत किया है। 
अन्त में प्रस्तुत विषय का सिहावलोकन किया गया है। इस प्रसंग में संस्कृत से 
लेकर हिन्दी के काव्यशास्त्रियों तक के शब्दश क्ति-विवेचन की समीक्षा की गयी है । 
परिशिष्ट में भारतीय साहित्यशास्त्र के अलंकार-सम्प्रदाय तथा प्रमुख 
आलंकारिकों का ऐतिहासिक परिचय है । 


७०, 
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आह 


भवदवर नागरीदास : उन्क्की कविता के दिक्नास 


ख्य्क्त 


सम्बन्धित प्रभावों और प्रतिक्षियात्रों का अ्रध्ययण 


श्री फेयाज अली खाँ का प्रबन्ध 'भकक्‍तवर नागरीदास : उनकी कविता के 
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धन 


विकास से सम्बन्धित प्रभावों और प्रतिक्रियाओं का भ्रध्ययत' सन्‌ १६५२ ई० 
में राजस्थान विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुआ | यह ग्रन्थ अभी तक प्रकाश में नहीं आया । इसकी विषय-सूची इस 


प्रकार है: 


र ए # ता 5 


घदू छा आय 


दे 


१०, 
११, 
१२. 


, प्रजेश 

. नागरीदास पर स्थायी प्रभाव 

. नागरीदास की कविता के विकास में धर्म का स्थान 

. नागरीदास का व्यक्तित्व एवं कविता-शक्ति 

. नागरीदास एवं कतिपय धामिक्र और साहित्यिक उपकरण 

. संगोतज्ञ नागरीदास 

 भागरीदास के काव्य-विकास में चित्रकला का महत्त्व 

 नागरीदास के ग्रन्थों में सामाजिक प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के कुछ 


झ्त्र 


, नागरीदास और बनीठनी 


उपसंहार 

परिशिष्ट 

पुस्तकों, व्यक्तियों, स्थानों एवं विशिष्ट विषयों के नामों की अल- 
क्रमणिका 


, परिश्चीलन-प्रन्थावली 
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ट) 
जि 


के 
भ्श्ड 


ती हरिवंश कोछडठ़ को उनके प्रबन्ध अपभ्रश-साहित्य/ पर दिल्‍ली विश्व- 
विद्यालय ने स्व १९५२ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। इस प्रवन्ध 
का प्रकाशन 3 ह-प्र्गाएाहऋ हाण दिल्लों विश्वादिदलय, की ओोर से 
भारती साहित्य मन्दिर, फ़व्बारा, दिल्‍ली, ने सन १६५६ ई० में किया । 
प्रस्तुत प्रबन्ध दो भागों में विभक्‍त है। पहले भाग में चार श्रध्याय हैं 
जिनमें अपभ्रंश भाषा का परिचय दिया गया है। पहले अव्याय में अपश्रंश- 
विषयक निर्देश उपस्थापित किये गये है। इसमें संस्द्वत के अनेक ग्रन्थों तथा 
अ्रपश्नंश के दानपत्रों आदि में प्रपशञ्नश के निर्देशों का अनुशीलन किया गया 
है। दूसरे अध्याय में भ्रपश्रश भाषा का विद्यास प्रदर्शत किया गया है। 
तीसरे अध्याय में प्रपश्रंश और हिन्दी भाषा पर विचार किया गया है। वर्त- 
मान प्रान्तीय झार्यभाषाओ्रों का विकास अपभ्र शा से ही हुआ है, इस अध्याय में 
इन दोनों भाषाओ्रों के विकासात्मक सम्बन्ध का अध्ययन किया गया है। चौथे 
अध्याय में अ्पश्रदश साहित्य की पृष्ठभूमि निर्दिष्ट की गयी है। राजनीतिक, 
धामिक, सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों का श्रवलोकन करते हुए इस 
पृष्ठभूमि का निदर्शन किया गया है। 
दूसरे भाग के तेरह अध्यायों में अपन्र श-साहित्य का अ्रनुशीलन किया 
गया है। पांचवें अव्याय में प्रपभ्रंश-साहित्य का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया 
गया है। छठे अध्याय में अपम्रंश-महाकाव्यों का अध्ययन किया गया है। इस 
श्रध्ययनक्रम में मुख्यत: 'पठम चरिउ', रिद्णेमि चरि७', 'महापुराण', 'भवि- 
सयत्त कहा, हरिवंश पुराण” आदि अपभ्रंश-महाकाव्य आये हैं। सातवें अध्याय 
में अपश्रश के धारमिक खण्डकाव्यों का विवेचन है। झ्राठवें अ्रध्याय में लौकिक 
खण्डकाव्यों की समीक्षा की गयी है। नवें श्रध्याय में श्रपअ्|श के उन्त मुक्तक 
काब्यों का परिशीलन किया गया है जो जैन कवियों ने रचे हैं। इसी प्रकार 
दसवें श्रध्याय में बौद्ध पिद्धों के मुक्तक-साहित्य की विवेचना की गयी है। 
भ्यारहवें अध्याय में अ्रपश्र श भाषा में रचित प्रेम, श्रृंगार, वीर रस शआ्रादि के 
फुटकर पत्चों पर विचार किया गया है । बारहवें अध्याय में अप भ्र श-रूपकाव्य 
की मीमांसा की गयी है। तेरहवें अध्याय में भ्रपश्रनश के कथा-साहित्य का 
अवलोकन किया गया है। चौदहवें अध्याय में भ्रपञ्नज के स्फुट साहित्य पर 
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प्रकाण डाला गया है| पद्धहवें अध्याय का आलोच्य विषय अपध्र श-गद्य' है। 
सोलहवें अध्याय में संस्कृत-साहित्य और अपकभ्रंश-साहित्य का तुलनात्मक विवे- 
ग्तुत किया गया है। सन्हवे अध्याय में हिन्दी पर अपश्र श-साहित्य का 
प्रभाव निरूपित किया गया है। ब्रन्य के अन्त में दो परिशणिण्ठ हैं, पहले में 
अवार, ग्रन्थ, रचनाकाल, तथा विषय का ग्रतिपादन हैं आर हू कतिपय 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय ने श्री दशरथ झोका को उनके शोमप्रवबन्ध 'हिन्दी- 
ताटक : उदभव और विकास पर सन्‌ १६५२ ई० में पी डी० की 
उपाधि प्रदान को । हिन्दी-अनुसन्धान-परिपद्‌, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
के तत्वावधान में राजपाल एण्ड सनन्‍्स, कद्मोरी गेट, दिल्ली, ने सं० २०११ में 
इस ग्रन्थ का प्रथम बार प्रकाशन किया 

इस प्रवन्ध में बारह अध्याय ले अ्रध्याय में कला और उसकी उप- 
योगिता तथा प्राचीन नाटक्कीय सिद्धान्तों एवं प्रयोगों का विवेचन किया गया 
है। दूसरे श्रध्याय में लोक-नाटक का अनुसंधान है। स्वाँग की परम्परा, यात्रा- 
नाटक के उद्भव और विकास, संस्कृत तथा देशी नाठकों पर उसके प्रभाद 
आदि का आकलन करते हुए उन्‍्नीसवीं शताब्दी के यात्रा-नाटकों की समीक्षा 
की गयी है । तीसरे अध्याय में मैथिली नाटकों की उत्पत्ति आदि पर प्रकाश 
डाला गया है। चौथे अ्रध्याय में राजस्थानी नाटकों का उद्भव, 'रास' शब्द 
की व्युत्पत्ति, लक्षण-प्रन्थों और संस्कृत-साहित्य में रासक आदि विषयों का: 
विवेचन है । पाँचवें अध्याय में हिन्दी के आदिम साहित्यिक नाटकों, परिचर्मी 
राजस्थानी में रास-नाटक की परम्परा, हिन्दी-नाठकों में रासशैली के विकास 
एवं उसकी विज्येषताओं का उपस्थापन है। छठे अध्याय में वैष्णव आन्दोलन के 
अभाव तथा रामायण नाटक, हनुमन्नाटक', 'प्रबोधचरद्ोेदय आदि नाठकों 
की समीक्षा है। सातवें अध्याय में संस्कृत-शैली के प्रथम हिन्दी नाटक आनन्द 
रघुनन्दत पर विचार किया गया है। श्राठवें अध्याय में भारतेन्दु बावू हरिइ्चन्द्र 
के मौलिक एवं अनूदित नाठकों की विस्तारपूर्वकः समालोचना की गयी' है ४ 
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नवें अध्याय में भारतेर्दु-युग के प्रतिनिधि नाटबकारों एवं उनकी नाटचप्रवृत्तियों 
का पर्यालोचन है। दसवें अध्याय में आधुनिककाल के प्रमुख साहित्यकार 
जयशंकर प्रसाद की नाट्यकला की विविध दृष्टियों से परीक्षा की गयी है। 
ग्यार्‌हवें अध्याय में रंगमंचीय नाटकों पर विचार हुआ है । बारहवें अध्याय में 
गीतिनाटब, सांस्कृतिक नाटक, एकांकी नाटक, रेडियो-नाटक, समस्यानाटक 
ग्रादि के विकास और मंडनशिल्प की विवेचना है। ग्रन्थ के उपसंहार में हिन्दी- 
नाटक के उत्थान के पाँच सोपानों श्लौर तद्गत नवीन प्रवृत्तियों का अनुशीलन 
करके श्रत्त में हिन्दी-नाटक के मंगलमय भविष्य की ओर संकेत किया गया है। 
मात परिशिष्टों में प्रस्तुत की गयी रासों, रासमण्डलियों, नाटकों आदि से 
सम्बद्ध सामग्री भी उपयोगी है। 


8३. भारतेन्दु का वादय-साहित्य 
[१६५२ ई० ] 


श्री वीरेद्र कुमार शुक्ल का प्रबन्ध भारतेन्दु का नाटब-साहित्य सन्‌ 
१९५२ ई० में सागर विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुआ | सागर विश्वविद्यालय से हिन्दी-डॉक्टरेट के लिए स्वीकृत यह सवप्रथम 
प्रबन्ध है | मूल प्रबन्ध कुछ आवश्यक परिवर्तत और काटछाँट के साथ उसी 
शीर्षक से सन्‌ १६९५४ ई० में रामनारायणलाल, प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता, 
प्रयाग, द्वारा प्रकाशित हुम्रा । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में कुल चौदह श्रध्याय हैं। प्रथम अध्याय में भारतेन्दु-काल 
के राजनेतिक, साम्राजिक तथा सांस्कृतिक और साहित्यिक वातावरण का 
अध्ययन किया गया है। द्वितीय ग्रध्याय 'जीवन-परिचय तथा साहित्यिक कृतियाँ 
है। आरम्भ में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का संक्षिप्त जीवन-परिचय देकर उनकी 
नाट्यकृतियों का परिचय दिया गया है। श्रध्याय के अन्त में भारतेन्दु की 
नाट्येतर रचनाओं (काव्य, इतिहास, धर्मग्रस्थ और स्फूट रचनाग्रों) की सूची 
भी दे दी गयी है। तृतीय श्रध्याय में भारतेन्दु के पूर्ववर्ती हिन्दी-नाटक और 
रंगमंच का ऐतिहासिक अनुसंधान किया गया है। रंगमंच के विकासकरम में 


लोकनाट्य, नाटक-कम्पनियों तथा नाटक-मण्डलियों के योगदान पर भी प्रकाश 
डाला गया है। 
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चतुर्थ श्रध्याय में भारतेन्दु के स्वतन्त्र नाट्यविधान की चर्चा करके उस 
युग के नाटकों का निम्नांकित छः: वर्गो के अन्तर्गत अध्ययत किया गया है :--- 

१. पौराणिक आख्यायिकाओं के आधार पर चलने वाला घटनाक्रम तथा 

उसका विकास । 
: ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के जीवन तथा घटनाओं का राष्ट्रीय स्वरूप । 
राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित नाट्य-साहित्य । 
« उद्देश्य-प्रधान नाटक जिनका जन्म धामिक तथा सामाजिक उद्धार की 
भावनाश्रों को लेकर हुआ था । 

५. प्रेम-प्रधान धारा से ओतप्रोत प्रेमाख्यान-नाट्य-साहित्य । 

६. प्रहसन का उदय और परम्परा । 

अ्रध्याय के अन्त में रूपान्तरित नाठकों का भी संक्षिप्त विवेचन है । 

पंचम अध्याय में भारतेन्दु के नाटकों के क्रमिक विकास का अध्ययन है । 
षष्ठ अध्याय में भारतेन्दु के नाटकों का वर्गीकरण किया गया है। ये दोनों 
श्रध्याय एक में ही सम्मिलित हैं। सप्तम अध्याय में भारतेन्दु के अनूदित नाटकों 
और अष्टम अध्याय में उनके रूपान्तरित नाटकों का विवेचन किया गया है । 
नवम अ्रध्याय में उनके मौलिक नाटकों का कलात्मक विकास दिखलाकर उनकां 
वर्गीकरण किया गया है। दश्म गध्याय में भारतेन्दुजी के प्रहसनों का शास्त्रीय 
अध्ययन है। एकादझ्ष अध्याय में उनके यथार्थवादी सामाजिक चित्र (प्रेमयोगिनी ) 
तथा प्रेमप्रधान नाटिका (चन्द्रावली ) की समीक्षा की गयी है । द्वादश अध्याय 
में भारतेन्दुजी के पौराणिक तथा ऐतिहासिक मौलिक नाटकों 'सती प्रताप', 
एवं 'नीलदेवी' का अनुशीलन है। त्रयोदश अध्याय में भारतेन्दु के सामाजिक 
तथा राजनीतिक नाटकों भारत जननी' और “भारत दुर्दशा' की समालोचना 
करके यह निष्कर्ष स्थापित किया गया है कि इन नाटकों में भारतेन्दु की नाटय- 
कला का चरमोत्कर्ष पाया जाता है। चतुर्देश अध्याय में उनके मौलिक नाटकों 
की भाषा, संवाद और गीतों का भ्रध्ययन है। उपसंहार में साहित्यकार भार- 
तेन्दु के कृतित्व का मूल्यांकन है । 


कि । 


प्र्‌््श्छ 


श्श्द 


&४. अब्दुरहीम खानखाना--भारतीय इतिहास के 
स्रोतरूप पें 


[१६५२ ई० | 


लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन्‌ १९५२ ई० में श्री समर बहादुर सिंह को 
यी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। उनके अनुसन्धान का विपय था 
अ्ब्दुरहीम खानखाना--भारतीय इतिहास के स्रोतरूप में ।' अँगरेजी में लिखित 
"यह झोधप्रबन्ध इतिहास-विभाग के शअ्रच्तग्रत प्रस्तुत किया गया था। इसवंग 
हिन्दी-रूपान्तर साविम्टदन चिरगाँव, फाँसी, से सन्‌ १६६१ ई० में प्रका- 
शित हुभा । 
इस ग्रन्थ में आठ ग्रध्याय हैं। प्रथम ग्रध्याय में अब्दु रहीम खानखाना का 
बंश-परिचय देकर उनका प्रारम्भिक जीवन-चरित प्रस्तुत किया गया है। 
द्वितीय और तृतीय श्रध्यायों में क्रश: उनकी गुजरात-विजय और सिन्ध-विजय 
का वर्णन है। चतुर्थ अ्रध्याय में अकबर के समय में उनकी दक्षिण-विजय और 
पंचम अध्याय में जहाँगीर के काल में दक्षिण-विजय का निरूपण है । पष्ठ 
व्याय का प्रतिपाद्य है--रहीम के जीवन का अ्रन्तिम चरण । सप्तम श्रध्याय 
में रहीम की उपलब्धियों का अध्ययन किया गया है। अ्रष्टम अध्याय में रहीम 
के व्यक्तित्व का सूल्यांकन है । 


५. हिन्दी ओर गुजराती कृष्णकाव्य का तुलनात्मक अध्ययन 
( १५वों, १६वीं, १७वों शती ई० ) 


[१६५३ ई० | 


श्री जगदीश गुप्त का प्रबन्ध 'हिन्दी और ग्रुजराती क्ृष्णकाव्य का तुल- 
नात्मक अध्ययन (१५वीं, १६वीं, १७वीं शती ई०)' सन्‌ १६५३ ई० में प्रयाग 
विश्वविद्यालय की डी० फ़िल० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । हिन्दी-परिपद्‌ 
विद्वविद्यालय, प्रयाग, ने इसका प्रकाशन सन्‌ १६५८ ई० में किया। 
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इस ग्रन्थ में सात अ्रध्याय हैं। प्रथम अध्याय का शीर्षक है "कवि और 
काव्य' जिसमें कवियों के समय से सम्बन्धित प्रमाण देते हुए उनके क्ृष्णपरक 
काव्यों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है| द्वितीय श्रध्याय में वर्ण्य वस्तु का 
विश्लेषण एवं विवेचन किया गया है। सारी सामग्री ब्रजलीला, मथुरालीला' 
तथा द्वारका लीला - इन तीन भागों में विभाजित की गयी है। इन भागों के 
अन्तर्गत अश्रवान्तर विभाजन करते हुए वर्ण्ये वस्तु की सूक्ष्म तुलना करने का 
प्रयास किया गया है। तलनात्मक स्थिति को पूर्ण बनाने के लिए प्राचीन 
संस्कृत-ग्रन्थों के स्रोतों का यथास्थान निदंग भी है । 

तृतीय श्रध्याय में 'सिद्धान्तपक्ष' ज्ीषंक से दोनों भाषाम्रों के कवियों 
द्वारा ब्रह्य, जीव, जगत्‌, माया तथा भवित के सम्बन्ध में व्यक्त की गयी मान्य- 
ताझों का उपस्थापन है। साम्प्रदायिक मान्यताग्रों तथा प्राचीन स्रोतों का भी' 
ग्रावश्यकतानुसार प्रमंग के भ्रनुकूल उल्लेख कर दिया गया है परन्तु प्रधा- 
नता कवियों के श्रपने विचारों को ही दी गयी है । चतुर्थ अध्याय में कवियों 
के भावपक्ष का तलनात्मक निरूपण किया गया है जिसका आधार साहित्य का 
स्वाभाविक मानदण्ड है, रूढ़िगत शास्त्रीय परिपाटी नहीं । पंचम अ्रध्याय का 
शीर्षक 'कलापक्ष' है। इसमें 'कला' का ब्यापक अर्थ ग्रहण करते हुए अलंकार- 
विधान के अतिरिक्त हृस्य-चित्रण, स्वभाव-चित्रण, प्रकृति-चित्रण तथा प्रबन्ध- 
निर्वाह का भी समावेश कर लिया गया है जिससे दोनों भाषाश्रों के कृष्णकाव्य 
के लगभग सभी प्रमुख पक्ष सामने झा जाते हैं। 

षष्ठ अ्रध्याय में श्रालोच्य कवियों के प्रबन्ध, पद और सुक्तक तीनों शैलियों 
में व्यवह्वत छनन्‍्दों का तुलनात्मक अ्रध्ययन किया गया है। छन्दों के सूक्ष्म भेदों, 
लक्षणों, समानताओ्ों एवं विषमताश्रों के निर्देश के बाद श्रन्त में दोनों भाषाश्रों 
के काव्य में स्थान-स्थान पर निर्दिष्ट मुख्य रागों की सूची भी दे दी गयी है। 
सप्तम अध्याय का विवेच्य विषय भाषा-शैली है। भअ्रध्याय के प्रारम्भ में तत्सम, 
तद्भव, देशज श्रथवा लोक-प्रचलित शब्दों के वैभव का परिचय दिया गया है 
और पर्याय शब्दों के उदाहरणरूप में कृष्ण के लिए दोनों भाषाश्रों में प्रचलित 
शब्दों का संकलन प्रस्तुत किया गया है। लोकोक्तियों और मुहावरों की सूची 
देकर दोनों भाषाओं की भावाभिव्यंजन-शक्ति की तुलना की गयी है। तदनन्तर 
भाषा की शेलीगत विशेषताओं का संक्षिप्त परिच्रय दिया गया है । इस अध्याय 
के उत्तरांश में भाषा-मिश्रण की विवेचना करते हुए कुछ ऐसे स्थलों का उदा- 
हरण-सहित निर्देश किया गया है जहाँ गुजराती कवियों के काव्य में ब्रजेभाषा 
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का प्रयोग मिलता है। ब्रजभाषा-काव्य में गुजराती से प्रभावित जो प्रयोग 
मिलते हैं उनकी ओर भी संकेत कर दिया गया है । 

उपसंहार में दोनों भाषात्रों के कृष्णकाव्य में मिलने वाले बहुमुखी साम्य 
और वँषम्य के आधार को प्रकट करने के लिए गुजरात भ्ौर ब्रज के युगों 
पुराने सांस्कृतिक सम्बन्धों पर एक विहंगम दृष्टि डालते हुए उनके अनेक 
पहलुप्नों पर प्रकाश डाला गया है । 

प्रन्थ के अन्त में गुजराती-कवियों के समय को स्पप्ट करने के लिए विभिन्‍न 
इतिहासकारों द्ारा दिये गये उनके समय को एक स्वतन्त्र तालिका-चित्र के 
रूप में प्रस्तुत किया गया है; साथ ही तीन तालिका-चित्र और दे दिये गये हैं 
जिनसे प्रत्येक शती में गुजराती और ब्रजभाषा दोनों के कवियों और काव्यों 
की तुलनात्मक परिस्थिति तत्काल एक ही दृष्टि में विदित हो सकती है। 


६६. सिद्ध-साहित्य 
[१६५३ ई० ] 


थ्री धर्मवीर भारती को उनके शोधप्रबन्ध 'सिद्ध-साहित्य' पर प्रयाग 
विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६९५३ ई० में डी० फ़िल० की उपाधि प्रदान की । इस 
प्रबन्ध के परिवरद्धित रूप का प्रकाशन किताब महल, प्रयाग, द्वारा सन्‌ १६५५ 
में किया गया। 

अस्तुतत प्रबन्ध पाँच अध्यायों में विभक्‍त है । पहला अध्याय विषय-प्रवेश है । 
इस अध्याय में सबसे पहले ग्राधार-सामग्री का विवेचन किया गया है। तदनन्तर 
दोहाकारों तथा पद-कर्ताओं के कालक्रम और जीवनवृत्त प्र प्रकाश डाला गया 
है । तत्पश्चात्‌ इन सिद्धों के साधना-केनद्र तथा राज्याश्रय की गवेषणा की गयी 
है। अन्त में सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया गया है । 

दूसरे अध्याय में वज्ञयान की परम्परा प्रदर्शित की गयी है। महायान के 
विकास पर विचार करते हुए समकालीन बौद्धेतर तान्त्रिक धर्म-साधनाओं का 
अनुशीलन किया गया है । पांचरात्र, पाशुपत, कारमी री शैवमत, वी रशैव, काल- 
मुख, कृपालिक, रसेइवर, शाक्‍त और जैन आदि सम्प्रदायों की तान्त्रिक साथ- 
लाओं का सिहावलोकन करते हुए लेखक ने इन तन्‍्त्रों की सामान्य प्रवृत्तियों 
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विश्वकोपों द्वारा निर्धारित लॉकगाथा की परिभाषाओं का विवेचन किया गया 
है । लोकगाथा की उत्पत्ति के विषय में भी जैकब ग्रिम, एफ़० वी० गुमरे 
स्तैन्थल, चाइल्ड, स्लेगेल ग्रादि विदेशी तथा रामनरेश त्रिपाठी, डा० क्ृष्णदेव 
उपाध्याय आदि भारतीय विद्वानों के मतों को परीक्षा की गयी इसके 
उपरान्त लोकगाथाओं की भारतीय परम्परा का निदेश किया गया है। लोक- 
गाथा की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उसके प्रकारों का भी विवेचन 
किया गया है, साथ ही लॉकगाथा तथा लोकगीतों का अन्तर स्पप्ट किया गया 
है। 

सरे अ्रध्याथ में भोजपुरी लोकगाथाओं का रांद्षिप्त परिचय दिया गया है। 
भोजपुरी लोकगाथाश्रों के एकत्रीकरण का इतिहास बतलाया गया है । गाथाग्रों 
तथा गायकों की कुछ समान विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। भोजपुरी 
लोकगाथाओं का वर्गीकरण किया गया है और उनका उद्देश्य भी स्पष्ट किया 
गया हैं। तीसरे अध्याय में भोजपुरी वीरकथात्मक लोकगाथा का अ्रध्ययन किया 
गया है। इस वर्ग के अ्रन्तर्गत चार गाथाएँ श्राती हैं--श्राल्हा, लौरिकी, विजय- 
प्रयत्त और बाबू कु वरसिह । चौथे अध्याय में भोजपुरी प्रेमकथात्मक लोकगाथा 
का श्रध्ययत किया गया है। इसके शअन्तर्गत केबल एक गाथा शोभानयका 
बनजारा आती है। 

भोजपुरी रोमांचकथात्मक लोकगाथा का अध्ययन पाँचवें भ्रध्याय में प्रस्तुत 
किया गया है। सोरठी और बिहुला ऐसी ही गाथाएँ हैं। छठे अध्याय का 
प्रतिपाद्य योगकथात्मक लोकगाथा है। अनुसन्धाता ने ही इस वर्ग को मान्यता 
दी है। डा० कृष्णदेव उपाध्याय आदि ने इस वर्ग का उल्लेख नहीं किया। 
अनुसन्धाता ने राजा भरथरी और गोपीचन्द की गाथाश्रों को इस वर्ग के अ्न्तगंत 
रखा है। सातवें अ्रध्याय में भोजपरी लोकगाथा में अंकित संस्कृति एवं सभ्यता 
का निदर्शन किया गया है। इन गाथाओं में अपने युग के जीवन का यथार्थ 
चित्रण हुम्ना है । 

आठवें अध्याय में भोजपुरी लोकगाथा में भाषा और साहित्य तथा नव 
अध्याय में धर्म के स्वरूप का विवेचन किया गया है। निष्कर्षरूप में, लोक- 
गाधाओं में , धर्म का समन्वित रूप ही उपलब्ध होता है। दसकें अध्याय में 
भोजपुरी लोकगाथा में अवतारवाद तथा अ्रमानवतत्त्वों का अनुसन्धान किया 
गया है। तदुपरान्त, भोजपुरी लोकगाथा में कुछ समानता का का रणपूर्वक निर्देश 
करते हुए ग्न्त में यह सिद्ध किया गया है कि भोजपुरी लोकगाथा वस्तुतः एक 
जातीय साहित्य है। 
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परिशिष्ट के अन्तर्गत प्रमुख भोजपुरी लोकगाथाओं के मौखिक रूप को 
लिपिबद्ध किया गया है। 


६८ आधुसिक हिन्दी कविता और झालोचना पर 
अंग्रेजों प्रभाव 


[१९५३ ६० | 


श्री रवीद्सहाय वर्मा का प्रबन्ध आधुनिक हिन्दी कविता और आलोचना 
पर अंग्रेजी प्रभाव सन्‌ १६९५३ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फ़िल० 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ्ना । यह प्रबन्ध अंग्रजी विभाग के अन्तर्गत प्रस्तुत 
किया गया था । इसका हिन्दी-रूपान्‍्तर सबत्‌ २०११ मे हिन्दी काव्य पर 
आग्ल प्रभाव के नाम से पदुमजा प्रकाशन, कानपुर, से प्रकाशित हुआ । 

इस ग्रन्थ में दो भाग हैं । प्रथम भाग में तीन प्रकरण हैं। पहले प्रकरण में 
आंग्ल प्रभाव से पहले के हिन्दी काव्य, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनी- 
तिक परिस्थिति, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति तथा रीतिकालीन 
काव्य की मुख्य प्रवृत्तियों का निरूपण है। दूसरे प्रकरण में नवीन प्रभाव तथा 
उसकी प्रतिनिश्रि संस्थाओं--फ़ोर्ट विलियम कॉलिज, शिक्षा, प्रेस तथा 
साहित्यिक संस्थाशरों--का अध्ययन है। तीसरे प्रकरण में सांस्कृतिक, सामा- 
जिक और राजनैतिक शआ्रान्दोलनों तथा आधुनिक भारतीय साहित्य में हुए 
युगान्तर का परिशीलन है । 

चौथे प्रकरण से लेकर सातवें तक के चार अध्याय द्वितीय भाग के अन्तर्गत 
हैँ। चौथे प्रकरण में भारतेन्दु-युग की पृष्ठभूमि का विवेचन करके उस युग के 
काव्य के वर्ण्य-विपय, रूप और भाषा पर अंग्रेजी के प्रभाव की समीक्षा की 
गयी है। इसी प्रकरण में अंग्रेजी ग्रन्थों के अनुवाद का भी उल्लेख है । पाँचवें 
अकरण में द्विवेदी-युग की नवीन शक्तियों का दर्शन कराकर उस यूग के काव्य 
की गतिविधि, विषयों तथा उपादानों (बुद्धिवाद, मानवताबाद, राष्ट्रीयतावाद, 
प्रकृति-चित्रण) रूप, छन्द तथा भाषा पर अंग्रेजी के प्रभाव का भ्रनुशी लन किया 
गया है। छठ प्रकरण में छायावादी युग की पृष्ठभूमि का विवेचन करके 
पारचात्य रोमान्टिसिज्म, प्रतीकवाद आदि का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। 
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तदनन्तर छायावाद-युग की कविता के विषयों, उपादानों और प्रवृत्तियों 
(सौन्दर्यवाद, प्राकृतिक सौन्दर्य, नारी-सौन्दर्य, विद्रोहात्मक आदर्शवाद, निराशा- 
बाद, रहस्यवाद आदि), भाषा-शैली, रूप और छन्‍्द पर श्रंग्रेजी के प्रभाव की 
समालोचना है । 

सातवें प्रकरण में प्रगतिवादी युग (संवत्‌ १६९६ के बाद का काल) की 
कविता पर अंग्रेजी के प्रभाव का अध्ययन है। प्रकरण के आरम्भ में नवीन 
वातावरण, माक्सवाद, मनोविश्लेषणवाद आदि की विवेचना है। तत्परचात्‌ 
उस युग की कविता के विषयों पर उपादानों (प्रगतिवादी धारा, मनोविश्लेषण- 
वादी धारा तथा सांस्कृतिक समन्वय की धारा) एवं काव्यरूपों पर भअ्रंग्रेजी के 
प्रभाव का श्रध्ययन किया गया है। उपसंहार में अंग्रेजी के प्रभावों से प्रेरित 
हिन्दी-परिवर्तनों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए अंग्रेजी के अ्रध्ययन-अध्यापन पर 
बल दिया गया है। श्रनुसन्धाता की मान्यता है कि इस प्रकार का अध्ययन- 
अध्यापन भारतीय भाषाओ्रों के साहित्य को समृद्ध बनाने का कार्ये करेगा और 
उसे नवीन रूपरेखा और दिशा प्रदान करके साहित्यकारों के दृष्टिकोण को 
विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा । 


६६. श्रीमद्भागवत और स्रदास 
[१६५३ ई० | 


श्रागरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५३ ई० में श्री हरवंश लाल शर्मा को 
पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। उनके शोधप्रबन्ध का विषय था 
श्रीमद्भागवत और सूरदास ।' यह ग्रन्थ श्रप्रकाशित है । 

इस प्रबन्ध में कुल मिलाकर पाँच अध्याय हैं । पहले ग्रध्याय के आ रम्भ में 
श्रीमद्भागवत के स्वरूप पर विचार किया गया है। भागवत की प्राचीनता, 
उसकी टीकाओं एवं उसमें निरूपित विषयों का अनुसन्धान किया गया है। 
तत्परचात्‌ इस प्रइन पर विचार किया गया है कि क्या सूरसागर श्रीमद्भागवत 
का अनुवाद है। स्कन्धों के क्रम से सूरसागर तथा भागवत का तुलनात्मक 
विवरण भ्रस्तुत किया गया है। श्रीमद्भागवत के अतिरिक्त भी 'सूरसागर' के 
आधार्प्रत्थ हैं । अध्याय के अन्त ने उन श्राधारों का भी उल्लेख किया गया 
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है। दूसरे भ्रव्याय में पहले कृष्ण-भावत्रा का विकास दिखलाया गया है। भाग- 
बत में निबद्ध कृष्ण के विभिन्‍न रूपों और उनकी लीलाओों का निरूपण करके 
सूर के गोपी-कृष्ण के स्वरूप और उनकी लीलाश्ों की विवेचना की गयी है । 
ग्रागे चलकर सूर के राधाकृष्ण का अ्रध्ययन है। सूर के भ्रमर-गीत और 
भागवत के भ्रमरगीत की तुलनात्मक समीक्षा की गयी है। इस प्रकरण में 
राधा का विकास भी दिखलाया गया है। अध्याय के ग्रन्त में भागवत और 
सूर के पात्रों के चरित्र-चित्रण का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 

तीसरे अध्याय में दार्शनिक सिद्धान्तों का परिशीलन है। श्रीमद्भागवतत 
श्रौर वलल्‍्लभाचार्य के दाशनिक सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए सूरदास के 
दाशनिक सिद्धान्तों की व्याख्या की गयी है। सूरदास पर उनके प्रभाव का 
उपस्थापन करते हुए सूर की मौलिकता की परीक्षा की गयी है। चौथे अध्याय 
का विषय श्रीमद्भागवत ओर सूरदास का भक्तिपक्ष है। आरम्भ में भक्ति 
का विकास दिखाकर उसके स्वरूप को व्याख्या की गयी है। तदनन्तर सूर- 
सागर में निरूपित भक्ति की विचार-चर्चा है। सूर पर पड़ने वाले विभिन्‍न 
प्रभावों का निर्देश किया गया है। भागवत औौर सूरदास के भक्तिपक्ष की 
तुलनात्मक विवेचना की गयी है। अन्त में सूर की मौलिकता का निरूपण है । 
पाँचवें अ्रध्याय के आरम्भ में पुष्टिमार्ग का व्याख्यान किया गया है। पुष्टि- 
मार्गीय भक्ति के सिद्धान्तपक्ष और झाचरणपक्ष की मीमांसा की गयी है। 
तत्पशचात्‌ श्रीमद्भागवत में अ्रभिव्यक्त पुष्टिभक्ति का निर्देश करते हुए सूर- 
दास और पुष्टिमार्ग का सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है। 


१००. आचाये भिखारीदास 
[१६५३ ३०] 


श्री नारायणदास खस्ता का प्रबन्ध आचार भिखारीदास' सन्‌ १६५३ ई० 
में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वोक्षत हुआ । 
स० २०१२ वि० में इसी नाम से इसका प्रकाशन लखनऊ विश्वविद्यालय ने 
किया । 
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का निरूपण है । यह निरूपण भ्रन्त'साक्ष्य तथा बहि:साक्ष्य दीनों दश्टियों से किया 
गया है । बहिःसाक्ष्य के अन्तर्गत अताप सोॉसावली' (सोमवंशियों का इतिहास) 
खीजरिपोर्टो तथा हिन्दी-साहित्य के इतिहास-प्रन्थों का आवार लिया गया 

दूमरे खंड में भिखारीदास की साहित्यिक रचनाओं का विवेचन 


हैं 
[किक हैं।।+ | पा थे 


पर्वाद्ध में दास की समकालीन ऐतिहासिक, धामिक, श्राविकर, सामाजिक तथा 


(१) सूत्रों का विवेचन (२) ग्रन्थों की प्रामाणिकता और (३) प्रामाणिक 
प्रन्‍्थों का संक्षित परिचय । प्रामाणिकता के विवेखल में अनुसन्धाता ने 
मिख!रीदास के प्राय: प्रत्येक ब्न्य में उपलब्ध होने वाली कुछ सामान्‍य विश्ेप- 
ताभ्ों की खोज की है । इस खण्ड के अन्त में लेखक ने निप्कर्ष्टप में भिखारी- 
दास के प्रामाणिक, सन्दिग्व तथा ग्रप्रामाणिक ग्रन्थों की सूची दे दी है। 

तीसरे खण्ड में भिखारीदास की काव्यकला, भवितभावना ओर सामाजिक 
नीति का परिशीलन है | लेखक ने पहले उनकी रचनाओं का मूल्याकन किया 
है। तदननन्‍्तर दैलीपक्ष के विवेचन के ग्रन्तर्गंत उनकी भाषागत वृत्तियों, शब्द- 
भण्डार, व्धकरण और काव्य दोषों की समीक्षा की है। तदुपरानत उनकी 
भज्तिनावना की मीमांसा है। इस प्रमंग में भिव्वारीदास के विनय तथा नीति 
से सम्बद्ध काव्य की विवेबना की गयी है। 

चोथे खंड के पूर्वार्द में लेखक ने भिखारीदास के आचाय॑े-छूप पर प्रकाश 
डाला है। काव्यशास्त्र के विविध अंगों (काव्य-प्रयोजन, गुण, पदार्थ, ध्वनि, 
तुक्, काव्यदोप, छन्‍्द्र-निरूपण, रस तथा अलंकार) के सम्बन्ध में उनके विचारों 
का संस्कृत-हिन्दी के अ्रन्य प्रमुख काव्यशास्त्रियों के प्रतियादन के प्रकाश में 

ययन करते हुए उनकी मौलिक उद्भावनाओों, अन्य आचार्यों से साम्थ तथा 

बेपम्य झादि का पर्यवेक्षण किया गया है। लेखक का मत है कि भिखारीदास 
की प्रतिभा नायिका-भेद में विशेष रूप से निखरी है। 

प्रबन्ध के अन्त में 'उपसंहार' है। इसमें लेखक ने भिखारीदास पर मिश्र- 
बन्चुओं द्वारा लगाये गये अपहरण-विषयक ओआक्षेप का निराकरण किया है। 
श्रन्त में उनकी विशिष्ट साहित्यिक स्थिति का मृल्यांकन किया गया है। 
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०१. आधुनिक हिम्दी-काव्य में छम्द-पोजन: 


न । 
व््यक 


स््त 


। च 
929४७ हल | 
4 | ४ ४० 


पैड 


का ५ नम 
ः गुक्ल का प्रबन्ध आधुनिक हिन्दी-काव्य में छग्द-बंजना 
व् धि के 


सन्‌ १९५३ ई० में लखनऊ त्रिश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपा 
लिए स्वीकृत हुआ । विश्वविद्यालय की ओर से ही इसदा प्रकाशन सन्‌ १६५८ 
ई० में हुआ | प्रकाशित कृति में ब्राधुनिकतम प्रकाशित पुस्तकों का उपयोग 


ञ 

करके यत्र-तत्र अपेक्षित परिवरद्ध क्रिया गया है । 

इस ग्रन्थ में चार अध्याय हैं । पहले झरव्याय के प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार 
है--भ्राधुनिक छन्दशोविधान क्री समस्या, पूर्वपरम्परा और आधुनिक छन्द, 
छन्दोविषयक धारणाएँ एवं परिभाषाएँ, पर्िचमी धारणा, वेंगला छान्दसिक 
धारणा, मराठी छान्‍दरसिक धारणा, हिन्दी छान्‍द्सिक धारणाएँ, परिभाषा, छन्द 
का जन्म, उन्दःस्फोट, छन्‍्द:श 7र छन्द, छनन्‍्दोविषयक जेप प्रकीो्ण विचार 
एवं गद्य श्रोर गद्यच्छन्द । दूसरे अध्याय में भारतीय छन्दों के विकास, विभिन्‍न 
श्रार्यभाषाश्रों की मूल लयो की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन और आधुनिक 
युग में हिन्दी में प्रयुक्त वृत्तों की विवेचना की गयी है | छन्‍्दों का विकास और 
विस्तार, प्रगति और छन्‍्दस्वातन्त्य, ग्रीक छन्‍्द, अ्ररती-फ़ारसी-उर्द के छन्द, 
बंगला छन्‍्द, मराठी छन्‍्द, तमिल छन्द, संस्कृत वृत्त, वृत्त-विवेचन, घनाक्षरी 
सवया छन्द, अनुप्टुप वृत्त, वृत्तप्रयोग की आलोचना आर नवीनता--इन विषयों 
पर इस अ्रध्याय में व्यापक दृष्टि से विचार किया गया है। 

तीसरे अ्रध्याय के आरम्भ में मात्रिक छन्‍्दों के विकास और छन्‍्दों के 
विभिन्‍न तत्त्वों का विवेचन है। तुकान्त के इतिहास के साथ ग्रतुकान्त छन्द- 
प्रयोग का इतिहास दिया गया है। इसके पश्चात्‌ खड़ीबोली में प्रयुक्त समस्त 
आधुनिक छल्दों के भेदों का विश्लेषण किया गया है । श्रध्याय में विवेचित 
विषयों का विभाजन निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत किया गया है--आधुनिक 
काव्य में मात्रिक छत्द, हिन्दी-छन्दों की मात्रिक परम्परा और उसका आधुनिक 
युग में विकास, छन्‍्द के विभिन्‍न तत््व--यति, अन्त्यानुप्रास या यति, अच्त्या- 
पुत्रास या तुक, अन्त्यानुप्रास के क्रमायोजन, मुक्तछन्द में अ्रन्त्यानुप्रास, अन्तर- 
नृप्रास और अन्तर्यति समछन्द-वर्ग, अ्रद्धंसम मात्रिक छन्‍्द, विसम वर्ग, मित्रवर्ग 
के छत्द, प्राचीन मिश्र-छन्दों का श्रर्वाचीन प्रयोग, नव विकर्षाधार, छन्दक 


न्‍ 


१34 
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और गीत, हिन्दी छन्दक और सम्पद तथा निश्चित मात्रिक हन्दों का 
सिहावलोकन । 

चौथे अध्याय के ग्रारम्भ में अतकान्त वणिक और मात्रिक छन्‍्दों का 
विस्लेषण है। इसके पश्चात्‌ युगास्तरकारी और महत्त्वपृण मुक्तछन्दों या 
स्वच्छन्द्र छन्दों का पविक विश्लेषण करके उन्हें वर्गीकृत किया गया है । इस 
अध्याय की विषय-सूची इस प्रकार है--प्राधुनिक हिन्दी-कविता में स्वच्छन्दता 
का आगमन, अ्रत॒कानत छन्‍्द, विषम-छन्द या मुक्तछन्द, मुक्तछन्द झ्रौर लय, 
मुक्तछन्द और ग्रन्त्यान॒प्रास-कला, मुवतछन्द और लयखण्ड, वणिक लयाधार, 
अन्तमुक्त जुद्ध घनाक्षरी ग्राधार, अक्षरमात्रिक मुक्त छन्‍्द, मात्रिक लथाधार 
छन्द की प्रवहमानता में पर्वों का योग, त्रिक पर्व, चतुष्क पर्व, पंचक पर्व 
बटक पर्व, सप्तक पर्व, अ्रष्टक पर्व, नवक पर्व और उपसंहरण । परिशिष्ट में 
छन्द-पाठ, छन्‍्द और गायन, छन्‍्दःशास्त्र की प्तीमा, छान्दसिक आनन्द और 
संस्कार तथा छनन्‍्द श्र ताल का संक्षिप्त निरूषण भी किया गपा है । 


१०२. तुलसीदास का दर्शन 
[१६५३ ई० | 


न्‌ १६९५३ ई० में झ्रागरा विश्वविद्यालय ने श्री रामदत्त भारद्वाज को 
उनके प्रबन्ध तुलसीदास का दर्शेन' पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । 
अंग्रेजी में लिखित यह प्रबन्ध 'फ़िलासफ़ी ऑफ़ तुलसीदास” दर्शन-विभाग के 
अन्तगंत प्रस्तुत किया गया था। यह ग्रन्थ अ्रभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। 
इस ग्रन्थ में चौदह ग्रध्याय पहले अध्याय में तुलसीदास की जीवनी 
झोर कृतियों पर विचार किया गया है। तुलसीदास की जीवनी और जन्म- 
स्थान के विषय में विविध मतों की परीक्षा करके श्रनुसन्धाता ने यह स्थापना 
की है कि सोरों (जिला एटा) ही तुलसीदास की जन्म-भूमि थी। तत्पश्चात्‌ 
उनकी पत्नी रत्तावली, उनके जीवन से सम्बन्ध रखने वाली दन्तकथाश्रों, उनकी 
प्रामाणिक ग्यारह कृतियों आदि पर विचार किया गया है। दूसरे अध्याय में 
विभिन्‍न दार्शनिक सम्प्रदायों की प्रमाण-मीमांसा की चर्चा करते हुए यह 
बतलाया गया है कि तुलसीदास को चार प्रमाण प्रत्यक्ष, अ्रनुमान, शब्द और 
अनुभव मान्य हैं। गुरु की आप्तता का स्थान विशेष गौरवपृर्ण हैं। 
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तीसरे अध्याय में ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण है। इस ग्रध्याय के प्रथम 
आग में वेदोपनिषद-प्रतिपादित ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन करके तुलसीदास 
के काव्य में अभिव्यक्त ब्रह्म के निर्गण और सग्रुण रुपों की विवेचना की गयी 
है। अन्त में राम में निर्गुण और सगुण का समन्वय बतलाकर राम-ताम की 
महिमा का उल्लेख किया गया है। चौथे अध्याय में माया का विवेचन है । माया 
की विशेषताएँ, ब्रह्द और माया का सम्बन्ध, शंकर तथा वैष्णव आचार्यों के 
अनुसार माया आदि की व्याख्या करके तुलसीदास की माया-सम्बन्धी सान्य- 
ताग्नों का अध्ययन किया गया है। पाँचवें अध्याय में त्रिमृर्ति (ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव ) तथा छठे अ्रध्याय में श्रवतारवाद का निरूपण है। सातवें अश्रध्याय 
में देवी-देवता-विषयक सैद्धान्तिक चर्चा करके तुलसीदास के देवता, गन्धबं, 
किन्तर, गंगा आदि तथा भूसुर (ब्राह्मण) विषयक बविचारो का भ्रनुशीलन 
किया गया है । 

श्राठवें अध्याय में पृष्ठभूमि के रूप में प्राचीन आचारयों के जीव-विषयक 
सिद्धान्तों का उल्लेख करके तुलसीदास के अनुसार जीव के स्वरूप, विविध 
प्रकार, जन्मान्तर आदि की समीक्षा की गयी है। नवें अ्रध्याय के आरम्भ में 
भारतीय दर्शनों में मुक्ति का स्वरूप बतलाया गया है। तत्पश्चात्‌ तुलसीदास 
के अनुसार मुक्ति के स्वरूप और विधाग्रों पर विचार किया गया है। दसवें 
ग्रध्याय में मोक्ष-मार्गों का अध्ययन है । इस अ्रध्याय के तीन भाग हैं। तीनों 
भागों में पहले भारतीय दर्शन के अनुसार विविध मोक्षोपायों की पृष्ठभूमि 
बतलायी गयी है। तत्पश्चात्‌ क्रमशः कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग के विषय 
में तुलसीदास के विचारों का विश्लेषण किया गया है। ग्यारहवें प्रध्याय में 
राम-भावना के विकास एवं रामभक्ति तथा नामभक्ति का उपस्थापन है। 
ब्रारहवें प्रध्याय में तुलसी के कर्मंवाद, पाप और पृण्य की धारणा, वर्णाश्रम- 
धर्म तथा तारीभावना का अध्ययन है । तेरह॒वें भ्रध्याय में तुलसीदास के मनो- 
विज्ञान-विषयक विचारों की मीमांसा है। प्राचीन दर्शनों की मनोवैज्ञानिक 
शब्दावली पर विचार करके तुलसीदास के थोगदान का निरूपण किया गया 
है। प्रन्तिम भ्रध्याय में तुलसीदास के राजनीति-दर्शन का व्यापक श्रध्ययन है 
जिसमें राजधर्म, राजनीति, राजधानी, रामराज्य आ्रादि का अनेक दृष्टियों से 
विवेचन किया गया है । 
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१०३. हिन्दी साहित्य में जीबनचरित 
का विकास--एक शअ्रध्ययन 


[१६५३ ई० | 


श्रीमती चन्द्रावतीसिह को उनके प्रबन्ध हिन्दी साहित्य में जीवनचरित 
का विकास--एक अध्ययन! पर लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६९५३ ई० में 
पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । 

प्रावकथन के अन्तर्गत जीवनी को साहित्य का एक स्वतन्त्र तथा विशिष्ट 
प्रंग प्रतिपादित किया गया है। हिन्दी की अपेक्षा संसार की अ्रन्य भाषाओं में 
जीवनी-साहित्य का विकास पहले हुआ था । हिन्दी.में भी साहित्य के जन्म के 
साथ ही जीवनी-साहित्य का आरम्भ माना गया है । हिन्दी का सम्पूर्ण जीवनी 
साहित्य चार कालों में विभाजित किया गया है--( १) १००० ई० से १८५० 
ई०, (२) १८५१ ई० से १९०० ई०, (३) १६९०१ ई० से १६२९ ई०, (४) 
१६३० ई० से वर्तमान समय तक । 

पहले श्रध्याय में जीवन तथा साहित्य में जीवनी-साहित्य का महत्त्व 
निरूपित करते हुए जीवनी-साहित्य, इतिहास, नाटक और उपन्यास में श्रन्तर 
स्पष्ट किया गया है | जीवनी-साहित्य के तत्त्व तथा लक्षण निर्धारित करते हुए 
उसके विभिन्‍न रूपों की चर्चा की गयी है। यह सब जीवनी-सा हित्य के तात्पर्य 
को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। 

दूसरे श्रध्याय में १००० ई० से पूर्ववर्ती भारतीय-भाषाओ्ों के जीवनी- 
साहित्य का परिचय एवं विश्लेषण करते हुए उसका मूल्यांकन किया गया है। 
वेदों से लेकर पुराणों तक का जीवनी-साहित्य इस अध्याय का प्रतिपाच् है। 

तीसरे अध्याय में १००० ई० से १८५० ई० तक रचित हिन्दी-जीवनी- 
साहित्य का सिहावलोकन किया गया है। देश की विविध परिस्थितियों का 
झाकलन करते हुए प्रदर्शित किया गया है कि इस युग का जीवनी-साहित्य 
युगीन परिस्थितियों का वास्तविक प्रतिबरिम्ब था। मूल्यांकन करते हुए बत- 
लाया गया है कि इस साहित्य में विवेचन और विश्लेषण का, जीवनी-साहित्य 
की चेतना तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, प्रायः अभाव है । हाँ, आत्मकथा का 
वैज्ञानिक विकास ग्रवस्य उपलब्ध होता है । 

चौथा अध्याय उन्नीसवीं शतती का महत्त्व प्रतिपादित करता है। पाइ्चात्य 
संयार से सम्पर्क का भारत के जीवन के सभी पक्षों पर गम्भीर प्रभाव पड़ा । 
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इसी काल में हिन्दी गद्य का विकास हुआ और अंग्रेजी-जीवनी-साहित्य के 
मूल्यवान्‌ भण्डार से प्रेरित होकर भारतीयों की प्रवृत्ति जीवनी-साहित्य की 
ओर हुई | क्रमशः इस ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास हुआ । 

पाँचवें ग्रध्याय में भारतेन्दु युग और जीवनी-साहित्य का अध्ययन प्रस्तुत 
किया गया है। इसी युग में हिन्दी-साहित्य का सर्वागीण विकास हुआा । 
जीवनी-साहित्य में भी प्रगति हुई किन्तु अभ्रभी तक वैज्ञानिक रीति पर लिखी 
हुई जीवनी का अभाव था । 

छठे अध्याय में द्विविदी-युग के जीवनी-साहित्य पर विचार किया गया है । 
द्िवेदीजी ने इस ओर वेज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवनी-सोहित्य के सर्जन का 
प्रयास किया किन्तु उन्हें. विशेष सफलता नहीं मिली । फिर भी इस युग के 
जीवनी-साहित्य के भ्रनुशीलन द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि जीवनी-साहित्यका रो 
के दृष्टिकोण में वेज्ञानिकता का प्रवेश होने लगा था और लोगों की प्रवृत्ति भी 
इस शोर होने लगी थी । 

सातवें अध्याय में १६३० ई० से आज तक के जीवनी-साहित्य की 
समीक्षा की गयी है। देश के जीवन के विविध क्षेत्रों में विविध कऋान्तियों का 
साहित्य-सरजन पर गम्भीर प्रभाव पड़ा । इस युग में उत्कृष्ट जीवनी-साहित्य 
का निर्माण हुआ । देश के महान्‌ व्यवितयों की आत्मकथा तथा उनकी जीव- 
नियों का प्रशसनीय भण्डार इसी युग में परिपूर्ण हुआ । इसका प्रभाव यह 
हुआ कि हिन्दी-जीवनी-साहित्य उम्नतिशील जीवनी-साहित्य की समता करने 
योग्य हो चला । 

श्राठवें अध्याय में हिन्दी तथा अंग्रेजी जीवनी-साहित्य की तुलना की गयी 
है। हिन्दी-जीवनी-साहित्य के भविष्य के विषय में लेखिका का मत है कि 
वह उज्ज्वल है किन्तु यह (जीवनी-साहित्य-रचना) एक बड़ा उत्तरदायित्वपुर्ण 
कार्य है । 


१३२ 
१०४. तुलसीदास की भाषा 
[१६५३ ई० ] 


श्री देवकीनन्दन श्रीवास्तव का प्रबन्ध तुलसीदास की भाषा सन्‌ १६५३ 
ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । इसी नाम से इसका प्रकाशन लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन्‌ 
१६५८ ई० में किया | 

इस प्रबन्ध में पाँच अध्याय हैं । प्रथम अ्रध्याय विषय-प्रवेश है। लेखक का 
विचार है कि तुलसीदास का भाषा-विषयक दृष्टिकोण वर्षों से चली श्राती 
हुई लोकभाषा के व्यवहार की परम्परा में एक महत्त्वपूर्ण स्थिति का द्योतक 
है । तुलसीदास की भाषा-विषयक धारणा पर प्रकाश डालते हुए कबीर से 
उनके भावादर्शों की तुलना की गयी है। इस विषय में तुलसीदास को 
स्वयम्भ्देव और विद्यापति की परम्परा में बतलाया गया है। केशव से उनके 
आदश मिन्‍न थे। तत्पश्चात्‌ तत्कालीन साहित्यिक, राजनीतिक और धामिक 
परिस्थितियों पर विचार किया गया है। 

द्वितीय श्रध्याय में व्याकरणिक विवेचन है। कवि और व्याकरण के 
बन्धनों पर विचार करते हुए अनुसन्धाता ने पर्याप्त विस्तार के साथ संज्ञा, 
सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, वाक्य-रचना आभादि शीर्षकों से तुलसी की भाषा का 
व्याकरणिक विवेचन प्रस्तुत किया है । 

तृतीय अ्रध्याय भाषावैज्ञानिक विश्लेषण' है। इसमें तुलसी द्वारा प्रयुक्त 
ध्वनिसमूह का श्रालोचनात्मक अध्ययन किया गया है। भाषावैज्ञानिक आधार 
पर तुलसी की शब्दावली का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत, प्राकृत 
और अपभ्रंश, विदेशी भाषाओं के शब्द, प्रान्तीय भाषाश्रों से प्रभावित प्रयोग, 
हिन्दी की बोलियों के प्रयोग आदि पर विचार करते हुए आधुनिक भाषाविज्ञान 
की दृष्टि से तुलसी की भाषा में उपलब्ध प्रणाली की श्रांशिक उपयोगिता प्रति- 
पादित की गयी है । 

चतुर्थ अध्याय कलापक्ष' में पहले तुलली की कलाविषयक धारणा की 
विवेचना है। काव्यश्ञास्त्रीय पक्ष के भ्रन्तर्गंत शब्दशक्ति, ध्वनि, गुण और 
सेति, अलंकार और दोष आदि दृष्टियों से तथा सामान्य पक्ष के अन्तर्गत 
समस्यापूर्ति की कला, काव्यश्ञास्त्रीय विनोद, वाक्यचातुर्य, संवादों की शब्दा- 
बली, भाषण, दाशनिक विवेचन तथा स्तुति की शब्दावली, धवन्यर्थ-साम्य, 
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शब्दमर्यादा, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग-कौशल आदि अनेक दृष्टियों 
से तुलसी की कला की समीक्षा की गयी है । 

पंचम श्रध्याय तुलसी की शब्दावली में सामाजिक और सांस्कृतिक संकेत 
है। इस अध्याय में तुलसी की भाषा की पृष्ठभूमि और तुलसी द्वारा मान्य 
सांस्कृतिक विचारधारा की पृष्ठभूमि का सम्बन्ध निर्दिष्ट किया गया है। 
इसके श्रनन्तर तुलसी की लोकसस्क्ृति-सम्बन्धी शब्दावली का वर्गीकरण किया: 
गया है । 

उपसंहार में भाषा-सम्राट के नाते तुलसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन है। 
तुलसी की भाषा के विषय में किये गये समस्त विवेचन के आधार पर लेखक 
ने अपने निष्कर्षो का सार दे दिया है और प्रस्तुत भ्रध्ययन की उपयोगिता 
बतलायी है । 

परिशिष्ट में भाषा के श्राधार पर तुलसी की रचनाओ्रों का वर्गीकरण तथह 
उनकी जीवनी और क्ृतियों से सम्बन्धित संकेत प्रस्तुत किये गये हैं । 


१०५. सध्यकालीन संत-साहित्य 
[१६५३ ई० ] 


श्री रामखेलावन पाण्डेय को उनके प्रबन्ध मध्यकालीन सन्‍्त-साहित्य' पर 
सन्‌ १६५३ ई० में पटना विश्वविद्यालय ने डी० लिट० की उपाधि प्रदान की । 

पहले अध्याय में सामग्री और आधार की चर्चा की गयी है । मध्यकाल 
की ऐतिहासिक सामग्री का विवरण देते हुए सन्‍्त-साहित्य के पाठ श्रादि की 
समस्यात्रों पर प्रकाश डाला गया है। पद-शैली आदि का भी विवेचन किया 
गया है। आदि-प्रन्थ/ और भाषासंस्कार पर विचार किया गया है। पू्बवर्ती 
सन्‍्तों के पारस्परिक सम्बन्ध का निद्शन किया गया है। सन्‍्तसमाज और 
सूफी मतवाद का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। पूर्वांगत धर्मसाधना का परि- 
चय देकर सनन्‍्तमत के प्रवर्तकों और प्रतिनिधियों के योगदान का उल्लेख करते 
हुए सत्तमत के श्रध्येताश्नों का उनके प्रति क्‍या दृष्टिकोण रहा है, इसकी 
समीक्षा की गयी है। 
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दूसरा अध्याय समाज और परिस्थिति' है। ऐतिहासिक स्थिति का विशद 
विवेचन करते हुए विस्तारपूर्वक प्रदर्शित किया गया है कि सामयिक स्थिति 
ने सामाजिक व्यवस्था को कितना और किस प्रकार प्रभावित किया | धामिक 
स्थिति के अन्तर्गत विभिन्‍न धर्मसाधनाझ्रों का परिचय देते हुए विविध सम्प्र- 
दायों श्रौर मतों का अ्रध्ययन किया गया है, साथ ही सर्वसाधारण की धामिक 
भावना का भी स्पष्टीकरण किया गया है। 
तीसरे अ्रध्याय के अ्रन्तगंत भौतिक धारणा की चर्चा की गयी है। आधार 
और दाशनिक मतवादों का सम्बन्ध-निरूपण किया गया है । नैतिक अनुशासन 
की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। तत्त्ववाद और सदाचरण, कम की 
कसोटी आदि पर विचार किया गया है। नैतिकता और सदाचार, गारहंस्थ्य 
और वैराग्य के विषय में सन्‍्तमत की धारणाओों को स्पष्ट किया गया है। 
नाथपनन्‍्थ शोर सन्‍्तमत की नेतिक भावना, वैष्णवीय अहिसा श्रौर सन्‍्तमत आदि 
की तुलनात्मक विवेचना करते हुए सन्‍्तसमाज की धारणा और सन्‍्त के स्वरूप 
आदि पर विचार किया गया है। 
चौथे श्रध्याय का प्रतिपाद्य सांस्कृतिक चेतना है। भारत का सांस्कृतिक 
विकास प्रदर्शित करते हुए उसमें श्रागत नवीन संस्कारों का अनुशीलन किया 
गया है। भारतीय संस्कृति पर मुस्लिम विजय के प्रभाव का भी निदर्शन किया 
गया है । 
पाँचवें अध्याय में संतों के कवित्व कौ समीक्षा की गयी है। काव्य और 
उसके स्वरूप का विवेचन करते हुए राग, बुद्धि और कल्पना का महत्त्व प्रति- 
पादित किया गया है। काव्य-परम्परा और सिद्धान्त-निरूपण, कवि और पाठक, 
विषय का विस्तार और सीमा आदि पर विचार किया गया है | इसके पर्चात्‌ 
रस, शैली, भाषा, अ्लंकारविधान, चित्रमत्ता, छन्‍्दोविधान श्रादि की दृष्टि से 
सन्‍्तों के कवित्व की परीक्षा की गयी है। 
छठे भ्रध्याय में प्रतीकविधान की विवेचना की गयी है। इस अध्याय के 
अतिपाद्य विषय इस प्रकार हैं--प्रतीक और प्रतीकवाद, प्रतीक और चिह्न, 
प्रतीकत्त और व्यंजनाशकिति, प्रतीक और साध्यवसान रूपक, संरूपक (अले- 
गरी), श्रन्योक्ति, प्रतीकोपासना, धारभिक प्रतीक और सामान्य प्र तीक, प्रति- 
निधिक प्रतीक, सामान्य प्रतीक, प्रतीकात्मक रूपक, सांकेतिक शब्द, बीजक, 
संझपक--सम्बन्धनात्मक, रूपात्मक और व्यापारात्मक, उलटबांसी, उलटबांसी' 
आर दुष्डकूट, पन्‍्तसाहित्य में उलटबांसो । 
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सातवाँ अध्याय 'चिन्ताधारा' है। इसके अन्तर्गत परमतत्त्व और सृष्टि 
तत्व का व्यापक विवेचन किया गया है। जीवन-लक्ष्य मुक्ति और उसके स्वरूप 
पर विचार किया गया है। आत्म-प्रतीति के सहायक, साधन और अधिका रियों 
का निर्णय किया गया है। जीव-कोटियाँ, साधन और साधना, भोग झ्रादि की 
व्यथंता, प्रवृत्ति और निवृत्ति आदि विषयों पर विस्तार से विचार किया गया 
है। सन्‍्तों के व्यापक मानववाद का उपस्थापन करते हुए अन्य धामिक चिन्ता- 
धाराश्रों से उनकी तुलना की गयी है । श्रन्त में लेखक ने सन्‍्तमत के मूल उत्स 
'का विवेचन किया है । 

ग्राठवाँ अध्याय प्रेमद्शन' है। प्रेम और रति पर बिचार करते हुए प्रेम 
के स्वरूप, विभिन्‍न स्थितियाँ, सोपान, प्रेममार्ग की बाधाएँ, श्रव्यवत प्रेम, 
ग्राध्यात्मिक प्रेम, सन्त-प्रेम का आदर्श झ्रादि के विवेचन द्वारा सन्‍्तों के प्रेम- 
दर्शन का अ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 

नवें अध्याय में रहस्य-भावना की ऐतिहासिक भूमिका निदिष्ट करते हुए 
उसकी परिभाषा और स्वरूप झादि का निर्धारण किया गया है। आध्यात्मिक 
विवाह और मिलन, लोककल्याण, रहस्यवाद और काब्यात्मकता तथा सन्‍तों 
की रहस्यात्मक कोटियाँ ग्रादि इस अध्याय के अन्य प्रतिपाद्य विषय हैं । 

दसवाँ ग्रध्याय आनन्द का अन्वेषण' है। सुख के विभिन्‍न रूपों की चर्चा 
करते हुए मानव के प्रेय और श्रेय पर विचार किया गया है। दादनिक मत- 
बादों में आनन्द का निर्देश करते हुए सन्‍्तों की' आनन्द-साधना पर विचार 
किया गया है। आनन्द और मनोनिग्नह॒ की विवेचना करते हुए लेखक ने 
आनन्द की अनुभूति और उसके स्वरूप पर भी प्रकाश डाला है। प्रबन्ध के 
दो परिशिष्टों में क्रशः विशिष्ट पदावली तथा सहायक ग्रन्थों का विवरण है । 


१०६. जयशंकर प्रसाद के काव्य का विकास 
[१६५३ ई० ] 


श्री प्रेमशंकर को उनके प्रबन्ध जयशंकर प्रसाद के काव्य का विकास' पर 
सागर विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६९५३ ई० में पी-एच ० डी० की उपाधि प्रदान 
की । प्रसाद का काव्य शीर्षक से इसका प्रकाशन भारती-भण्डार, इलाहाबाद, 
ने सं० २००२ में किया । 
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प्रस्तुत प्रबन्ध तेरह अध्यायों में विभकत है । प्रथम तीन भअध्यायों में पृप्ठ- 
भूमि का विवेचन किया गया है। पहले अध्याय में प्रसाद-क!व्य की पृष्ठभूमि 
के अन्तर्गत प्रसाद के साहित्य-प्रवेश की पूव॑वर्ती स्थिति पर विचार किया गया 
है । दूसरे ब्रध्याय में प्रसाद के व्यक्तित्व का अध्ययन किया गया है। उनके 
सामाजिक और वैयक्तिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तीसरे अ्रध्याय में 
इन्दु” की प्रगति के साथ-ही-साथ प्रसाद के काव्य-विकास-क्रम की खोज की 
गयी है | 

तदनन्तर पाँच श्रध्यायों में प्रसाद के काव्य-विकास का विस्तृत अनुशीलन 
किया गया है। चौथे अध्याय में प्रसाद की उन आरम्भिक कविताओं का 
अध्ययन किया गया है जो उन्होंने ब्रजभाषा में रज्नी थीं। पाँचवें अध्याय में 
खड़ी-बोली के प्रथम चरण में लिखी गयी कविताओं (करुणालय', महाराणा 
का महत्त्व, प्रेम-पथिक', 'कानन-कुसुम ) पर विचार किया गया हैं। छठे; 
श्रध्याय में आँसू की विस्तृत विवेचना की गयी है। सातवें अ्रध्याय में 'भरना' 
से लेकर लहर तक प्रसाद की गीत-सृष्टि का परीक्षण किया गया है। आठवें 
अ्रध्याय में प्रसाद के नाटकों के गीतों की समीक्षा की गयी है । 

इसके बाद तीन अध्यायों (६-११) में 'कामायनी”' पर विचार किया गया 
है। नवें अध्याय में कामायनी' के ऐतिहासिक आधार ( जलप्लावन की 
कथाओं ) ओर कथा-योजना पर प्रकाश डाला गया है। दसवें श्रध्याय में 
कामायनी' के चिन्तन का निरूपण किया गया है। ग्यारहवें श्रध्याय में 
करामायनी के काव्यत्व की विस्तृत विवेचना की गयी है। इस भ्रध्याय में 
भाव-निरूपण, वस्तु-वर्णन, प्रकृति-चित्रण, चरित्र-चित्रण, रस, भाषा और 
शैली, महाकाव्यत्व आदि विविध दृष्टिकोणों से 'कामायनी' का परीक्षण किया 
गया है। 

अस्तिम दो भअध्यायों में प्रसाद-काव्य का मूल्यांकन किया गया है । बारहवें 
श्रध्याय में भारतीय काव्य और प्रसाद पर विचार किया गया है। वाल्मीकि, 
व्यास, कालिदास, अश्वघोष, भारवि, माघ आदि संस्कृत के श्रेष्ठ कवियों, सूर,. 
तुलसी, भारतेन्दु, तथा बंगला के कवियों और हिन्दी के पन्‍त और महादेवी 
आदि आधुनिक कवियों से प्रसाद का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए 
अ्नुसंघाता ने उन्हें कालिदास के समान रससिद्ध कवि माना है । तेरहवें श्रध्याय 
में प्रसाद की तुलना होमर, व्णजिल, दास्ते, स्पेन्स र, शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड स्वर्थ, 
कोलरिज, बायरन, शेली, गेटे और पुश्किन आदि पाश्चात्य कवियों से करते 
हुए शैली, गरेठे और पुशिकिन से उनका साम्य प्रतिपादित किया गया है + 
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परिशिष्टों में प्रसाद-काव्य की मूल चेतना, उपसंहार तथा प्रभाद-प्रशाया 
आ्रादि का विवरण है । 


१०७. दखिनी के सुफ़ी लेखक 
[१६५४ ई० ] 


श्रीमती विमला वाप्े को उनके प्रबन्ध 'दखिनी के सूफ़ी लेखक' पर सन्‌ 
१६५४ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फ़िल० की उपाधि प्राप्त हुई । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में हिन्दी-भापा और हिन्दी-साहित्य के विकास को जानने के 
लिए दखिनी हिन्दी के लेखकों का अ्रध्ययत किया गया है। सम्पूर्ण प्रबन्ध की 
सामग्री छः अश्रध्यायों में संकलित है। प्रथम ग्रध्याथ में दक्षिण भारत, दक्षिण 
की विभिन्‍न भाषाएँ, दखिनी भाषा (ऐतिहासिक तथ्य), अपभ्रंश और क्षेत्रीय 
बोलियाँ, पूर्वी हिन्दी और पश्चिमी हिन्दी, द्राविड भाषाएँ, दक्षिण में 
श्रपभ्रंशकालीन हिन्दी, दखिनी-साहित्य का क्षेत्र, दखिनी का सौष्ठव और सूफ़ी 
साहित्य तथा विविध साहित्य--इन विषयों पर प्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 

द्वितीय अ्रध्याय में सूफ़ीवाद का अध्ययन करते हुए उसकी साम्प्रदायिक 
और नामकरण-विषयक विशिष्टताश्रों का उल्लेख है। साथ ही सूफ़ीमत का 
साम्प्रदायिक और सैद्धान्तिक रूप में भारत-प्रागमन एवं उसकी चार प्रसिद्ध 
शाखाशों का इतिहास और दखिनी पर उसके प्रभाव की विस्तृत चर्चा भी इस 
भ्रध्याय में हुई है । 

तृतीय अध्याय में कुतुब॒शाही काल तथा ग्रादिकालीन मुख्य दखिनी लेखकों 
की रचताश्रों का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है जिसमें र्वाजा बंदेनवाज, 
शाहगीराँजी शमसुलशाख और शाहभली मुहम्मद गावँधनी प्रमुख हैं। गौण 
कवियों में सैयद मुहम्मद अकबर हुसेनी, अब्दुल्ला, राज़ी व बाबा शाह हुसैनी 
का परिचयात्मक ग्रध्ययन किया गया है। 

चतुर्थ श्रध्याय में मध्यकालीन दखिनी-लेखकों में प्रमुख बुरहानुद्दीन जानम 
मुहम्मद कुली कुतुब शाह, मुल्ला गवासी, मुल्ला वजही आदि की काव्यपरंपरा, 
विशिष्टता तथा रचनाकाल का परिचय दिया गया है । गौण लेखकों में मी रांजी 
हपत खुदानामा मौरां याकूब, हजरत नूर दरया, शाहमन प्रफ़, गुलामश्रली, 
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आविन्द गाह और इशरवी का परिचय देते हुए उनकी रचनाश्रों का अध्ययन 
किया गया है। 
पाँचवें अध्याय में परवर्ती मुख्य लेखक शाह श्रमीनुद्दीन आला शेखबजीह- 
उद्दीन बजदी व काजी मुहम्मद बहरी का परिचय देते हुए उनके काव्य-विषय 
की प्रतिपाद्य विशिष्टताओ्रों का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है। गौण 
लेखकों में अबुल हसन खरबी, सैयद मीरा हुसेनी, मौलवी मुहम्मद इसहाक 
बीजापुरी, मरखूम अलीशाह औरंग/।बादी व मुजरमी का परिचय देते हुए उनकी 
बंश-परंपरा, रचना-काल तथा रचना-वेशिष्ट्य पर विचार किया गया है । 
छठे अध्याय में दखिनी सफ़ी लेखकों की सूफ़ी विचारधारा, गुरु की 
महत्ता, ईश्वर में विश्वास, ईश्वर को सर्वशक्तिमान्‌ समभना, साधना के मागें, 
लौकिक और अलौकिक प्रेम, पाँच तत्त्व तथा ईश्वर में मानव का विलय 
और महामिलन जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यात्मक शैली में विचार 
हुआ है। 
परिशिष्ट भाग में सफ़ी लेखकों की सूची भी दे दी गयी है । 


१०८. हिन्दी-गद्यकाव्य का ग्रालोचनात्मक और 
रूपात्मक श्रध्ययन 


[१६५४ ई० | 


श्री पदह्मसिह शर्मा 'कमलेश' का प्रबन्ध हिन्दी-गद्यकाब्य का आलोचनात्मक 
और रूपात्मक अध्ययन” सन्‌ १६५४ ई० में आगरा विश्वविद्यालय की पी- 
एच ० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । यह प्रबन्ध १६५८ ई० में 
राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्‍ली, से 'हिन्दी-गद्यकाव्य' के नाम से 
प्रकाशित हुआ । 

यह ग्रन्थ सात अध्यायों में विभवत है। प्रथम ग्रध्याय में गद्यकाध्य की 
परिभाषा का निरूपण है। भ्रध्याय के आरम्भ में संसक्रत और हिन्दी में गद्य- 
काव्य के स्वरूप का संक्षिप्त उल्लेख है। रायकृष्णदास, वियोगी हरि, 
वृन्दावन लाल वर्मा, सद्गुरु शरण अझ्वस्थी, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी 
आदि विद्वानों के गद्यकाव्य की परिभाषा के सम्बन्ध में प्रकट किये गये विचारों 
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का उल्लेख है । वेद, उपनिषद्‌, बौद्ध-जैन-साहित्य आदि में गद्यकाव्य के विकास 
का विहंगावलोकन करके आ्राधुनिक काल के पूर्व हिन्दी-गद्यकाव्य के अभाव के 
कारणों पर विचार किया गया है। तत्पदचात्‌ गआ्राधुनिक काल में गद्य- 
काव्य के विकास के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनैतिक ओर साहित्यिक 
कारणों पर विचार करके यह बतलाया गया है कि गद्यकाव्य का विकास हिन्दी 
की ही विशेषता है। अ्रध्याय के अन्त में गद्य की अन्य विधाओं से गद्यकाव्य 
का भेद बतलाकर संक्षेप में उसकी विशेषताएँ निरूपित की गयी हैं । द्वितीय 
ग्रध्याय में हिन्दी-गद्यकाव्य के विकास का ऐतिहासिक अ्रध्ययन है । लेखक की 
मान्यता है कि गद्यकाव्य हिन्दी की अपनी वस्तु है, यह दूसरी बात है कि उस 
पर बँगला आ्रादि का भी प्रभाव पड़ा है । 

तृतीय अध्याय में गद्यकाव्यात्मक क्ृतियों का प्रवृत्तिगत विभाजन प्रस्तुत 
किया गया है। गद्यकाव्य के पाँच मुख्य विषय-विभाग किये गये हैं । प्रेमात्मक, 
राष्ट्रीय-भावना-समन्वित, ऐतिहासिक, प्रकृतिसौन्दर्यमूलक और स्फुट । प्रेमात्मक 
विषयों के अन्तर्गत लौकिक एवं आध्यात्मिक (रहस्योन्मुख तथा भक्तिपरक) 
प्रेमपरक विषयों की विवेचना है। स्फुट विषयों के श्रन्तर्गत मनोवृत्तिप्रधान, 
व्यक्तिप्रधान, तथ्यप्रधान और सूक्तिप्रधान विषय समाविष्ट हैं । उपर्युक्त वर्गों 
के अन्तर्गत हिन्दी-गद्यकाव्य के प्रतिपाद्य विषयों का अनुशीलन किया गया है । 
चतुर्थ अ्रध्याय में भाषा, अलंकार, रस और भावाभिव्यंजन-दली की दृष्टि से 
हिन्दी-गद्यकाव्य का अध्ययन किया गया है। अध्याय के आरम्भ में भाषा-शैली' 
के विविध प्रकार, शब्दसंगठन और प्रवाह की समीक्षा है । उसके बाद गद्य काव्य 
में अलंकारविधान पर विचार किया गया है। गद्यकाव्य में अभिव्यक्त विभिन्‍न 
रसों और भावों का विवेचन है। अध्याय के भ्न्तिम भाग में रूपविधान की 
दृष्टि से हिन्दी-गद्यकाव्य की प्रधान दौलियों (गीतशली, कथाशैली, वर्णनशली 
स्वगतशैली, संवादशली और सू क्तिशैली ) की समालोचना है। पंचम प्रध्याय' 
का शीर्षक है गद्य काव्य और मनोविज्ञान!) इसमें विविध प्रकार की मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टियों से हिन्दी-गद्यकाव्य का मनोवैज्ञानिक आधार स्पष्ट किया 
गया है। षष्ठ अध्याय में हिन्दी-गद्यकाव्य में व्यक्त दार्शनिक विचारों का 
सिहावलोकन किया गया है। सप्तम श्रध्याय में हिन्दी-गद्यकाव्य के महत्त्वपूर्ण 
योगदान और उसके भ्रसाधा रण गौरव का मूल्यांकन है । 

परिशिष्ट में दिये गये गद्यकाव्य-लेखकों के परिचय, विद्वानों के पत्रों तथा 
गद्यकाव्य-कृतियों की क्रमानुसार सूची ने ग्रन्थ की उपयोगिता बढ़ा दी है । 
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१०६. मध्यपहाड़ो भाषा और उसका हिन्दी से सम्बन्ध-.. 
एक आ्रालोचनात्मक अध्ययन 


[१६५४ ई० | 


थ्री गुणानन्द जुयाल को आगरा विश्वविद्यालय द्वारा सन्‌ १६५४ ई० में 
गी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की गयी । उनके अनुसन्धान-कार्य का विषय 
था मध्यपहाड़ी भाषा और उसका हिन्दी से सम्बन्ध--एक आलोचनात्मक 
अध्ययन । प्रस्तुत प्रबन्ध में उसका शीर्षक इस प्रकार दिया गया है मध्यपहाड़ी 
भाषा (गढ़वाली कुमाऊंनी) का अरनुशी लत और उसका हिन्दी से सम्बन्ध | 
उनका यह शोधप्रबन्ध अ्रभी तक प्रकाशित नहीं -हुआ है । 

यह प्रबन्ध दस अध्यायों में विभाजित है। ग्रन्थ के आरम्भ में सबसे पहले 
एक मानचित्र दिया हुप्ना है जिसमें मध्यपहाड़ी बोलियों तथा उनकी उपबोलियों 
की सीमा दिखायी गयी है । पहले अध्याय में प्रस्तावना है जिसमें मध्यपहाड़ी 
भाषा के नामकरण, उसकी बोलियों, उसके क्षेत्र, तथा उसके विकास का 
ऐतिहासिक परिचय है। दूसरे प्रध्याय का प्रतिपाद्य ध्वनि-विचार है। इस 

व्याय में मध्यपहाड़ी भाषा के मूल स्व॒रों, अनुस्वार और अनुनासिक, संयुक्त 

स्वर तथा स्व॒र-सान्निध्य, व्यंजनों और स्वराघात का भाषावैज्ञानिक दृष्टि से 
अनुशीलन किया गया है । 

तीसरे अ्रध्याय में शब्द का विवेचन है। शब्द के सामान्य रूप, शब्दसमृह 
और श्रर्थ-भिन्नता की दृष्टि से मध्यपहाड़ी भाषा का अध्ययन किया गया है। 
चौथे अध्याय में संज्ञाओं, लिग, वचन और कारक पर विचार किया गया है। 
पतचिव अध्याय में मध्यपहाड़ी भाषा के विशेषणों का अध्ययन है | छठे श्रध्याय 
में स्वताम-रूपों और सातवें अध्याय में क्रिया-रूपों की विवेचना की गयी है। 
आठव अध्याय में श्रव्यय (क्रियाविशेषण और समुच्चयबोधक') का अध्ययन 
किया गया है। नवें अध्याय में पहले पदक्षम का और तत्पश्चात वाक्यविन्यास 
का अनुशीलन किया गया है। अन्तिम अध्याय में मध्यपहाड़ी बोलियों के 
साहित्य का निरूपण किया गया है । 
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११०. घनानन्द और सध्यकाल की स्वच्छन्द काव्यधारा 
[१६५४ ई० | 


श्री मनोहरलाल गोड़ को उनके प्रबन्ध घनानन्द और मध्यकाल की 
स्वच्छन्द काव्यधारा' पर आगरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५४ ई० में पी-एच० 
डी० की उपाधि प्रदान की । 'घनानन्द और स्वच्छन्द काव्यधारा' के ताम से 
इस ग्रन्थ का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, ने सन्‌ १६५४ ई० में 
किया । मूल प्रबन्ध के परिशिष्ट में दिया गया रसखान, आलम, बोधा और 
ठाकुर सम्बन्धी विवरण प्रकाशित ग्रन्थ में नहीं है । श्राशा है कि वह परिवर्धित 
रूप में प्रलग से पुस्तकाकार प्रकाशित होगा । 

प्रस्तुत प्रबन्ध दस अध्यायों में विभकत है। पहले अध्याय में घनानन्द के 
जीवनवृत्त का निरूपण है। आनन्दघन, ननन्‍दगावेँ के घनानन्द, जैन कवि 
आनन्दघन आदि पर विचार करते हुए घनानन्द का जीवन-वत्त प्रस्तुत किया 
गया है। दूसरे भ्रध्याय में घनाननद की रचनाओं का अनुशीलन किया गया है। 
यहले उनके प्रकाशन का इतिहास तथा विवरण दिया गया है, तत्पश्चात प्रति- 
पाद्य विषय की विवेचना की गयी है। कतृ्‌ त्व तथा शीर्षकी परीक्षा करके 
रचनाओं के पारस्परिक साम्य का निदर्शन किया गया है । 

तीसरे अ्रध्याय में उनकी भाषा की समीक्षा की गयी है । कवि के मुहावरों 
के प्रयोग तथा लाक्षणिक प्रयोगों का अध्ययन किया गया है श्र उसकी व्याकरण- 
व्यवस्था पर विचार किया गया है। चौथे क्रध्याय में धनानन्द की शैली की 
चर्चा करते हुए उनकी भाषाशैली, छन्दोविधान तथा अलंका र-प्रयोग का विस्तृत 
निरूपण किया गया है । पाँचवाँ अध्याय 'रस और भाव' है। इसमें श्रृंगार रस 
को प्राचीन परम्परा और प्रधानता का निदर्शन किया गया है। घनानन्‍्द के 
प्रकृति-वर्णन की विवेचना की गयी है। भाव और उसकी अच्तर्दंशाग्रों पर 
विचार किया गया है। छठे अध्याय में 'प्रेम' शब्द की निरुक्ति के विषय में 
विभिन्‍न झाचारयों के मतों का उपस्थापन करते हुए वासना, काम, इश्क आ्रादि 
से उसका भेद निहरूपित किया गया है। प्रेम के स्वरूप का निर्धारण करते हुए 
रोतिकालीन प्रकृत-प्रेम और घनाननद के प्रेम के श्रन्तर को स्पष्ट किया गया है। 

सातवें अध्याय “दर्शन और सम्प्रदाय” में निम्बाक श्रौर घनानन्‍्द पर विचार 
किया गया है। श्राठवें अध्याय का प्रतिपाद्य रीतिकाल की स्वच्छन्द धारा है। 
।हले हिन्दी-साहित्य में स्वच्छन्द श्रादि प्रवृत्तियों का चिन्तन किया गया है, 
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तत्पदचात्‌ क्लासिकल तथा रोमान्टिक मार्गों के लक्षण बतलाये गये हैं। तदनन्तर 
प्रस्तुत स्वच्छन्द धारा की क्थिपतान्ों का निदर्शन करके काव्यप्रवृत्ति का अनु- 
हीलन किया गया है। नवें भ्रध्याय 'भक्तिरस में भक्ति की आवश्यकता, 
श्रेष्ठता, स्वरूप, गुण, लक्षण, भेद आदि का विभिन्‍न श्राचार्यो के भतों के प्रकाश 
में विवेचन किया गया है। घनानन्द की शान्‍्त, दास्य, वात्सल्य, सख्य और 
माधुय भक्ति की समीक्षा करते हुए कवि के भक्ति-दशेन को स्पष्ट किया गया है। 

दसवें अध्याय में अनुसं धाता ने घनानन्द की अन्य अनेक कवियों (भारतेम्दु, 
रत्नाकर, देव, बिहारी आदि) से तुलना की है श्रौर हिन्दी-साहित्य में घता- 
ननन्‍्द का स्थान निर्धारित किया है। 

भ्रप्रकाशित प्रबन्ध के परिशिष्ट में रसखान,.श्रालम, बोधा और ठाकुर के 
जीवनवृत्त दिये गये हैं तथा प्रेममभावना और काव्यधारा पर विचार किया 


गया है। 


१११. हिन्दी कहानियों का विषेचनात्मक अ्रध्ययन 
[१६५४ ई० ] 


श्री ब्रह्मदत्त शर्मा का प्रबन्ध 'हिन्दी कहानियों का विवेचनात्मक अ्रध्ययन 
सन्‌ १६५४ ई० में आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । इसका प्रकाशन सन्‌ १६९५८ ई० में सरस्वती पुस्तक सदन, मोती 
केंटरा, आगरा, से हुआ । 

यह प्रबन्ध छः प्रकरणों में विभक्‍त है। पहले प्रकरण में साहित्य के स्वरूप, 
साहित्य के अंग, कहानी की स्वरूप-व्याख्या, साहित्य के ग्रंगों में कहानी की 
स्वरूप-स्थिति, रचना के कतिपय रूपों--गीतिकाव्य, उपन्यास, काव्यात्मक गद्य, 
नाटकीय दृश्य, निबन्ध, कथा, पुराण तथा इतिहास, खंड-कथा, परिकथा, कथा- 
निका, गल्प और अंग्रेजी स्टोरी--से कहानी के रूप-साम्य तथा स्वरूप-विकास 
के आधार पर कहानियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है । श्रध्याय के श्रस्त 
में कहानी के तत्त्वों (कथावस्तु, पात्र, संवाद, उद्देश्य, वातावरण, शीषेक, 
आरम्भ ओर अन्त तथा भाषाशैली ) की विवेचना है। दूसरे प्रकरण में प्राचीव 
और मध्यकालीन कथा-साहित्य एवं बंगला कहानी-साहित्य के इतिहास तथा 
स्वरूप-विकास का अध्ययन है । तीसरे प्रकरण में निर्माण-काल (१८००-१६०० 
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ई०) की कहानियों का अ्रध्ययन है। हिन्दी के प्रथम कहानीकार इंगाग्नल्लाखाँ, 
लल्लूलाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद, भारतेन्दु हरिश्च॒द्ध, गौरीदत्त शर्मा 
ग्रादि की कहानियों के विषय, प्रतिपादन-शैली तथा स्वरूप-विकास-सम्बन्धी 
विज्वेषताओ्ों और उनके भिन्न-भिन्न प्रयोगों की समीक्षा की गयी है । 

चौथे प्रकरण में प्रयोगकाल ( १६००-१६१० ई० ) की कहानियों का 
अध्ययन है। आरम्भ में श्रंग्रेजी, संस्कृत भौर बँगला से अनूदित कहानियों के 
विपय, प्रतिपादन-शैली तथा स्वरूप-विकास-सम्बन्धी विशेषताओं की विवेचना 
है। तत्पर्वात्‌ मौलिक कहानियों का वर्गीकरण (प्रेम तथा मतोरंजन-प्रधान, 
पौराणिक तथा ऐतिहासिक, जासूसी तथा साहसप्रधान, सामाजिक और उपदेशा- 
त्मक) प्रस्तुत करके विषय, शैली और स्वरूप-विकास की दृष्टि से उनका झअनु- 
शीलन किया गया है। पाँचवें प्रकरण में विकासकाल ([प्रसाद-प्रेमचन्द-युग--- 
१९११-१९३० ई०) की कहानियों का निम्नांकित नौ विभागों के अ्रन्तर्गंत 
ग्रध्ययत किया गया है--विकासकाल की कहानियों का प्रारम्भ तथा उनका 
वर्गीकरण, भावमूलक श्रादर्शवादी परम्परा की कहानियाँ और उनके कहानी- 
कार, श्रादर्शोन्मुख यथार्थवादी परम्परा की कहानियाँ, हास्यप्रधान कहानियाँ, 
आ्रादशन्मुख यथार्थवादी वातावरण-प्रधान कहानियाँ, यथार्थवादी कहानियाँ, 
प्रतीकात्मक कहा नियाँ, प्राकृतवादी कहानियाँ और विकासकाल में हिन्दी-कहानी 
का विकास । 

छठे प्रकरण में उत्कर्ष-काल (१६३०-१६४७ ई०) की कहानियों और 
कहानीकारों का अध्ययन है। आरम्भ में इस काल की कहानियों का विकास 
दिखलाकर उतका वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात्‌ विभिन्‍न शीर्षकों 
के अन्तर्गत मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक कहानियों, पूव॑परम्परा की कहानियों, 
समाजवादी यथार्थंवाद की कहानियों, कामवासना का नग्व चित्रण करने बाली 
कहानियों, कल्पना और भावुकताअधान कहानियों, भारतीय गृहस्थ और पारि- 
वारिक जीवन की कहानियों, हास्य रस की कहानियों, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक 
विकास की कहानियों, वैज्ञानिक कहानियों, शिकारी जीवन की कहानियों एवं 
अनूदित कहानियों का विवेचन है। हिन्दी-कहानियों पर पश्चिमी कहानौकला 
के प्रभाव का आकलन, उत्कर्ष-काल में हिन्दी-कहानी के विकास का निदर्शन 
और अन्त में हिन्दी-कहानी के भविष्य का संकेत है । 


१४४ 


११२. हिन्दी में पशुच्ारण-काव्य 
[१६५४ ई० | 


श्री दयाशंकर शर्मा का प्रबन्ध हिन्दी में पशुचारण काव्य सन्‌ १६५४ ई० 
में आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 
यह ग्रन्थ ग्रभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध दस भ्रध्यायों में विभाजित किया गया है । पहले पर्याय में 
पशुवारण और काव्य में उसके महत्त्व का प्रतिपादन है। दूसरे प्रध्याय में 
भआरतवर्प मे पशुचारण-प्रवृत्ति का प्रारम्भिक विकास दिखलाया गया है। तीसरे 
अध्याय में संस्कृत के पशुच्ा रण-काव्य की समीक्षा है। चौथे अ्रध्याय में प्राकृत 
और अपभ्रंश के पशुचारण काव्य का सिहावलोकन है। पाँचवें प्रध्याय में 
प्रारम्भिक हिन्दी-कविता में पशुचारणतत्त्व का निरूपण है। छठे श्रध्याय में 
अध्टछाप के कवियों की कविता में पशुचारणतत्त्व की विवेचना है। सातवें 
अध्याय में 'रीतिकालीन काव्य में पशुचारण-प्रवृत्ति' का अध्ययन है। आठवें 
अध्याय में लोकगौतों में पशुचारण-प्रवत्ति के अभाव पर विचार किया गया 
है। नवें भ्रध्याय में प्राधुनिक कांव्य में पशुचारण-प्रवृत्ति की जो भलक पायी 
जाती है उसका पर्यालोचन है। दसवें भ्रध्याय में पशुचारण-प्रवृत्ति के हास 
आर यांत्रिक सभ्यता के विकास की चर्चा है! 


११३. कृष्णकाव्य में श्रमरगीत 
[१६५४ ई० | 


श्री श्यामसुन्दर लाल दीक्षित को, सन्‌ १६५४ ई० में, आगरा विश्व- 
विद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके अनुसन्धान का विषय 
था कृष्णकाव्य में भ्रमरगीत' । यह प्रबन्ध सन्‌ १६५८ ई० में विनोद पुस्तक 
मन्दिर, हास्पिटल रोड, श्रागरा, से प्रकाशित हुआ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध दस अ्रध्यायों में विभक्‍त हुआ्ना है। पहले श्रध्याय में बेदिक 
साहित्य से लेकर हिन्दी-काव्य तक क्ृष्ण-भावना के विकास का अ्रध्ययन किया 
गया है। दूसरे भअ्रध्याय में राधा-भावन' के उदय और विकास का विवेचन है। 
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तीसरे भ्रध्याय में गोपी-भावना के विकास का अध्ययन है। चौथे अध्याय में 
गोकुल और मथुरा की ऐतिहासिकता का निरूपण है। पाँचवें भ्रध्याय में कुब्जा 
की कल्पना, उद्धव तथा भक्ति की श्रेष्ठता पर विचार किया गया है। छठे 
ब्रध्याय में गीतिकाव्य और कृष्णकाव्य का अध्ययन है। सातवें अध्याय में ब्रज- 
भाषा के कृष्णक्राव्य के आरम्भ और विकास तथा अमरगीत के विकास का 
प्रनुशीलन है। आठवें अध्याय में नन्‍्ददास के भ्रमरगीत की समीक्षा है । नवें 
अ्रध्याय में अनुसंधाता ने कुम्भनदास से लेकर स्वरचित भ्रमरगीत तक अ्रमर- 
गीत की परिपाटी का अनुसंधान किया है। दसवें अध्याय में सूरदास आदि के 
भ्रमरगीत में किये गये कृष्ण, राधा आदि के वर्णनों का तुलनात्मक अध्ययन 
क्रिया गया है। अन्त में भ्रमरगीत की विशेषताओं का पर्यालोचन है । 


११४. सूरदास के (कूट-पदों के विशिष्ठ सन्दर्भ में) 
कूद-काव्य का श्रध्ययन 


[१६५४ ई० ] 


श्री रामधन शर्मा का प्रबन्ध सूरदास के (कूट-पदों के विशिष्ट सन्दर्भ में) 
कूट-काव्य का अध्ययन” सन्‌ १६५४ ई० में पंजाब विश्वविद्यालय की पी-एच० 
डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । यह प्रबन्ध नेशनल पब्लिशिग हाउस, दिल्‍ली 
से प्रकाशित हो रहा है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में छः अध्याय हैं | पहले प्रध्याय में 'कूट' के अश्र्थ, इतिहास 
और काव्यात्मक प्रयोग पर विचार किया गया है। दूसरे अ्रध्याय के प्रति- 
पा विषय हैं--कूट-काव्य की परिकल्पना, कूट के लक्षण, स्वतः:सिद्ध और 
कलात्मक कूट, कूंट-काव्य में रस और अलंकार तथा कूठ-काव्य का प्रयोजन । 
तीसरे भ्रध्याय में वेदिक साहित्य से लेकर सूरदास तक कूट-काव्य की परम्परा 
का अनुसन्धान किया गया है। लेखक ने बतलाया है कि पालि-प्राकृत-साहित्य 
में कूट-काव्य का अभाव है। सिद्धों, नाथपथी योगियों, चन्दवरदायी, निर्गुण 
सन्‍्तों की उलट-बाँसियों, विद्यापति झादि में कूट-काब्य का प्रयोग हुआ है । 

चौथे, पाँचवें और छठे अ्ध्यायों में सूरदास के कूठ-काव्य का अध्ययन 
किया गया है। चौथे अध्याय में सूरदास के दृष्टकूट-पदों का सर्वेक्षण करके 
सूरसागर', 'सूरसारावली' और 'साहित्य-लहरी' के कूट-पदों की विस्तृत विवे- 


१४६ 


सना की गयी है। पाँचवों श्रध्याय में विविध प्रसंगों में प्रयुक्त कूट-पदों के 
प्रतिपाद्य विषयों--विनय, वात्सल्य, श्वगार, माधुयं, भवित, दानलीला, रूपा- 
सक्ति, नखशिख-वर्णन, सुरति, युगलरूप, मान, मनुहार, विरहासक्ति आदि का 
अनुशीलन किया गया है । छठे अध्याय में सूर के दृष्टकूट पदों की काव्यकला 
की आलोचना की गयी है। राधा-कृष्ण के चरित्र-चित्रण, भक्ति, वात्सल्य 
और श्रृंगार रस, सर की सौन्दर्य-चेतता एवं कल्पता-प्रवणता, चिन्मय तथा 
मृण्मय प्रकृति का सौन्दर्याकन, अलंकार-विधान, उपस्थापन-शैली, भाषा, कूट- 
काव्य के प्रेरक-तत्त्वों आदि की मीमांसा की गयी है । ग्रन्य के पाँच परिशिष्टों, 
में स्रदास के कूट पदों का व्यवस्थित संग्रह है । 


११५. जायसी के परवर्तो हिन्दी सुफ़ी कवि 
[१६५४ ई० ] 


श्री० सरला शुक्ल को उनके प्रबन्ध जायसी के परवर्ती हिन्दी सुक्की कवि 
प्र लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६४४ ई० में पी-एच० डी० वी उपाधि 
प्रदान की । इस प्रबन्ध का प्रकाशन लखनऊ विश्वविद्यालय ने 'जायसी के 
परवर्ती हिन्दी सूफ़ी कवि और काव्य' के नाम से संवत्‌ २०१३ में किया । 
प्रस्तुत प्रबन्ध पन्द्रह अध्यायों में विभकत है | पहले अध्याय में सृफ़ीमत के 
आविर्भाव एवं विकास पर प्रकाश डाला गया है। सूफ़ी सम्प्रदाय के उद्भव- 
सम्बन्धी विभिन्‍न विचारों की परीक्षा करते हुए लेखिका ने सूफ़ी' शब्द की 
ब्युत्पत्ति एवं सान्य अर्थ पर विचार किया है। भारत में इस्लाम तथा सूफ़ी 
मत की चर्चा करते हुए चिहितया, सुहरावदिया, क्रादिरिया, नकशबंदिया श्रादि 
प्रमुख सूफ़ो सम्प्रदायों का परिचय दिया गया है। दूसरा अध्याय सूफ़ी दर्शन 
है। परम तत्त्व और उसका स्वरूप, सृष्टितत्त्व, मुहम्मदीय आलोक, इन्सान- 
लकामिल, परम सत्ता और इन्सान, माया तथा जीवन और लक्ष्य आदि विषयों 
_ का विस्तार से विवेचन करते हुए अनुसन्धात्री ने सूफ़ी दर्शन को स्पष्ट करने 
का प्रयत्न किया है। तीसरा शअ्रध्याय सूफी साधना है। साधना की अवस्थाग्रों 
' का निर्दंशन करते हुए सूफ़ी साधना-पद्धति और उस पर भारतीय प्रभाव का 


अ्रनुशीलन किया गया है, साथ ही सृफ़ी साधना में प्रेम के योग पर भी विचार क्‍ 
किया गया है। द 
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चौथे भ्रध्याय में सफ़ी साहित्य के विभिन्‍न प्रकारों को चर्चा की गयी है १ 
भारतीय सूफ़ी साहित्य, हिन्दी के सूफ़ी प्रेमाख्यान और हिन्दी के मुक्तक सूफी 
काव्य का भी विवेचन किया गया है। पाँचवें अध्याय में राजनीतिक, सामा- 
जिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा धार्मिक स्थिति का निदर्शन करते हुए सूफ़ी 
काव्य की पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है, साथ ही सूफियों की समनन्‍्वय- 
वादिता पर भी विचार किया गया है । 

छठे अध्याय में सूफ़ियों की लोकदृष्टि का विवेचन किया गया है । गाहेस्थ्य 
एवं पारिवारिक जीवन, विभिन्‍न जातियों, ग्राथिक स्थिति तथा विभिन्‍न 
सामाजिक सम्बन्धों झ्रादि श्रनेक तत्त्वों की सूफ़ी काव्य में ग्रभिव्यक्ति दिखला- 
कर सिद्ध किया गया है कि इन कवियों की लोकदृष्टि व्यापक थी । 

सातवें अध्याय में सक़ियों की प्रबन्ध-कल्पना और आठवें में उनकी प्रतीक- 
योजना का पर्यालोचन किया गया है। नवें अ्ध्य।य में रस, छन्‍्द और अलं- 
कारों का निरूपण किया गया है। दसत्र प्रध्याय में भाषा-शैली की समीक्षा 
की गयी है, मसनवी पद्धति की विशेषताएँ भी बतायी गयी हैं । 

ग्यारहवें अध्याय में सूफ़ी काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों का उद्घाटन प्रोर 
सूफी प्रेम-कथाग्रों की प्रमुख विशेषताओं का प्रतिपादन किया गया है। बारहदवें 
भ्रध्याय में सूफ़ियों की बहुज्ञता पर विचार किया गया है। तेरहवें अध्याय में 
सृफ़ियों के स्फुट साहित्य का परिचय देते हुए उसका वर्गीकरण भी किया गया 
है। चोदहवें अध्याय में सूफ़ी कवियों की देन का मूल्यांकन किया गया है। 
पद्रहवें अ्रध्याय में प्रमुख कवियों और काव्यों का परिशीलन है । 


११६. सन्त कवि रदास और उनका पंथ---एक श्रध्ययन 
[१६५४ ई० ] 


श्री भगवद्ब्त मिश्र को उनके प्रबन्ध सन्‍्त कवि रैदास और उनका पंथ” 
. पर सन्‌ १६९५४ ई० से लखनऊ विश्वविद्यालय मे पी-एच० डी० की उपाधि 
प्रदान की। यह ग्रन्थ अप्रकाशित है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध सात परिच्छेदों में विभवत है। पहले परिच्छेद में चमार 
. जाति तथा रैदास जी से सम्बद्ध सामग्री का विवरण दिया गया है। यह 


१४८ 


सामग्री प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित्य, जन-श्रुतियों, रेदास से सम्बन्धित 
स्थानों तथा आधुनिक साहित्य के रूप में पायी जाती है । 

दूसरे परिच्छेद में चमार जाति तथा रंदाती पन्‍थ का विवेचन है। 'चमार' 
शब्द की व्युत्पत्ति, चमार जाति की प्राचीनता, उत्पत्ति, विस्तार तथा उप- 
जातियाँ, सामाजिक जीवन, धामिक जीवन, भूत-प्रेत में विश्वास, देवी-देवताश्रों 
में विश्वास, जाति पर श्रन्य पन्‍्थों का प्रभाव, रैदास-पंथ का प्रभाव, रेदास- 
पन्थ का वतंमान केद्ध, पन्‍्थ के प्रमुख धाम, गद्ठियों तथा महन्तों के नाम व 
पते, रेदासी सम्प्रदाय के पर्व और त्यौहार, संस्कार (सम्प्रदाय में प्रवेश), 
गहियों की दिनचर्या तथा विशेष नियम, पंथ की गद्ठियों के कुछ सांकेतिक 
शब्द आरांदि शीषंकों से चमार जाति तथा रदास-पन्थ की अनेक महत्त्वपूर्ण 
बातों का विवेचन किया गया है । ह 

तीसरे परिच्छेद में रैदास के जीवन तथा उनके युग का परिचय दिया 
गया है। रेदासजी के समय की राजनीतिक, आाथिक, धामिक, सामाजिक 
झौर साहित्यिक परिस्थितियों का आकलन किया गया है। तदनन्तर रैदास 
जी के नाम, जीवन-काल, जन्म-स्थान, जाति और गोत्र, माता-पिता, परिवार, 
गुरु, शिक्षा, यात्राएँ, आथिक जीवन, व्यवसाय तथा स्वभाव, चमत्कार, सम- 
कालीन (भाली रानी, कबीर, मीराँ) तथा मृत्यु-स्थान के विषय में गवेषणा- 
पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गयी है । 

चौथे परिच्छेद में रैदास जी की रचनाओं का शअ्रनुशीलन किया गया है । 
'रेदासवाणी” के छपे हुए सं कलनों की चर्चा करते हुए रैदास जी की रचनाश्रों 
की प्रामाणिकता की परीक्षा की गयी है। तत्पश्चात्‌ रैदासवाणी के हस्त- 
लिखित संकलनों का विवरण देते हुए लेखक ने उन हस्तलिखित ग्रन्थों की 
साक्षरी (भ्रॉर्थोग्राफ़ी) भी दे दी है। पाँचवाँ परिच्छेद है--रैदास जी के 
आध्यात्मिक सिद्धांत! । इसमें ब्रह्म, जीव, ब्रह्म और जीव में श्रन्तर, कर्मबन्ध, 
स्वर्ग, नरक, माया, संसार, गुरु तथा मुक्तित आदि विषयों पर रैदास जी के 
विचारों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसी परिच्छेद में रैदास जी के 
नामाजिक सिद्धान्तों का भी विवेचन किया गया है। जाति-पाँति तथा बाह्या- 
इम्बर आदि के प्रति रैदास जी के विचारों की चर्चा की गयी है।. इस विवे- 
चना को अधिक पूर्ण बनाने के लिए लेखक ने मन की चंचलता, चेतावनी आदि 
अन्य रेदासी विचारों का भी प्रतिपादन किया है | 

छठे परिच्छेद में रेदास जी की भ्रष्टाजु आध्यात्मिक साधना पर विचार 
किया गया है। गृह, सेवा (सत्संग), सन्त, नाम, ध्यान, प्रणति (भक्ति), प्रेम, 
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बिलय अथवा समाधि तथा साधक शीषकों से रैदास जी की अष्टाड़र आध्यात्मिक 
साधना का परिचय दिया गया है। सातवें परिच्छेद में रेदास जी की वाणी का 
साहित्यिक मूल्यांकन किया गया है। वर्ण्य विषय, भावप्रकाशन तथा रसपारि- 
पाक, कल्पना का उत्कर्ष, कथावस्तु और चरित्रचित्रण, रचनाशैली, उन्दों का 
प्रयोग तथा पदों की भाषा का अनुशीलन किया गया है। परिशिष्ट में रैदास 
के पदों का मूल पाठ तथा प्रह्लादलीला' का पाठ दे दिया गया है। 


११७. श्राधुनिक हिन्दी काव्य में प्रतीकवाद 
[१६५४ ६० | 


श्री० चन्द्रकला का प्रबन्ध आधुनिक हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद' सन 
१६५४ ई० में राजस्थान विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । इस प्रबन्ध में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्दन पन्‍्त, सूर्य कान्त 
त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा के काव्य में प्रतीकवाद का अध्ययन 
किया गया है। 

यह ग्रन्थ आठ अध्यायों में विभक्‍त है। परिचय तामक प्रथम अध्याय में 
प्रतीक के व्युत्पतत्यर्थ, परिभाषा, व्यावहारिक जीवन में उसकी उपयोगिता, 
अलंकार आदि से सम्बन्ध, प्रतीक के वर्गीकरण, प्रतिष्ठा आदि का अध्ययन 
किया गया है । ह्वितीय अध्याय का प्रतिपाद्य है--पूर्व, मध्यपूर्व और पश्चिम 
में प्रतकवाद | इस अध्याय में वेद, उपनिषद्‌, पड्दर्शन, प्र।क्ृत-सा हित्य, संस्क्ृत- 
साहित्य, जेन-साहित्य, सूफ़ी-साहित्य, योरपीय साहित्य, हिन्दी के प्राचीन 
ग्रौर मध्यकालीन साहित्य आ्रादि में अ्रभिव्यक्त प्रतीक-भावना की विवेचना 
की गयी है। तृतीय अ्रध्याय का शीर्षक है आधुनिक हिन्दी गद्य में प्रतीक- 
वाद । इसमें योरप, रवीद्धनाथ ठाकुर और संक्रान्ति काल की परिस्थितियों 
का आधुनिक हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव बतलाकर हिन्दी-गद्य में प्रतीकवाद के 
ग्रहण, शैली-परिष्कार तथा प्रतीकवाद के मुख्य स्तम्भों का अ्रध्ययन किया 
गया है । 

चतुर्थ अ्रध्याय में जयशंकर प्रसाद का अ्रध्ययन है। आरम्भ में उनके 
संस्कार, प्रकृति, सवंतोमुखी प्रतिभा श्रादि का परिचय देकर उनकी रचनाओं 
तथा उनमें प्रयुक्त परम्परागत एवं मौलिक प्रतीकों और सांकेतिकता की 
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समीक्षा है । पंचम श्रध्याय में सुमित्रानन्दन पन्‍्त के काव्य के विविध पक्षों का 
उद्घाटन करते हुए उनके प्रतीक-प्रयोगों की आलोचना की गयी है। षष्ठ 
अश्याय में सू्यंकान्त जिपाठी निराला के महान्‌ व्यक्तित्व, एकान्त साधना, 
मौलिकता, संस्कार, भावकता, कल्पनाशीलता आदि का निदर्शन करके उनके 
काव्य की अ्रन्य विशेषताशञ्रों के साथ प्रतीकात्मकता का भी अनुशीलन किया 
गया है। सप्तम अ्रध्याय में महादेवी वर्मा के काव्य की पृष्ठभूमि और विकास 
का निरूपण करके उनकी काव्यशैली में प्रतीक-व्यंजना का अनुशीलन किया गया 
है। अनुसन्धात्री की मान्यता है कि महादेवी प्रतीकवाद की प्रतिनिधि हैं। 
उपसंहार' नामक अन्तिम श्रध्याय में प्रतीकवाद के आधार की व्याख्या करके 
उसके क्रमिक ह्ास पर प्रकाश डाला गया है । 


११८. हिन्दी-नाद्य का विकास (१८००-५६ ई०) 
[१६५४ ई० | 


कु० शारदा वेदालंकार को उनके प्रबन्ध हिन्दी-गद्य का विकास (सन्‌ 
१८०० से १८५६ ई०)” पर लन्दन विश्वविद्यालय से सन्‌ १६५५४ ई० में पी- 
एच०डी० की उपाधि प्राप्त हुई। यह प्रबन्ध अ्रप्रकाशित है । 


११९. हिन्दी और बंगला के वेष्णव कवियों 
(१६वीं शताब्दी) का तुलनात्मक अ्रध्ययन 


[१६५५ ई० | 


आी० रत्नकुमारी को उनके प्रबन्ध 'हिन्दीं और बंगला के वैष्णब कवियों 
(१६वीं शताब्दी) का तुलनात्मक प्रध्ययन! पर प्रयाग विश्वविद्यालय से सन्‌ 
१६५४५ ई० में डी० फ़िल० की उपाधि प्राप्त हुई। “१६वीं शती के हिन्दी भौर 
नगाल वेष्णव कवि (तुलनात्मक अध्ययन )” शीषेक से इसका प्रकाशन भारती 
साहित्य मन्दिर, फव्वारा, दिल्‍ली, ने सन १६५६ ई० में किया । 
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इस प्रबन्ध में सात अध्याय है। पहले अ्रध्याय में बैष्णव साहित्य की शनु- 
प्रेरर सोलहवीं शती की पृष्ठभूमि का अ्रनुशीलन है। इस अध्याय में तत्कालीन 
राजनैतिक, सामाजिक, धामिक और साहित्यिक परिस्थितियों पर विचार किया 
गया है। दूसरे अध्याय में सोलहवीं शती के कवियों और लेखकों का परिचय 
है। इसमें एक सौ आठ बंगाली और छिहृत्तर हिन्दी के साहित्यकारों की 
जीवनी तथा इृतियों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तीसरे अध्याय 'सोल- 
हवीं शती के बैष्णव साहित्य की श्रनुक्रमणिका' में सोलहवीं शती में रचित 
साहित्य को (दर्शन और सिद्धान्त, काव्य, नाटक, पदावली, जीवनी, भाष्य- 
टीका, अनुबादादि) विविध वर्गों में विभकत करके प्रत्येक विभाग की प्रमुख 
रचनाग्रों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है । 

चौथे ग्रध्याय में दोनों साहित्यों में उपलब्ध श्राध्यात्मिक विचारों की तुलना 
है। इस प्रकरण के महत्त्वपूर्ण विषय इस प्रकार हैं--तक, श्रद्धा और शब्द- 
प्रमाण, इष्टदेव, अवतारों के कारण, जीव, माया, भक्तिभावना, भक्तिरस आादि। 
पाँचवें प्रध्याय में हिन्दी और बंगाली कवियों की पदावली का तुलनात्मक शअ्रध्य- 
यन प्रस्तुत किया गया है। पहले वर्ण्य विषय का विवेचन किया गया है। इस 
वर्ण्ण विषय की समानता और विभिन्‍नता पर भी दुष्टिपात किया गया है। तदु- 
परान्त कृष्ण-राम और चेतन्य-वल्लभ-विट्रुल-सम्बन्धी विनय के पदों की तुल- 
नात्मक समीक्षा प्रस्तुत की गयी है । गुरु-वन्दना-सम्बन्धी पदों तथा भगवल्लीला- 
विषयक पदों का भी तुलनात्मक विवेचन विविध दृष्टियों से किया गया है । 

छठे भ्रध्याय में चरित-साहित्य में ऐतिहासिक उपादानों का तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। लेखिका का मत है कि हिन्दी की अपेक्षा बंगाली 
साहित्य में जीवनी-साहित्य अधिक है। इस क्रम में, साहित्य में उपलब्ध महत्त्व- 
पूर्ण व्यवितयों, घटनाओ्रों तथा तिथियों का ऐतिहासिक सन्धान किया गया है। 
सातवें अ्रध्याय में हिन्दी और बंगाली वैष्णव कवियों की भाषा का तुलनात्मक 
विवेचन है। इन साहित्यों में प्रयुक्त भाषाशों तथा उनके पारस्परिक प्रभाव 
का अनुशीलन किया गया है | गौड़ीय वैष्णव पदावली में हिन्दी के शब्दों तथा 
वाक्य-विन्यास का परिशीलन करते हुए मिश्रित भाषा ब्रजबुलि के व्याकरण 
तथा अवधी और ब्रजभाषा के व्याकरणों की संक्षिप्त तुलना की गयी है। 
लेखिका ने बतलाया है कि ब्रजबुलि का श्रवधी से कुछ भ्रधिक साम्य है । परि- 
शिष्ट में छंद की विवेचना है। 
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१२०. हिन्दी में महाकाव्य का स्वरूप-विकास 
[१६५५ ई० | 


श्री ऋम्भूनाथरमसिह को उनके प्रबन्ध हिन्दी में महाकाव्य का स्वरूप-विकास' 
पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५५ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि 
प्रदान की । इसका प्रकाशन इसी नाम से हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, 
ने सन्‌ १६९५६ ई० में किया । 

प्रस्तुत प्रबन्ध दस श्रध्यायों में विभवत है। पहला श्रध्याय 'महाकाव्य का 
उद्भव और विकास' है। अनुसन्धाता का कथन है कि हिन्दी के महाकाव्य 
भारतीय महाकाव्य-परम्परा के भ्रविच्छिस्न अंग हैं । इस अध्याय में महाकाव्य 
के विकास की अवस्थाओं का विद्यद विवेचन किया गया है। दूसरे श्रध्याय में 
महाकाव्य के स्वरूप पर विचार किया गया है। प्रायः सभी प्रमुख भारतीय व 
पाइचात्य विचारकों की महाकाव्य-विषयक परिभाषाश्रों का विवेचन करते हुए 
श्रनुसन्धाता ते महाकाव्य की परिभाषा निर्धारित की है। इसके पश्चात्‌ महा- 
काव्य के विभिन्‍न अवयबों का विस्तृत निरूपण किया है। 

तीसरे अध्याय में भारतीय महाकाब्य के स्वरूप का विवेचन किया गया है। 
संस्कृत के विकलनशील (रामायण, महाभारत) और अलंकृत (रघुवंश श्रादि) 
महाकाव्यों की विशेषताञ्रों श्रौर उनके विविध रूपों पर विचार किया गया है। 
इसके अनन्तर पालि, प्राइृत और अ्रपश्नंश के महाकाव्यों के स्वरूप पर भी 
विचार किया गया है। इन भाषाओं के अ्रनेक महाकाव्यों का विवेचन मुख्यतः 
उनके स्वरूप के झ्राधार पर किया गया है। शैली की दृष्टि से यह विभाजन 
इस प्रकार है--शास्त्रीय महाकाव्य, पौराणिक दौली के महाकाव्य, ऐतिहासिक 
शैली के महाकाव्य, रोमांचक महाकाव्य । 

चौथे अ्रध्याय में हिन्दी-महाकाव्य के उदय भर उसके परिवेश की विवेचना 
की गयी है। अ्रपन्नंण के महाकाव्यों का हिन्दी-महाकाव्यों पर गम्भीर प्रभाव 
पड़ा था। हिन्दी के महाकाव्य अपनी समसामयिक परिस्थितियों से भी बहुत 
प्रभावित हुए थे। इस श्रध्याय में इस प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। हिन्दी 
के झ्रादिकाल में प्रशस्तिमुलक महाकाव्यों का प्रचुरता से सृजन हुआ । प्रशस्ति- 
मूलक वर्णनात्मक ऐतिहासिक काव्य तथा रोमांचक प्रेमार्यान-काव्य भी लिखे 
गये । इसके अतिरिक्त प्रशस्तियुलक धामिक काव्य और वीरकाव्यों का भी 
निर्माण हुआ । आादिकाल के बाद का युग अलंकृतमहाकाव्य-रचना के योग्य हो द 
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चुका था। उत्त रमध्यकाल महाकाव्य के लिए श्रनुबंर युग था। इसी प्रकार 
ग्राज का युग भी महाकाव्य के लिए अनुवर है, क्‍योंकि झाजकल ग्रन्तव त्ति- 
निरूपण और प्रगीतात्मकता की प्रवृत्ति बढ़ रही है | 

पाँचवें अध्याय में हिन्दी के विकसनशील महाकाव्य 'प्ृथ्वीराजरासो' का 
विस्तृत विवेचन है। छठे अध्याय में विकसनशील लोकमहाकाव्य आल्हुखण्ड' 
का विवेचन है। सातवें अ्रध्याय में रोमांचक महाकाव्य 'पदमावत' और आठवें 
ग्रध्याय में पौराणिक महाकाव्य 'रामचरितमानस' का अध्ययन किया गया है। 
तवें अ्रध्याय में रूपात्मक महाकाव्य कामायनी का अनुशीलन है। दसवाँ 
ग्रध्याय उपसंहार के रूप में लिखा गया है । 


१२१. खड़ीबोली का आ्रानदोलन--एक विशद अध्ययन 
[१६५५ ई० ] 


श्री सितकण्ठ मिश्र को उनके प्रबन्ध खड़ीबोली का आन्दोलन--एक 
विशद अध्ययन पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५५ ई० में पी-एच० 
डी० की उपाधि प्रदान की। 'खड़ीबोली का आन्दोलन” नाम से यह ग्रन्थ 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, से प्रकाशित हुआ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध छः अध्यायों में विभक्‍त है। पहले अ्रध्याय में खड़ीबोली की 
निरुवित, उत्पत्ति एवं प्राचीन परम्परा का विवेचन किया गया है। प्राचीन 
परम्परा का निर्देश करते हुए अ्नुसन्धाता ने नाथपन्‍्थ, दविखनी साहित्य तथा 
गुजरात, पंजाब, सिन्ध, हिन्दी-प्रदेश आदि के साहित्य में खड़ीबोली की 
विद्यमानता मानी है, साथ ही हिन्दी को काव्य-भाषा का गौरव न मिलने के 
कारणों का भी उल्लेख किया है। 

दूसरे अ्रध्याय में उस आ्रान्दोलन की पृ्वंपीठिका निर्दिष्ट की गयी है जो 
सड़ीबोली में गद्यरचना के निमित्त हुआ था। इसी प्रकार तीसरे अध्याय में 
पद्य के लिए खड़ीबोली के समर्थकों द्वारा किये गये आन्दोलन की पृष्ठभूमि दी 
गयी है। इस प्रध्याय में आन्दोलन-पूर्व खड़ीबोली के पद्म का परिचय दिया 
गया ! इस दिशा में भारतेन्दु हरिइ्चन्द के प्रयत्नों का भी सुल्यांकन किया 
गया है । 
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चौथे अध्याय में खड़ीबोली-पद्म के ग्रान्दोलन के प्रथम उत्थान पर विचार 
किया गया है। इस दिशा में श्री अयोध्याप्रसाद खत्री की हिन्दी-सेवाग्रों का 
यथार्थ मुल्यांकन है। खड़ीबोली के समथ्थकों में इस काल के प्रमुख साहित्यिक 
पं० श्रीधर पाठक श्रादि थे और विरोधियों में पं० राधाचरण गोस्वामी तथा 
पं० प्रतापनारायण मिश्र आदि ब्रजभाषा के समर्थक सुकवि थे | इस क्षेत्र में 
'पृं० श्रीधर पाठक की सेवाएँ विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। राधाकृष्णदास के समन्वय- 
वादी सिद्धान्त का महत्त्व भी निविवाद है । 

पाँचवें अध्याय में इस आन्दोलन का द्वितीय उत्थान प्रदर्शित किया गया 
है। यह उत्थान प्रथम उत्थान से बहुत कुछ भिन्‍न था । अश्रब खड़ीबोली को पद्च 
की भाषा बनाना कुछ लोगों का उद्योगमात्र न रहकर युग की माँग बन गयी 
थी। इस उत्थान के नेता थ्राचार्य महाबीरप्रसाद द्विवेदी थे, जिनकी नीति 
भूतपूर्व उत्थान के नेता अयोध्याप्रसाद खन्नी से भिन्‍न थी। द्विबेदीजी ने स्वयं 
खड़ीबोली में कविताएँ लिखीं श्रौर 'सरस्वती' में प्न्य साहित्यकारों की खड़ी- 
बोली की पद्य-रचनाञ्रों को आमन्त्रित किया। उन्होंने भाषा को और काव्यो- 
पयोगी बनाया । एक ओर हिन्दी श्रौर हिन्दुत्व के सम्बन्ध हृढ़तर हो रहे थे, 
दूसरी ओर द्विवेदीजी के नेतृत्व में खड़ीबोली के लिए भगीरथ प्रयत्न हो रहे थे 
और तीसरी ओर खड़ीबोली (श्रोज, प्रसाद और माधुर्य से) गुणवती हो रही थी, 
भ्रत:ः खड़ीबोली की विजय निश्चित थी । अन्ततः उसका विरोध समाप्त हुआ। 
छायावाद की श्रेष्ठ पद्यात्मक कृतियाँ खड़ीबोली में ही रची गयीं । 

छठे अध्याय में खड़ीबोली-प्रान्दोलन की श्रन्त:प्रवृत्तियों का अ्रनुशीलन 
किया गया है। यह अनुशीलन विविध दृष्टियों से किया गया है। सर्वप्रथम 
'खड़ीबोली के प्रेरक स्रोतों का अनुसन्धान किया गया है तब उपादान, काव्यरूप, 


'छत्द और काव्यकला की दृष्टि से खड़ीबोली आन्दोलन की भ्रन्त:प्रवृत्तियों का 
'उद्धाटन किया गया है । 
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१२२. उनन्‍नोसवीं शती का रामभक्ति-साहित्य---विशेषत: 
बनादास का अध्ययन 


[१६५४ ई० ] 


श्री भगवती प्रसाद सिंह को सन्‌ १६९५५ ई० में आगरा विश्वत्रिद्यालय से 
पी-एच० डी की उपाधि मिली । उनके शोध-प्रबन्ध का शीषक था 'उन्नीसवीं 
शती का रामभक्ति-साहित्य--विशेषत:ः बनादास का अध्ययन । यह ग्रन्थ अ्रभी 
तक प्रकाशित नहीं हुआ है । इनके (बनादास के ) जीवन और कृतियों का एक 
ग्रालोचनात्मक अध्ययन महात्मा बनादास' के नाम से अलग प्रकाशित हो 
रहा है ।”* 

प्रस्तुत प्रबन्ध दो खण्डों में विभकत है। प्रथम खण्ड में तीन अध्याय हैं । 
पहले ग्रध्याय में आलोच्य काल की परिस्थितियों और प्रवत्तियों का विश्लेषण 
किया गया है| दूसरे अध्याय का प्रतिपाद्य है -रामकाव्य में नवचेतना । इसमें 
रामकथा के विविध रूपों, रामकाब्य में श्लंगार की परम्परा, रामोपासना में 
माधुय के सूत्रपात आदि का अध्ययन किया गया है । तीसरे अध्याय में उन्‍नीसवीं 
शताब्दी के रामभविति-साहित्वय के विकास का गवेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत 
किया गया है । 

द्वितीय खण्ड के चार अध्यायों में बनादास (१८०२१ ई०--१८६९२ ई०) 
का विशेषाध्ययन हुआ है। पहले अ्रध्याय में उनके जीवनवृत्त का निरूपण है। 
दूसरे अ्रध्याय में उनके ग्रन्थों का परिचय दिया गया है। महात्मा बनादास ने 
कु चौंसठ ग्रन्थों की रचना की थी। इनमें से एकसठ ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 
उनका महाकाव्य उभयप्रबोधक रामायण" प्रकाशित हो चुका है, शेष साठ 
रचनाओं की हस्तलिखित प्रतियाँ अनुसन्धाता के पास सुरक्षित हैं। तीसरे 
अध्याय में बनादास के आध्यात्मिक विचारों, उनकी दास्य और मश्र भक्ति 
का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। चौथे श्रध्याय में उनके काव्य की समीक्षा 
है। रामभक्ति पर आश्रित होने पर भी उनकी क्ृतियाँ निगुंणपन्थी, सुफ़ी और 
रीतिकालीन रचना-पद्धतियों से प्रभावित हैं। इस अध्याय में उन प्रभावों का 
भी आकलन किया गया है । 





१. डा० भगवतीप्रसाद सिह--रासभक्तित में रसिक सम्प्रदाय, पृष्ठ ४८६ 
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१२३. गत सौ वर्षों में कविता के माध्यम के लिए ब्रजभाषा- 
खड़ीबोली-सम्बन्धी विवाद की रूपरेखा 


[१६५५ ई० ] 


च्् 


आगरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १९५४५ ई० में श्री कपिलदेव सिंह को उनके 
प्रबन्ध गत सौ वर्षो में कविता के माध्यम के लिए ब्रजभाषा-खड़ी बोली-सम्बन्धी 
विवाद की रूपरेखा' पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । विनोद पुस्तक 
मन्दिर, हास्पिटल रोड, आगरा, ने उनके इस ग्रन्थ का प्रकाशन सन्‌ १६५६ ई० 
में ब्रजभाषा बनाम खड़ीबोली' के नाम से किया । 

इस प्रबन्ध में नौ अध्याय हैं। पहले अध्याय में खड़ीबोली और ब्रजभाषा 
सम्बन्धी विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गयी है । इसमें ब्रजभाषा 
की सहायक शक्तियों तथा उसके पतन के कारणों एवं उन्‍नीसकीं शताब्दी में 
खड़ीबोली के साधक तथा बाधक तत्त्वों पर विचार किया गया है । दूसरे अ्रध्याय 
में खड़ीबोली की प्राचीनता, उसकी साहित्यिक परम्परा, उसके जनपदीय प्रयोगों 
तथा उसे काव्यभाषा बनाने के लिए किये गये प्रारम्भिक प्रयत्नों की शोध की 
गयी है। तीसरे अध्याय में भारतेन्दुजी के एतद्बिषयक विचारों, खड़ीबोली की 
कमियों, उर्दू से उत्पन्न भय, दो भाषाओ्रों के अव्यावहारिक प्रयोग, ब्रजभाषा के 
लालित्य आदि पर विचार करते हुए भा रतेन्द्ु-युग में ब्रजभापा और खड़ीबोली 
के विवाद का ऐतिहासिक दिग्ददोन कराया गया है। चौथे और पाँचवें अध्यायों 
में खड़ीबोली और ब्रजभाषा के गुण-दोषों के श्राधार पर पक्ष-विपक्ष की शोर 
से उपस्थित किये जाने वाले तकको की छानबीन करते हुए प्रस्तुत विवाद की 
ऐतिहासिक समीक्षा की गयी है। इन दोनों अ्रध्यायों के झालोच्य काल क्रमशः 
दिवेदी-युग तथा छायावादी युग हैं। छठे श्रध्याय में व्याकरण की दुष्टि से 
अ्रजभाषा ओर खड़ीबोली का अन्तर स्पष्ट करके दोनों भाषाओं की काव्योपयुक्त 
विज्लेषताओं एवं गुण-दोपों का आकलन है । सातवें अ्रध्याय में प्राधुनिक ब्रज- 
लोकगीतों की रचना के आधार पर यह प्रतिपादित किया गया है कि ब्रजभाषा- 
काव्य की परम्परा भ्रव भी जीवित हैं। आठवें अध्याय में भक्तिकाल से लेकर 
वर्तमान काल तक की ब्रजभाषा और भारतेन्दु-युग से लेकर प्रयोगवादी रचनाश्रों 
तक की खड़ीबोली की सफलताश्ों का मूल्यांकन किया गया है। नवें अध्याय में 
इस माध्यम-सम्बन्धी संघर्ष में विजय प्राप्त करने वाली खड़ीबोली की सफलता 
के कारणों की खोज करते हुए वर्तमान हिन्दी भाषा और साहित्य की उलति 
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धर इस विवाद के ऐतिहासिक प्रतिफल की निर्धारणा की गयी है। परिशिष्ट 
में उद्धत कविता (होली में खड़ोबोली ) और दो प्रहसनों के सारांश इस विवाद- 
विषयक जानकारी के लिए उपयोगी हैं । 


१२४. श्राधुनिक हिन्दी-काव्य में निराशावाद 
[१६५५ ई० ] 


श्री शम्भुनाथ पांडेय ने अपने शोध-प्रबन्ध भ्राधुनिक हिन्दी-काब्य में 
पिराशावाद' पर आगरा विश्वविद्यालय से सन्‌ १६५४ ई० में पी-एच० डी० 
की उपाधि प्राप्त की । यह प्रबन्ध आगरा बुक स्टोर, हास्पिटल रोड, शआ्ागरा, 
से सन्‌ १६५५ ई० में प्रकाशित हुआ । 

यह प्रबन्ध पाँच श्रध्यायों में विभक्‍त है। पहला अ्रध्याय 'भूमिका' है। 
इसमें सं प्रथम निराशावाद की व्याख्या की गयी है, तब निराशावादी भावनाओं 
का वर्गीकरण है। यह वर्गीकरण प्रवृत्तियों, कवि की चेतना तथा अभिव्यक्ति 
के प्रकारों की दृष्टि से किया गया है। इसके बाद भारतवर्ष की दार्शनिक 
परम्परा में निराशावाद पर विचार किया गया है। 

दूसरे भ्रध्याय का प्रतिपाद्य भारतेन्दु-युग है । अध्येता ने पहले भारतेन्दु-युग 
के निराशावाद की सीमा निर्धारित कर ली है। उसका विचार है कि इस युग 
में राष्ट्रीय निराशावाद की भावना सर्वव्यापक थी। यह राष्ट्रीय निराशाबाद 
एक युगपरिवर्तंनकारी अ्रनुभूति था और युग की राजनीतिक, आथिक और 
सामाजिक परिस्थिति से इसका गहरा सम्बन्ध था। इस निराशावाद के विभिन्‍न 
रूप थे--विषम परिस्थितियों का निराशावादी चित्रण, देश ग्रौर समाज क 
निराशावादी चित्रण एवं परिस्थितियों की विषमता तथा समाज की भ्रधोगति 
की कविमानस पर प्रतिक्रिया । अध्याय के अन्त में भारतेन्दु-युग के निराशावाद 
का मूल्यांकन किया गया है । 

तीसरे अ्रध्याय में पहले ह्विवेदी-युग के निराशावाद का सीमा-निर्धारण है। 
तब द्विवेदी-युग की राजनीतिक परिस्थितियों और राष्ट्रीय भ्रसन्‍्तोष का निरू- 
पण किया गया है। यह निराशा कई प्रकार की है। कहीं पराजय जन्य निराशा- 
वाद उपलब्ध होता है तो कहीं सामाजिक व्यवस्था पर क्षोम । विधवा, अछूत, 
कषक आदि को लेकर इस युग में समवेदनात्मक काव्य भी लिखा गया । दुर्भिक्ष, 


श्प्र्द 


महामारी झादि संकटों से प्रेरित होकर भी निराशावादी काव्य की रचना हुई। 
भ्रन्त में लेखक ने द्विवेदी-युग के निराशावादी काथ्य का मूल्यांकन किया है। 
चौथे भअ्रध्याय में छायावाद की सीमा निर्बारित करने के बाद छायावादी 
युग के निर्माता तत्त्वों तथा युगीन राजनी तिक, झाथिक और सामाजिक परि- 
स्थितियों का अध्ययन किया गया है। तदुपरांत व्यक्तिगत निराशावाद के 
मनोवैज्ञानिक आधार का स्पष्टीकरण किया गया है। इसके बाद रहस्यवादी 
गीतों (प्रसाद, निराला, पन्त, महादेवी, रामताथ सुमन, रामकुमार वर्मा, तारा 
पांडे आदि के गीतों) में सन्निहित निराशावादी तत्त्वों की विवेचना है। तदनन्तर 
प्रकृति-चित्रण के माध्यम से निराशावाद की अ्रभिव्यवित पर विचार किया 
गया है । तत्पश्चात्‌ प्रणय-निराशा का सामान्य परिचय, विकास, मनोवैज्ञानिक 
आधार, अवस्थाएँ, श्रभिव्यक्ति के प्रकार तथा प्रणय-निराशा की प्रनुभूतियों का 
पर्यालोचन किया गया है। खैयामवादी निराशा का भी विवेचन किया गया है। 
स्वतन्त्रहपप से निराशावाद की अभिव्यक्ति के (अभ्रध्येता ने) तीन रूप माने हैं-- 
(१) दार्शनिक निराशावाद, (२) व्यक्तिगत निराशाबाद, (३) समष्टिगत 
निराशावाद। अन्त में छायावादी युग के निराशावाद का मूल्यांकन है | 
पाँचवें श्रध्याय में प्रगतिवादी-युग की निराशा की सीमा निर्धारित करने 
के बाद युगपरिवर्ततकारी तत्त्वों का अनुसन्धान किया गया है। अ्रध्येता ने 
बतलाया है कि इस युग में व्यक्तिगत निराशावाद एक ओर समष्टिगत संघर्ष 
में परिणत हुआ तो दूसरी ओर उसकी परिणति व्यक्तिगत श्राशावाद में हुई। 
प्रणय-गीत, प्रकृति-चित्रण और जीवन-दर्शन--सभी क्षेत्रों की निराशा आशा 
में परिणत हो गयी । परिशिष्ट में प्रबन्ध-काव्यों के माध्यम से श्रभिव्यक्त युग- 
चेतना दिखाने के लिए आधुनिक युग के प्रमुख प्रबन्ध-काव्यों--'प्रिय-प्रवास', 
साकेत', कामायनी' तथा कुरुक्षेत्र--क्रा श्रनुशीलन किया गया है। 


१२५. रामचरितमानस के साहित्यिक ज्रोत 
[१६५५ ई० ] 


श्री सीताराम कपूर का प्रबन्ध 'रामचरितमानस के साहित्यिक स्रोत' सन्‌ 
१६५५ ई० में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । यह प्रबन्ध ग्रभी तक अप्रकाशित है। 


१६७ 
१२६. आाप्रनिक हिन्दी-कऋविता स्‍्े प्रेम और सौन्दर्य 
[१६५५ ६० | 


श्री रामेश्वरलाल खंडेलवाल को उनके प्रबन्ध आधुनिक हिन्दी-कविता में 
प्रेम और सौन्दर्य” पर सन्‌ १६५५ ई० में झ्रागरा विश्वविद्यालय ने पी-एच० 
डी० की उपाधि प्रदान की । इस प्रबन्ध का प्रकाशन नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 
दिल्‍ली, ने सन्‌ १६५८ ई० में किया । 

प्रस्तुत प्रबन्ध छ: प्रकरणों में विभकक्‍त है। पहले प्रकरण में प्रेम की 
ब्युत्पत्ति व परिभाषा दी गयी है। उसके मूल स्वरूप का निरूपण किया गया 
है। प्रेम का विवेचन करते हुए उसके विविध रूपों की भी चर्चा की गयी है। 
इसी प्रकार सौन्दर्य की भी व्याख्या की गयी है। दूसरे प्रकरण का प्रतिपाद् 
“भारतेन्दु-काल' है। आरम्भ में यह बतलाया गया है कि इस युग में रति की 
परिधि का विस्तार हुआ शौर सौन्दर्य की नवीन चेतना का स्फुरण हुभा | 
तदनन्तर इस युग की परिस्थितियों व उनके प्रभाव का विवेचन किया गया 
है। भारतेन्दु-युग का प्रेम निरूपण, सौन्दर्य-भावना तथा काव्य-शैली--इस 
अध्याय के अन्य प्रतिपाद्य विषय हैं। प्रकरण के भ्रन्त में युग की देन का भी 
मृल्यांकन है । 

तीसरे प्रकरण में दिखाया गया है कि द्विवेदी-युग में राष्ट्रीय प्रेम-भावना 
अपने चरमोत्कर्थष पर जा पहुंची । प्रणय-विषयक काव्य का सृजन भी इस युग 
में हुआ । इस युग के काव्य में प्रेम के प्रन्य रूपों (भवित, प्रकृति-प्रेम, मानव- 
प्रेम, वात्सल्य, सृक्ष्म प्रेम) की भी अभिव्यक्ति मिलती है। दिवेदी-युग 'की 
प्रम-भावना शुद्ध एवं उसकी सोन्दर्य-चेतना सूक्ष्म तथा गम्भीर है। इस मान्यता 
की स्थापना करने हुए काव्यश ली व युग की देन का मूल्यांकन किया गया है। 
चौथे अध्याय में प्रतिपादित किया गया है कि छायावाद-काल'"में प्रेम और 
सौन्दर्य स्थूलता तथा यधार्थता से सूक्ष्मता एवं अतिकाल्पनिकता की शोर 
अग्रसर होते गये । छायावाद की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए अनुसंधाता 
ने छायावादी काव्य में वणित प्रेम के विविध रूपों की विवेचना की है। भ्रन्त 
सें युग की देन का मुल्यांकन किया है | 

पाँचवें प्रकरण में प्रगतिप्रयोगवाद की प्रेम और सौन्दर्य की भावना पर 
अकाश डाला गया है। काव्य की सामान्य प्रवृत्ति अब आदर्श से यथार्थ की 
ओर आ रही थी। इस युग में आदर्श और यथार्थ का समन्वय अस्तश्चेतनावाद 
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में हुआ । इस अध्याय में प्रथमत: पृष्ठभूमि का निर्देश करते हुए 'प्रगति' और 
प्रयोग का अर्थ विवेचित किया गया है। दोनों के विषय-निरूपण को स्पष्ट 
किया गया है । इन युगों की आलोचनात्मक परख की गयी है। श्रन्त में 
अन्तश्चेतनावाद की व्याख्या की गयी है। छठा अध्याय उपसंहार के रूप में है 
जिसमें ग्राधुनिक हिन्दी-कविता में प्रेम और सौन्दर्य के प्रतिपादन का मूल्यांकन 
किया गया है। परिशिष्ट में कविता और चित्र, संगीत झ्रादि का भी विवेचन 


किया गया है । 


१२७. रामानन्द-सम्प्रदाय और हिन्दी-साहित्य पर 
उसका प्रभाव 
[१६५५४ ई० | 


श्री बदरी नारायण श्रीवास्तव को उनके प्रबन्ध 'रामानन्द-सम्प्रदाय और 
हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव! पर सन्‌ १६५५ ई० में झ्ागरा विश्वविद्यालय 
से पी-एच० डी० की उपाधि मिली। यह प्रबन्ध सन्‌ १६५७ ई० में हिन्दी- 
परिषद्‌, विश्वविद्यालय, प्रयाग, से प्रकाशित हुश्ना । 

प्रस्तुत प्रबन्ध दस अध्यायों में विभकत है। ग्रस्थ की 'भूमिका' में रामानन्द 
के युग की धामिक पृष्ठभूमि का परिचय दिया गया है। प्रथम भध्याय में 
ग्रध्पयपन-सामग्री की परीक्षा की गयी है। द्वितीय अ्रध्याय में रामानन्द के 
जीउनवृत्त का निरूपण है | तृतीय भ्रध्याय में उनके ग्रन्थों तथा उनकी प्रामा- 
शिकता पर विचार किया गया है। चतुर्थ अ्रध्याय में सम्प्रदाय के इतिहास एवं 
तत्सम्बद्ध शाखाग्रों का वर्णन है। पंचम प्रध्याय में रामानन्द के दाशनिक 
सिद्धान्तों और षष्ठ भ्रध्याय में उनकी भक्तित-पद्धति की मीमांसा की गयी है । 
सप्तम भ्रष्याय में उसके पूजा-सिद्धान्त एवं कर्मकाण्ड के महत्त्व तथा स्थान का 
उपस्थापन है। भ्रष्टम अध्याय में हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी दाश निक सिद्धान्तों 
के प्रभाव का अव्ययन है। इस भ्रध्याय में तुलसीदास, कबीर, मैथिलीशरण गुप्त 
तथा अन्य कवियों की दार्शनिक विचार-धारा पर रामानन्द के प्रभाव का 
आकलन किया गया है। दक्षम अ्रध्याय में निष्कर्षों की स्थापना की गयी है। 
अबन्ध के चार परिशिष्ट इस प्रकार हैं--सहायक-पुस्तक-सूची, रामान न्‍्द- 
सम्प्रदाय के केन्द्र नामानुकमणी और स्वामी भगवदाचाए् का पत्र ! 


१६२ 
१२८- सूर और उनका साहित्य 
[१६५४५ ई० | 


डा० हरबंशलाल शर्मा का प्रबन्ध सूर और उनका साहित्य सन्‌ १६५५ ई० 
में नागपुर विश्वविद्यालय की डी० लिट० उपाधि के लिए स्वीक्ृत हुआ । यह 
प्रबन्ध प्रकाशित रूप में ही प्रस्तुत हुआ्ना था । प्रकाशक है--भारत प्रकाशन 
मन्दिर, सुभाष रोड, अली गढ़ । 

यह प्रबन्ध ग्यारह भागों में विभकत है । पहले अध्याय में सूर के जीवन- 
चरित का अ्रध्ययन किया गया है। बाह्य साक्ष्य के अन्तर्गत भाव प्रकाश, 
बल्लभ-दिग्विजय', संस्कृत वार्ता मणिमाला', अ्रष्ट सखामृत', सम्प्रदाय 
कल्पद्रम', धौल', भाव संग्रह, वेष्णवाह्विक पद आदि प्रन्यों पर विचार किया 
गया है। तदनस्तर अन्त:साक्ष्य पर विचार करते हुए सूर के जन्मस्थान, जन्म- 
तिथि, जाति तथा वंश, अन्धत्व, वैराग्य तथा सम्प्रदाय-प्र वेश और गोलोकवास 
आ्रादि पर प्रकाश डाला गया है। दूसरा अ्रध्याय सूरदासजी का साहित्य है। 
ग्रन्थ-रचना पर विचार करने के अनन्तर 'सूरसारावली', साहित्यलहरी' और 
सूरसागर' का संक्षिप्त परिचय दिया गया है । 

तीसरे अध्याय में सूर-साहित्य की पृष्ठभूमि का विवेचन किया गया है|; 
इस क्रम के अस्तर्गत भक्ति-आन्दोलन, बौद्धमत, नाथ-सम्प्र दाय, सूफ़ी सम्प्रदाय, 
सामाजिक स्थिति तथा साहित्यिक परिस्थितियों का भ्रमुशी लन किया गया है। 
चौथा श्रध्याय 'भक्ति आन्दोलन में दक्षिण का योग और वैष्णव सम्प्रदाय' है । 
इसमें पहले दक्षिण में हुए भक्ति-आन्दोलन की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गयी 
है। इसके बाद विभिन्‍न वेष्णव सम्प्रदायों (शंकर से चैतन्य तक) और सूर के 
समसामयिक सखी तथा राधावल्लभीय सम्प्रदायथों का परिचय दिया गया है। 

पाँचवें अध्याय में पुराण-साहित्य की प्राचीनता प्रतिपादित करते हुए 
पुराण-साहित्य में कृष्ण के विकास का अध्ययन किया गया है। वेदिक साहित्य 
और 'महाभारत' के कृष्ण पर भी विचार किया गया है। तदनन्तर पुराणों में 
प्रतिपादित कृषण-चरित का शअ्रनुशीलन किया गया है। चरित की दृष्टिसे 
भागवत के चार विभाग किये गये हैं--घ्रट्नात्मक, उपदेशात्मक, स्तुत्यात्मक 
और गीतात्मक । 

उठे भ्रध्याय में श्रीमद्भागवत और 'सूरसागरा की तुलनात्मक समीक्षा 
अस्तुत की गयी है। 'भागवत' के स्वरूप-निर्धारण और रचना-काल, 'सूरसागर 
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में भागवत का अनुसरण करने वाली उक्तियों तथा विषय ओर परिमाण की 
दृष्टि से सुरसागर' और भागवत प्र विचार करते हुए विभिन्‍न मतों की 
समीक्षा करने के अनन्तर निष्कर्षों की स्थापना की गयी है। सातवें अध्याय में 
सूरदास के कृष्ण और गोपियों का अध्ययन किया गया है। सूर के कृष्ण और 
गोपियों की भागवत' से तुलना करने के पश्चात्‌ राधा के विकास की पृष्ठभुमि 
में सूर की राधा पर भी प्रकाश डाला गया है । 

आठवाँ अध्याय सूर के दार्शनिक सिद्धान्त है। पहले भागवत तथाह़ 
वललभाचार्य के दार्शनिक सिद्धान्तों का निरूपण है। तब श्रीक्षृष्ण-ली लाओं के 
श्राध्यात्मिक पक्ष तथा प्रतीकार्थ पर विचार किया गया है । भ्रन्त में ब्रह्म, जीव 
जगत्‌ और संसार, माय।, मोक्ष, रास आदि शीर्षकों के अन्तगंत सूर के दाश निक 
पक्ष का प्रतिपादन है । नवें ग्रध्याय में पहले भक्ति के विकास और स्वरूप का 
विवेचन है। इसके बाद सूर की भक्ति-साधना का उपस्थापन है। भ्रन्त में सूर 
के सन्दर्भ में शान्ता, सख्य, बात्सल्य, मधुरा, आत्मनिवेदन और प्रेमाभक्ति का 
परिशीलन किया गया है। दसवाँ अध्याय पुष्टि-सम्प्रदाय और सूरदास है $ 
सम्प्रदाय का सामान्य विवेचन करने हुए पुष्टिमार्गी भक्ति, श्रीमद्भागवत में 
पुष्टि-तत्त्व, पुष्टिमार्गीप सेवा तथा सूरदास और पुष्टिमार्ग पर विचार किया 
गया है। 

ग्यारहवें अध्याय में शेली, वर्णनात्मक आडख्यान, दृश्य तथा वर्णन-विस्तार 
अलंकार-योजना, छन्‍्दोविधान, भाषा, शब्दभण्डार, लोकोक्तियाँ और मुहांवरे 
भाव और रस, भावपक्ष, नायिका-भेद, रस-प्र तिपादन आझ्ादि अनेक दृष्टियों से 
सूर के काव्य की विशद समीक्षा प्रस्तुत की गयी है । 


१२६. आादिकालीन हिन्दी-साहित्य की प्रवृत्तियाँ 
[१६५५ ई० | 


श्री इन्द्रपाल सिंह का प्रबन्ध आदिकालीन हिंन्दी-साहित्य की प्रवृत्तियाँ 
संन्‌ १६५५ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के 
लिए स्वीकृत हुआ । अभी अप्रकाशित है। 

प्रस्तुत प्रबन्ध छः प्रकरणों में विभवत है। पहले प्रकरण में सरह, गोरख 
ओर कबीर की परम महासुह निर्वाण, आनन्द, निर्वेद, ब्रह्मचर्थ और योग- 
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सम्बन्धी रचनाग्रों, उनकी उलटबाँसियों के प्रथे, सन्देशरासक' और 'पदमावत 
के विप्रलम्भ-श्रृंगार का निरूपण है। फ़ारसी और अंग्रेजी साहित्य की रक्तपात 
की प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डाला गया है। दूसरे प्रकरण में श्रप शभ्रंश और उसको 
पूर्ववरतिनी भाषाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। तीसरे प्रकरण 
में देश की आलोच्यकालीन परिस्थितियों--सामाजिक, राजनैतिक, धामिक, 
सांस्कृतिक आदि--का अनुशीलन करने के अश्रनन्तर श्रपश्रंश के कवियों और 
राजाग्रों द्वारा उनके सम्मान पर विचार किया गया है। 

चौथे प्रकरण में धामिक पृष्ठभूमि का पर्यालोचन है। अनुसन्धाता का मत 
है कि इस युग के साहित्य में धर्म और दर्शन की प्रधानता रहो। धर्म की वैदिक 
परिभाषा और व्याख्या करते हुए वेदकालीन भारत की धामिक सभ्यता, यज्ञ- 
प्रकार और फल, स्वाध्याय, दान, तप आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 
तत्पश्चात स्मृतियों, गीता, श्रीमदभागवत आदि में विवृत धर्म का भ्रध्ययन है। 

पाँचवें प्रकरण में दार्शनिक पृष्ठभूमि और दहन की परिभाषा बतला कर 
बैदिक धर्म और ब्रह्मचिन्तन के क्रम, सांख्य, हेतवाद एवं वेदान्त के अद्वेतवाद, 
ब्रह्म के निगु ग-सगुण रूप, उसकी प्राप्ति, उसकी अनुभवगम्यता, आत्मा 
परमात्मा की एकता, आत्मा की श्रेष्ठता, ब्राह्मी स्थिति आदि का विवेचन 
किया गया है। 

छठे प्रकरण में बौद्धधर्म और दर्शन, बंगला का साहित्य, उसमें व्यक्त धर्म 
और दर्शन, उसकी पूर्वपीठिका, अपभ्रंश-पूर्व भाषा का प्रथम साहित्य, बंगाल में 
बौद्धधर्म का संक्षिप्त इतिहास, बौद्धधर्म के सिद्धान्त (महायान और हीनयान, 
वजयान, सहजयान आदि), महाभारत आदि उपनिषदुत्तरकाल में धर्म का 
भाव-पक्ष, वेदान्त और मीमांसा का परस्परविरोध, वैष्णव धर्म की प्रवृत्ति, 
प्राचीन नास्तिक मतों का विरोधी भाव, वैष्णवरधर्म की प्रवृत्ति, गुह्य साधना, 
धरमानुभव की स्थिति आदि विषयों का अ्नुशीलन है । 
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१३०. हिन्दी और मलयालम के भक्‍त कवियों का 
तुलनात्मक श्रध्ययन 


[१९५५ ई० | 


लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५५ ई० में श्री के० भास्करन नय्यर को 
उनके प्रबन्ध हिन्दी और मलयालम के भक्‍त कवियों का तुलनात्मक अध्ययन 
पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। यह प्रबन्ध हिन्दी और मलयालम में 
कृष्णभक्ति-काब्य' के नाम से राजपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली, से प्रकाशित हुझा है । 


१३१. हिन्दी के भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति-काव्य में संगीत 
[१६५५ ई० | 


श्री उषा गुप्त का प्रबन्ध हिन्दी के भक्तिकालीन क्ृष्णमक्ति-काब्य में 
संगीत' सन्‌ १९५४५ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच ० डी० उपाधि के 
लिए स्वीकृत हुआ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध आठ अध्यायों में विभकत है। पहले अ्रध्याय में मध्यकालीन 
हिन्दी-साहित्य में कृष्णभक्ति-शाखा की स्थापना और उसके क्षेत्र पर विचार 
किया गया है। इस अध्याय में वल्लभ-सम्प्रदाय, गौड़ीय सम्प्रदाय, राधावल्ल- 
भीय सम्प्रदाय, हरिदासी सम्प्रदाय, निम्बाक॑-सम्प्रदाय आदि सम्प्रदायों तथा 
सम्प्रदाय-मुक्त कृष्णमक्त कवियों और उनकी काव्यक्ृतियों का परिचय दिया 
गया है। आगे चलकर बहिस्साक्ष्य के आधार पर भक्तिकालीन कृष्णभक्त 
कवियों के संगीतज्ञान का परिचयात्मक विवरण भी दिया गया है । 

दूसरा अध्याय संगीत और साहित्य है। संगीत' क्‍या है, संगीत के आधार, 
संगीत की व्यापकता, संगीत की महत्ता, साहित्य में संगीत का स्थान, संगीत भौर 
काव्य का पारस्परिक सम्बन्ध, संगीत-कला एवं काव्यकला में समानताएँ, संगीत 
के उपादान, काव्य के उपादान आदि विषयों पर इस अध्याय में विचार किया 
गया है तथा साहित्य के साथ संगीत के औचित्य का भी निर्धारण किया गया है । 

तीसरे अ्रध्याय में कृष्णभक्ति-साहित्य में संगीत-प्रेरणा के उपादानों का 
विश्लेषण है। चाथे अध्याय में कृष्णमक्ति-सा हित्य में संगीत तथा उससे सम्बद्ध 
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सामग्री का अनुशीलन किया गया है। पाँचवें अध्याय में भवितकालीन कृष्णभवित- 
काव्य में प्रयुक्त राग-रागिनियों का अनुसन्धान किया गया है। राग की उत्पत्ति 
तथा विकास, तत्कालीन प्रचलित राग-रागिनियाँ, रागों का वर्गीकरण ग्रादि 
विषयों का विवेचन करने के अ्नन्तर अ्रष्टछाप के सुरदास, परमानन्ददास झ्रादि 
कवियों तथा गदाधर भट्ट, सूरदास मदनमोहन, हितहरिवंश, हरिनारायण व्यास, 
हुरिदास स्वामी, विट्रुल विपुल, श्री भट्ट, परशुराम, मीराँबाई, राजा आसकरण, 
गंग, ग्वाल आदि अन्य कृष्णभक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त राग-रागिनियों की 
पिवेचना की गयी है । इन राग-रागिनियों की कोटियों तथा इनके अध्ययन 
द्वारा प्राप्त होने वाली विशेषताओं की चर्चा भी की गयी है। 

छठे अध्याय में संगीत के सिद्धान्तों की कसौटी पर आलोच्य काव्य की 
परीक्षा कौ गयी है। सांतवें अ्रध्याय में भक्तिकालीन क्ृष्णभ्क्त कवियों की 
आषामत विशेषताश्रों का अध्ययन किया गया है। आ्राठवें अध्याय में लय, ताल, 
ओर गायन प्रणाली के आधार पर कृष्णभक्ति-काव्य में प्रयुक्त पदों की समीक्षा 
ज्ती गयी है । 

यह प्रबन्ध लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुश्रा है । 


१३२. राजस्थानी कहावतों का गवेषरात्मक और 
वज्ञानिक अध्ययन 


[१६५५ ई० | 


श्री कन्हैयालाल सहल को उनके प्रबन्ध "राजस्थानी कहावतें---एक ग्ध्ययन' 

यर राजस्थान विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५४५ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि 

अदान की। इस ग्रन्थ का प्रकाशन सन्‌ १६५८ ई० में भारती साहित्य मन्दिर, 
'फ्रव्वारा, दिल्‍ली, से हुआ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध पाँच अध्यायों में विभक्‍त है । प्रथम अ्रध्याय विषय-प्रवेश के 

रूप में लिखा गया है। सर्वप्रथम कहावतों का महत्त्वश्रतिपादन करते हुए उनकी 

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का निर्देश किया गया है। पृष्ठभूमि का अनुशीलन दो 

अभागों के अन्तर्गत किया गया है । 'क' प्रभाग के भ्रन्तर्गत वैदिक वाहमय 

तिहास-पुराण, स्मृतियों, नीतिवाइमय, संस्कृत-काव्य पाली, प्राकृत और 
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॥ 


अपभ्रंश साहित्य की कहावतों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 'ख 
प्रभाग के अन्तर्गत विदेशी कहावतों पर विचार किया गया है । 

द्वितीय अध्याय में कहावत' का पर्यालोचन किया गया है । 'कहावत' की 
च्युत्पत्ति तथा उसके विदेशी एवं भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्दों 
का विवेचन किया गया है, परिभाषा दी गयी है तथा कहावत और मुहावरे 
का भेद निरूपित किया गया है। कहावत और लौकिक न्याय तथा प्राज्ञोक्ति 
ग्रौर लोकोक्ति की ग्रर्थच्छाया पर भी विचार किया गया है। तृतीय अध्याय 
में कहावत के उद्भव और विक्रास का अध्ययन किया गया है। उद्भव की 
प्रक्रिया, उदभव के आधार तथा उद्भव की प्राचीनता का दिग्द्शन कराते हुए 
कहावत का विकास प्रदर्शित किया गया है। 

चतुर्थ भ्रध्याय में राजस्थानी कहावतों का विस्तार से वर्गीकरण किया गया 
है। यह वर्गीकरण रूपात्मक दृष्टिकोण से भी किया गया है और विषय की दृष्टि 
से भी । अध्याय के प्रभाग क' में रूपात्मक दृष्टि से कहावतों को ग्यारह वर्गों 
में विभकत करके तुक, छन्द, अलंकार, अ्रध्याहार, संवाद, लौकिक न्याय आदि 
की दृष्टि से उनका विस्तार के साथ अध्ययन किया गया है। प्रभाग ख में 
राजस्थानी कहावतों का आठ बर्गों (ऐतिहासिक, स्थान-सम्बन्धी, जीवन- 
सम्बन्धी, सामाजिक, शिक्षा-मनों विज्ञान-साहित्य-सम्बन्धी, धर्मदर्शन-सम्बन्धी, 
कृपि-सम्बन्धी, वर्षा-सम्बन्धी और प्रकीर्ण--पशु-पक्षी, पेड़-पौधों आदि से 
सम्बद्ध) में विषयानुसार वर्गीकरण करके उनकी व्यापक समीक्षा अ्रस्तुत की 
गयी है । 

पाँचवाँ अध्याय उपसंहार के रूप में लिखा गया है। इसमें कहावतों के 
भविष्य के विषय में भी विचार किया गया है। आजकल कहावतों का निर्माण 
क्यों नहीं होता--इसके कारणों की विवेचना की गयी है, तथा यह भी 
निर्धारित किया गया है कि इस विषय में हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए । 
परिशिष्ट भाग में राजस्थानी भाषा के कुछ लौकिक न्यायों की भी संक्षिप्त 
विचार-चर्चा की गयी है । 


श्ध्द 


१३३. श्राधुनिक हिन्दी-काव्य में समाज (१८५०-१६५० ई०) 
[१६५४५ ई० ] 


श्रीमती गायत्रीदेवी वेश्य का शोध-प्रबन्ध आधुनिक हिन्दी-काव्य में समाज 
(१८५०-१६५० ई०) सन्‌ १६९५५ ई० में राजस्थान विश्वविद्यालय की पी- 
एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआा । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में सामाजिक दृष्टिकोण से आ्रधुनिक हिन्दी-काव्य का अध्य- 
यन प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान समाज के रीति-रिवाजों और परम्पराओं 
की परिवतंन-रेखाओ्ं का काव्य के माध्यम से श्रवलोकन किया गया है। पग्रन्था- 
रम्भ में व्यापक भूमिका है जिसमें हिन्दी-साहित्य के मध्यकाल की राजनैतिक, 
धामिक, सामाजिक आदि परिस्थितियों का उपस्थापन है। प्राचीन काव्य से 
उदाहरण देकर तत्कालीन पारिवारिक सम्बन्धों एवं सामाजिक मान्यताश्रों की 
रूपरेखा स्पष्ट की गयी है । मुख्य प्रबन्ध चार परिच्छेदों में विभक्‍त है । पहले 
परिच्छेद के पूर्वार्थ में भारतेन्दुयुगीन लोकगीतों में सामाजिक जीवन की अ्भि- 
व्यक्ति का अनुशीलन है। लोकगीतों की प्राचीन परम्परा, नवीन रूप और 
उसमें सामाजिक जीवन के चित्र, लोकगीतों का उद्भव, कजली, होली, लावनी, 
ख्याल, बारहमासा, स्वाग, उन लोकगीतों में सामाजिक चेतना आदि का अध्य- 
यन है । तत्कालीन गीतों के चार वर्ग किये गये हैं । रूढ़िविरोधी गीत, बाहरी 
सभ्यता के विरोधी गीत, आररथिक-राजनैतिक समस्याग्रों के गीत एवं सामाजिक 
चेतना अथवा उदबोधन के गीत । इस परिच्छेद के उन्तरा्ध में भारतेन्दुयुगीन 
सत्कविता के दो विभाग (थश्रृंगारिक काव्यधारा तथा सामाजिक काव्यधारा) 
करके उसमें श्रभिव्यकत सामाजिक जीवन की समीक्षा की गयी है। 

दूसरे परिच्छेद में सुधारवादी युग (द्विवेदी-युग) की काव्यगत सामाजिक 
प्रवृत्तियों का विश्लेषण है । भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य साहित्य व संस्क्ृति के 
प्रसार, झआर्यसमाज, भारतीय राष्ट्रीय महासभा आदि के प्रभावों, एवं धारमिक 
पाखण्ड, अशिक्षा, दहेज-प्रथा, ग्राम्य-जीवन, अवत्तारवाद, भाग्यवाद आदि की 
सोदाहरण विवेचना की गयी है। तीसरे परिच्छेद में छायावादी काव्य का 
अध्ययन है । इसे लेखिका ने परिवर्तंत-युग माना है; क्योंकि, बीसवीं शती के 
इस द्वितीय मोड़ पर काव्य से पुरानी शुूंखलाएँ तोड़कर नया स्वरूप धारण 
किया--स्थूल के स्थान पर सूक्ष्म की, समूह के स्थान पर व्यक्ति की, सान्‍्त को 
छोड़कर अनन्त की, व्यवत् को छोड़कर अव्यवत की तथा सुख को छोड़कर दुःख 
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की चर्चा की; प्रेम, सौन्दर्य और नेतिकता के नये मान बनाये । प्रगति-यूग 

नामक चौथे परिच्छेद में देश की आथिक, सामाजिक आदि पुरातन व्यवस्थाओं 
से उत्वन्तन विषमताश्रों को क्रान्ति द्वारा समाप्त कर देने की पुकार करने वाले 
प्रगतिशील कवियों के प्रेरक तत्त्वों, प्रवृत्तियों एवं उपलब्धियों की समीक्षा है । 
इसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रगतिशील विचारधारा समय की उपज 
है, कुछ कवि साम्यवाद से प्रभावित हैं श्नौर कुछ अपने यूग के भीषण छत्यों से 
ममहित, इस यूग का काव्य प्राचीन आस्थाएँ एवं परम्पराएँ तोड़कर एक अन- 
जानी राह पर गतिशील है, कवियों के निश्चयात्मक वाक्‍्यों की पुनरावृत्ति में 
भी अ्रनिश्वय की ध्वनि सुनायी पड़ती है | ग्रन्थ के अन्त में 'उपसंहार' है । 


१३४. राजस्थानी गद्य का इतिहास और विकास 
[१६५५ ई० | 


श्री शिवस्वरूप शर्मा अचल' को उनके प्रबन्ध राजस्थानी गद्य का इति- 
हास और विकास” पर सन्‌ १६९५५ ई० में राजस्थान विश्वविद्यालय से पी-- 
एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई । 
यह ग्रन्थ पाँच प्रकरणों में विभक्‍त है। प्रथम प्रकरण “विषय-प्रवेश है 
जिसमें राजस्थानी भाषा और साहित्य का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। 
द्वितीय प्रकरण में राजस्थानी के गद्य-साहित्य का निम्नांकित पाँच शी्षकों के 
श्रन्तगंत अध्ययन किया गया है: 
(१) धामिक गद्य-साहित्य 
(क) जैन-साहित्य---टीकाएँ 
(ख) पौराणिक-धामिक साहित्य 
(२) ऐतिहासिक गद्य-सा हित्य 
(क) जन-साहित्य 
(ख) जैनेतर-साहित्य 
(३) कलात्मक गद्य-साहित्य 
(४) वैज्ञानिक और दाशनिक गय-सा हित्य 
(५) प्रकीर्णक 
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तृतीय प्रकरण में सं० १३०० से १६०० तक और चतुर्थ प्रकरण में सं० 
१६०० से १६९०० तक के राजस्थानी गद्य का विकास दिखलाया गया है। 
यंचम प्रकरण में आधुनिक काल के नाठकों, कहानियों, रेखाचित्रों, संस्मरणों, 
निबन्धों, गद्य-कविताओं, भाषणों, पत्र-पत्रिकाशओ्रों श्रादि में प्रयुक्त राजस्थानी 
गद्य का अध्ययन किया गया है। प्रबन्ध के परिशिष्ट में राजस्थानी गद्य के 
उदाहरण भी दे दिये गये हैं । 


१३५. राजस्थान के राजघरानों द्वारा हिन्दी-साहित्य 
की सेवाएँ तथा उनका सुल्यांकन 


[१६५५४ ई० | 


श्री० राजकुमारी शिवपुरी को सन्‌ १६५५ ई० में राजस्थान विश्वविद्यालय 
'से उनके प्रबन्ध “राजस्थान के राजघरानों द्वारा हिन्दी-साहित्य की सेवाएँ तथा 
उनका मूल्यांकन! पर पी-एच० डी० की उपाधि मिली । 

इस ग्रन्थ के दो भागों में कुल मिलाकर दस अध्याय हैं। प्रवेश” नामक 
पहले अ्रध्याय में राजस्थान की भौगोलिक सीमाझ्रों, ऐतिहासिक और राजनैतिक 
परिस्थितियों, संस्कृति, सामाजिक विचार-धारा और प्रमुख राजघरानों का 
परिचय दिया गया है। दूसरे अध्याय में उदयपुर की स्थापना, उसकी साहित्यिक 
परम्परा तथा उसके महाराणाओं के साहित्य का अध्ययन है। तीसरे ग्रध्याय 
में जोधपुर के महाराजा गजसिह, जसवन्तसह, भजितस्सिह, अ्रभर्यासह, बसख्त- 
सिंह, भीमसिंह, मानसिह तथा भन्य राजाओं की साहित्यिक सेवाश्रों का अनु- 
शीलतन किया गया है। चौथे अध्याय में बीकानेर के महाराजा रायसिह, प्ृथ्वी- 
राज, कर्णसह, अनूपसिह, जोरावरसिह और गजसिंह के योगदान का सूल्यां- 
कन है । पाँचवें अध्याय में किशनगढ़ के महाराजा रूपरसिह. मानसिह, राजसिह, 
सावंतर्सिह (नागरीदास), बहादुररसह, बिड़दसिह, कल्याणसिह और पृथ्वीसिह 
का भ्रध्ययत है। छठे भ्रध्याय में जयपुर के राजघराने और सातवें अध्याय में 
बूँदी के राजघराने की साहित्य-सेवा पर विचार किया गया है । ग्राठवें भ्रध्याय 
में जंसलमेर, भरतपुर, अलवर और करौली के राजघरानों के साहित्यिक 
योगदान की समीक्षा की गयी है। नवें अध्याय में चांपा देवी, छत्रकुँवरि, 
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मीरा, रसिकबिहारी, बनी-ठनी जी आदि पन्द्रह महिलाओं द्वारा रखित काव्य- 
साहित्य की आलोचना है। दसवें अ्रध्याय में राजस्थान के राजपरानों के 
ग्राश्नय में विकसित साहित्य का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। उपसंहार में 
विभिन्‍न प्रवृत्तियों प्रौर उनके महत्व का आकलन है । 


१३६. आधुनिक हिन्दी-कथा-साहित्य और सनोविज्ञान 
[१६५५ ई० | 


श्री देवराज उपाध्याय का प्रबन्ध आधुनिक हिन्दी-कथा-साहित्य और 
मनोविज्ञान! सन्‌ १६५४ ई० में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० 
की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । सन्‌ १६५६ ई० में साहित्य भवन लिमिटेड, 
इलाहाबाद, ने इसी नाम से इसका प्रकाशन किया । 

इस प्रबन्ध में चोदह परिच्छेद हैं। सर्वप्रथम आमुख में आधुनिक कथा- 
साहित्य की प्रवृत्ति और मनोविज्ञान पर विचार किया गया है। लेखक ने 
बतलाया है कि हिन्दी-कथा-साहित्य ने मनोविज्ञान से प्रभाव तो ग्रहण किया है 
पर पूर्ण रूप से नहीं । पहला परिच्छेद “विषय-प्रवेश” है । इसमें पहले, निबन्ध 
के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया है। मनोविज्ञान और उपन्यास पर विचार 
करने के अनन्तर उपन्यास की परिभाषा, व्याख्या, आंग्लसाहित्य में उपन्यासों 
की मनोवेज्ञानिक व्याख्या की परम्परा, कहानी की व्याख्या, कहानी की व्याख्या 
को उपयुक्तता, मनोवैज्ञानिक उपन्यास का टेकनीक आदि विषयों का प्रति- 
पादन किया गया है । 

दूसरे परिच्छेद में श्राधुनिक मनोविज्ञान के विभिन्‍न सम्प्रदायों, और उनके 
मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों का विवेचन है। इस प्रसंग में मनोविश्लेषण-सम्प्रदाय, 
आच रणवादी मनोविज्ञान तथा प्रकृतिवादी मनोविज्ञान आदि आधुनिक 
सम्प्रदायों तथा जुंग, ग्रेस्टाल्ट और वाटसन आदि मनोवैज्ञानिकों के सिद्धान्तों 
का निरूपण किया गया है। तीसरा परिच्छेद प्रेमचन्द के उपन्यास और 
मनोविज्ञान! है। इस अध्याय में प्रेमचन्दर का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए 
उनके उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक अ्रध्ययन प्रस्तुत करके अध्येता ने सिद्ध 
किया है कि प्रेमचन्द्र एक परम्परापालक लेखक हैं और उनके उपन्यासों में 
आसस्नलेखकत्व' मिलता है। किन्तु प्रेमचन्दर का आासन्नलेखकत्व पात्रों की 
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मनोब॒ त्तियों की छानबीन का कार्य करता है। चोथे परिच्छेद में प्रेमचन्द की 
कहानियों में मनोविज्ञान का अनुशीलन किया गया है। उनकी कहानियों की 
विशेषताएँ बतलाते हुए कहानियों को विभिन्‍न वर्गो में रखकर उनका अध्ययन 
किया गया है। चौथे परिच्छेद में प्रेमचन्द की कहानियों में मनोविज्ञान का 
अनुशीलन किया गया है । 

पाँचवें परिच्छेद 'जैनेन्द्र के उपन्यास और मनोविज्ञान में जैनेन्द्र पर फ्रॉयड 
का प्रभाव दिखाते हुए उन पर गेस्टाल्ट की भी स्पष्ट कलक दिखायी गयी है। 
उनके उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक तत्वों का अनुसन्धान किया गया है। छठे 
परिच्छेद में जैनेन्द्र की कहानियों में मनोविज्ञान का परिशीलन है। सातवें 
परिच्छेद में अज्ञेय” के उपन्यास शेखर--एक जीवनी का मनोवैज्ञानिक अनु- 
शीलन किया गया है। आठवें परिच्छेद में उनके दूसरे उपन्यास नदी के द्वीप” 
का पर्यालोचन है । नवें परिच्छेद में उनकी कहानियों में मनोविज्ञान पर विचार 
किया गया है। दसवें परिच्छेद में इलाचन्द्र जोशी के उपन्यासों और ग्या रहवें 
में उनकी कहानियों में मनोविज्ञान का अ्रध्ययन है। बारहवाँ परिच्छेद 
ग्राधुनिक-हिन्दी-उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक वस्तुसंकलन' है । तेरहवें परिच्छेद 
'उपन्यास-कला का अन्तप्रंमाण' में श्राधुनिक उपन्यासों में मनोविज्ञान का 
सिहावलोकन करते हुए प्रमाणों तथा तर्कों के उपस्थापन द्वारा सिद्ध किया 
गया है कि आधुनिक हिन्दी-उपन्यास में आ्रात्मनिष्ठा बढ़ रही है। मनोविज्ञान 
के आग्रह के कारण भाषा आदि में भी परिवर्तत आ रहा है । उपसंहार में यह 
बतलाया गया है कि मनोवैज्ञानिकता यथार्थवादी दृष्टिकोण का एक रूप है। 


१३७. हिन्दो-साहित्य को मत्स्य प्रदेश की देन 
[१६५५ ई० | 


श्री मोतीलाल गुप्त को राजस्थान विश्वविद्यालय से सन्‌ १९५५ ई० में 
पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनका शोध-विषय था, 'हिन्दी-साहित्य 
को मत्स्य प्रदेश की देन । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में श्राठ भ्रध्याय हैं । पहले अ्रध्याय में पृष्ठभूमि का निरूपण 
है। उसके प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार हैं--मत्स्य प्रदेश की परम्परा और 
प्राचीनता, आधुनिक मत्स्य प्रदेश के राज्य, प्रदेश की विशेषताएं, यहाँ के 
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देवता, समीपवर्ती प्रदेश का प्रभाव, अन्य प्रवृत्तियाँ, प्रचलित भाषा और 
बोलियाँ, प्रान्त के साहित्य और संस्कृति पर प्रभाव, मत्स्य प्रदेश के राज्यों की 
एकता, ब्राह्मणों की प्रधानता, अन्य वर्ण, इस प्रात्त की साहित्यिक परम्परा, 
साहित्यिक सामग्री के स्थान, कुछ पुराने साहित्यकार, लालदास, नल्लसिह, 
करमाबाई, जोधराज, हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रचुरता, अ्रलवर और भरतपुर का 
सापेक्ष महत्त्व, अनुसन्धान के स्थान । दूसरे अध्याय में रीतिकाव्य का विवेचन 
है | अ्रध्याय के आरम्भ में हिन्दी-रीति-काव्य और काव्य-सम्प्रदायों का संक्षिप्त 
परिचय देकर मत्स्य प्रदेश के रीतिकारों तथा उनकी प्रवृत्तियों का निरूपण 
किया गया है | गोविन्द कवि, शिवारम, सोमनाथ, कलानिधि, बख्तावरसिह 
के राजकवि भोगीलाल ( ब्रर्तविलास', 'सिखनख ), हरिनाथ ('विनयप्रकाश' ) 
राम कवि ('ग्रलंकारमंजरी', 'छन्‍्दसार ), ब्रजचन्द (श्ुंगारतिलक' ), मोती- 
राम (ब्रजेन्द्रविनोद!) और जुगल कवि ('रसकललोल', 'रसानन्द सिखनख', 
ब्रजेन्द्रविलास') के सिद्धान्त-निरूपण की विशेषताभ्रों का विवेचन करके कंबि 
देव आ्रादि के आगमन की भी चर्चा की गयी है । 

तीसरे शअ्रध्याय में पश्ूंगार-काव्य का अ्रध्ययन किया गया है। छ्ंगार- 
सम्बन्धी सामग्री का निर्देश करके देवीदास ('प्रेमरत्नाकर'), सोमनाथ ( प्रेम- 
पच्चीसी”), बख्तावरसिंह (श्रीकृष्ण लीला'), मान कवि ('शिवदान चन्द्रिका ) 
चतुर कवि (त्रिलोचन लीला'), भोलानाथ (“लीला पच्चीसी ), वीरभद्र 
(फांगुलीला'), वदुनाथ (“रासपंचाध्यायी ), राम कवि (विरह पच्चीसी ), 
रसानन्द ('रसानन्दधन') श्रादि कवियों के ख्ंगार-वर्णन की समीक्षा की गयी 
है। चौथे अध्याय में भक्तिकाव्य का विवेचन है जिसमें बलदेव कवि, श्रलीबरूश, 
वीरभद्र, रामनारायण, सोमनाथ आ्ादि कवियों की भक्तिपरक रचनाश्रों की 
श्रालोचना है। पाँचवें भ्रध्याय में नीति, युद्ध, इतिहास श्रादि विषयों से सम्बन्ध 
रखने वाले साहित्य का श्रध्ययन किया गया है। छठे अध्याय में कलानिधि, 
श्रीधरानन्द, विनयासिह आदि साहित्यकारों की गद्य-रचनाझ्रों का अ्रनुशीलन 
है। सातवें अ्रध्याय में प्रनुवाद-ग्रन्थों की विचार-चर्चा की गयी है। आ्राठवें 
श्रध्याय में प्रबन्ध का उपसंहार है ! 
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१३८. हिन्दी में भ्रमरगीत-काव्य और उसकी परम्परा 
[१९५५ ई० ] 


श्री० स्नेहलता श्रीवास्तव का गवेषणात्मक प्रबन्ध 'हिन्दों में श्रमरगीत- 
काव्य और उसकी परम्परा” सन्‌ १६५५ ई० में दिल्‍ली विश्वविद्यालय द्वारा 
पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया । यह प्रबन्ध सन्‌ १९५८ 
ई० में भारत प्रकाशन मन्दिर, अलीगढ़, से प्रकाशित हुआ्ना है । 

इस ग्रन्थ में नो अध्याय हैं। पहला अ्रध्याय वियय-प्रवेश' है जिसमें भ्रमर- 
गीत के श्रभिप्राय, उसकी आधारभूत कथा, हिन्दी के भ्रमरगीत-काव्य और 
उससे सम्बद्ध आलोचनात्मक साहित्य की संक्षिप्त विवेचना करके अपने दृष्टि- 
कोण और योजना का उपस्थापन किया गया है। दूसरे अध्याय में भ्रमरगीत- 
काव्य के आधार का भ्रध्ययन है। 'भ्रमरगीत' के मूल अर्थ, वर्गीकरण, मूल- 
रूप ओर उसके झ्ाविर्भाव का विवेचन है। तीसरे अध्याय में हिन्दी-साहित्य 
में भ्रमरगीत-काव्य की परम्परा के क्रमिक विकास तथा एतद्विपयक सामग्री 
का अनुसन्धान किया गया है। चौथे अध्याय का प्रतिपाद्य भ्रमरगीत की 
धामिक एवं दाशंनिक पृष्ठभूमि है। इस अध्याय में दो खण्ड हैं। पहले खण्ड 
में भारतीय उपासना-पद्धति के विकास तथा ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण है। 
वेदिक-साहित्य से लेकर हिन्दी-भक्तिकाव्य तक के मुख्य दार्शनिक झौर धार्मिक 
सम्प्रदायों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। दूसरे खण्ड के अन्तर्गत प्रतीक! 
की परिभाषा, महत्व श्रादि पर विचार करके भ्रमरगीत-काव्य में निबद्ध 
विविधप्रकारक प्रतीकों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। पाँचवें श्रध्याय में 
'उपालम्भ' के शास्त्रीय श्र्थ तथा उसके ऐतिहासिक-सामाजिक आधार की 
व्याख्या की गयी है। छठे भ्रध्याय में भ्रमरगीत-काव्य की परिस्थितियों का 
निदर्शन करके भक्तिकालीन भ्रमरगीत-सम्बन्धी रचनाश्रों एवं भ्रमरगीतकारों 
को समीक्षा की गयी है। सातवें अध्याय में रीतिकालीन परिस्थितियों तथा 
उस युग के प्रमुख भ्रमरगीतकारों की रचनाओं की श्रालोचना है। आठवें 
श्रध्याय में श्राधुनिक काल के भ्रमरगीत-काव्य का अध्ययन है। नवें अध्याय में 
अमरगीत-परम्परा के विकाससूत्र का संक्षिप्त निरूपण करके अमरगीत-काव्य 
का मूल्यांकन किया गया है। ग्रन्थ के परिशिष्ट में लोकगीतों में भ्रमरगीत 
तथा कतिपय आधुनिक कवियों के भ्रमरगीतों का विवरण है । 
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१३६९. हिन्दी-नीति-साहित्य 
[ १६५६ ई ७ | 


श्री भोलानाथ तिवारी का प्रबन्ध 'हिन्दी-नीति-साहित्य' सन्‌ १६५६ ई० 
में प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िल की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 
(हिन्दी-नीति काव्य' के नाम से यह ग्रन्थ विनोद पुस्तक मन्दिर, झ्रागरा, से कुछ 
परिवर्तित रूप में सन्‌ १६५८ ई० में प्रकाशित हुश्रा । 

यह प्रबन्ध सत्रह अ्रध्यायों में विभक्‍त है। पहला अध्याय 'विषय-प्रवेद्ञ' 
है। इसमें 'नीति' की परिभाषा तथा उसके वर्गीकरण के अ्रतिरिक्त उपलब्ध 
सामग्री का विभाजन किया गया है। दूसरे अ्रध्याय से प्वेवर्ती साहित्यों 
(संस्कृत, पालि, प्राकृत और श्रपश्नंश) में निरूपित नीति का संक्षिप्त परिचय 
है। तीसरा श्रध्याय 'पूवववर्ती साहित्यों का हिन्दी-नीति-साहित्य पर प्रभाव है। 
इसमें प्रभाव के सम्भाव्य ज्ञोतों पर विचार करते हुए भाव, शैली, अलंकार 
तथा छउन्द के क्षेत्र में प्रभाव का अध्ययन हैं। चौथे अ्रध्याय में हिन्दी-नीति- 
साहित्य में वणित धर्म और झ्ाचार का विवेचन है। इसमें धर्म, ईश्वर, साधु, 
गुरु, संसार, शरीर, मन, माया, ज्ञान, सत्य, मांसभक्षण तथा मादक द्रव्यों का 
प्रयोग श्रादि धामिक और आचारिक विषयों के सम्बन्ध में नीतिकारों के 
विचार दिये गये हैं। छठे श्रध्याय का शीषंक है--हिन्दी-नीति-साहित्य में 
व्यवहार तथा समाज-तीति!। जैसा कि शीषक से स्पष्ट है इसमें समाज, 
पड़ोसी, शत्रु, मित्र, दुष्ट, सज्जन, ऋण, धन, नौकरी, श्राय-व्यय, माँगना, क्षमा, 
विनय, नम्नरता, लाज, विश्वास तथा निन्‍दा आदि विषयक व्यावहारिक और 
सामाजिक नीतियों के सम्बन्ध में नीति के कवियों द्वारा ध्यक्त विचार झाव- 
स्यक आलोचना के साथ दिये गये हैं। सातवें भ्रध्याय में नीति-साहित्य में 
वर्णित राजा तथा राजनीति विषयक तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं । 

आठवाँ अ्रध्याय नारी-विषयक नीति से सम्बद्ध है। इसमें लेखक ने मध्यय्ुगीन 
भारतीय साहित्य में नारी के प्रति विक्ृृत दृष्टिकोण का कारण देते हुए, उसके 
(नारी के) सम्बन्ध में नीति-साहित्य में व्यक्त किये गये विचारों का विवेचन किया 
है। नवें, दसवें, ग्यारहवें और बारहवें प्रध्यायों के शीर्ष क, क्रम से, 'हिन्दी-नी ति- 
साहित्य में स्वास्थ्य', 'हिन्दी-नीति-साहित्य में खेती, 'हिन्दी-नीति-साहित्य में 
व्यापार तथा हिन्दी-ती ति-साहित्य में शकुन' हैं। तेरहवें अध्याय में हिन्दी-नी लि- 
साहित्य में प्रयुक्त भाषा का अ्रध्ययन है । चौदहुवाँ भ्रध्याय शेली से सम्बद्ध है । 
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इसमें हिन्दी-नीति-साहित्य की शैलीगत प्रधान विशेषताम्रों का विवेचन करते हुए 
नीति-साहित्य में प्रयुकत शै लियों--उपदेशात्मक, सुक्त्यात्मक, अ्रन्योक्ति तथा 
कथात्मक आदि--पर प्रकाश डाला गया है । पन्द्रहवे अध्याय में नीति-साहित्य 
में प्रयुक्ष अलंकार का तथा सोलहवें में छन्‍्दों का विवेचन है । सत्रहवें प्रध्याय 
में विषय का उपसंहार है जिसमें लेखक ने बतलाया है कि हिन्दी-नी ति-साहित्य 
में भाव और कला दोनों की दृष्टियों से मौलिक उद्धावनाएँ कम ही हैं। पूर्व॑- 
वर्ती साहित्यों विशेषत: संस्कृत ने हिन्दी-साहित्य की इस धारा को बहुत 
प्रभावित क्रिया है । 


१४०. रोवाँ के दरबारी हिन्दी-कवि 
[१६५६ ई० ] 


श्री० विमला चतुर्वेदी का प्रबन्ध 'रीबाँ के दरबारी हिन्दी-कवि' (महाराज 
रघुराजासह के विशेष अ्रध्यवन सहित) सन्‌ १६९५६ ई० में इलाहाबाद विश्व- 
विद्यालय की डी० फ़िल० उपाधि के लिए स्वीकृत हुप्ना । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में रीवाँ दरबार के आश्रित रीतिकालीन और कुछ ग्रन्‍्य 
आधुनिक कवियों का खोजपूर्ण अध्ययन किया गया है। इस प्रसंग में महाराज 
रघुराजसिह का विशेष भ्रध्ययन इष्ट रहा है। भूमिका-भाग में 'हिन्दी-साहित्य 
में आश्वित कवियों की परम्परा' तथा रीतिकाल की विभिन्‍न प्रवृत्तियों की 
पृष्ठभूमि में रीवाँ-साहित्य श्रौर महाराज रघुराजासह के विशेष श्रध्ययन के 
कारण पर प्रकाश डाला गया है। 

सम्पूर्ण प्रबन्ध सात शअध्यायों में विभवत है। प्रथम भ्रध्याय में रीवाँ राज्य 
की भौगोलिक स्थिति का परिचय देते हुए रीवाँ राज्य के इतिहास पर धर्म, 
साहित्य एवं कला के क्षेत्र में भौगोलिक प्रभाव का आकलन किया गया है| 

द्वितीय श्रध्याय में रीवाँ राज्य की ऐतिहासिक रूपरेखा का परिचय देते 
हुए इतिहास का महत्त्व, रीवाँ के अनेक नामकरण व उत्ते कारण, प्राचीन 
इतिहास, वंश का नामकरण तथा बघेल बंश के इतिहास पर प्रकाश डाला गया 
है । तृतीय श्रध्याय में रीबाँ की. साहित्यिक परम्परा का अध्ययन किया गया 
है । विभिन्‍न उपशीषंकों, 'रीवाँ और प्रकृति, 'नरेशों की साहित्यिक अभिरुचि' 
नरेशों का प्रभाव एवं ग्राश्चित कवि', 'रीवाँ में साहित्यका रों एवं संगीतज्ञों का 
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सम्मान, 'रीवाँ की साहित्यिक परम्परा का निर्माण और 'तत्कालीन हिन्दी- 
साहित्य की भावधारा तथा रीवाँ के कवि” शीष॑कों के अन्तर्गत विषय का 
सविस्तार अध्ययन हुआ है | 

चतुर्थ अध्याय में रीवाँ के साहित्य-निर्माण में योग देने झले नरेज्ञों महा- 
राज जयसिह, रावेद्ध लक्ष्मणसिह, तथा रावेद्ध बलभद्रसिह की रचनाओं का 
प्रध्ययत किया गया है। साथ ही कवयित्रियों (कुन्दन कुंवरि, शिवदानि और 
विष्णु कुंवरि) की रचता-सम्बन्धी विशेषताओ्ों का विवरण दिया गया है। 
पंचम अध्याय में दरबार के आश्रित कवियों द्वारा साहित्य-निर्माण का परिचय 
दिया गया है । झ्राश्चित कवियों की परम्परा एवं महत्त्व की पृष्ठभूमि में महा- 
राज रामचन्र के आश्चित कवि (सेन नाई, तानसेन, हरिनाथ, बीरबल ), महा- 
राज भावसिह तथा उनके नवरत्त, महाराज अ्रवधृतर्सिह तथा उनके आश्रित 
कवि, महाराज भ्रजीतसिह तथा उनके ग्राश्चित कवि और महाराज जयसिह, 
विश्वनाथ सिंह तथा उनके झ्राश्चित कवियों के अतिरिक्त कुछ अन्य दरबार- 
सम्बद्ध कवियों का भी अ्रध्ययन किया गया है । 

पष्ठ अ्रध्याय में महाराज रघुराजसिंह तथा उनकी रचनाओं से सम्बद्ध 
विश्वेषताप्रों का आकलन किया गया है। और उनके दरबार से सम्बन्धित 
कवियों बख्णी हनुमान, शिवदानि, कवि लखनेश पुष्कर, माखन किशोर, 
गोविन्द प्रसाद तथा मुंशी शिवरत्नलाल की रचनाओं के साहित्यिक महत्त्व पर 
भी प्रकाश डाला गया है। सप्तम अध्याय में सम्पूर्ण साहित्य का भ्रालोचना- 
त्मक महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। इसके लिए साहित्य की परिभाषा को 
दृष्टिपथ में रखते हुए रीवाँ के गद्य-पद्च-साहित्य तथा उसकी विधाओं, महा- 
काव्य, खंडकाव्य, नाटक, टीकाओं झादि का आलोचनात्मक अध्ययन किया 
गया है। रीवाँ के साहित्य-विभाजन का एक दृष्टिकोण वीरकाव्य, भक्ति- 
साहित्य व रीति-साहित्य का भी रहा है, श्रौर उस पर भाषा, छन्द, अलंका र, 
प्रकृति-चित्रण झ्रादि की दृष्टि से भी विचार किया गया है । 

परिशिष्ट में हस्त-लिखित, मुद्रित व प्रकाशित सहायक ग्रन्थों की सूची दी 
गयी है। साथ ही सहायक पत्र-पत्रिकाओों का भी उल्लेख किया गया है। 


श्ज्प 


१४१. पृथ्वीराजरासो की भाषा 
[१९५६ ई० ] 


श्री नामवरसिह को उनके प्रबन्ध 'पृथ्वीराजरासों की भाषा! पर सन्‌ 
१६५६ ई० में हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त 
हुई । यह प्रबन्ध सन्‌ १६५६ ई० में सरस्वती प्रेस, बनारस, से प्रकाशित 
हुआ । 

ग्रन्थ की भूमिका में पृथ्वीराजरासो' के ऐतिहासिक, साहित्यिक और 
सामाजिक महत्त्व, रासो-विपयक अध्ययन, उसकी पाठ-परम्पराशञों आदि पर 
विचार किया गया है । प्रथम अ्रध्याय ध्वनि-वि्चार' है । इसमें रासो के ध्वनि- 
समूह, छन्द-सम्बन्धी ध्वनि-परिवर्तेत, स्व॒र-परिवतंन, व्यंजन-परिवतंन, व्यंजन- 
द्वितव्व का सरलीकरण, सानुनासिकता और अनुस्वार तथा फारसी शब्दों में 
ध्वनि-परिवतन का अध्ययन किया गया है। 'रूप-विचा र' नामक द्वितीय प्रध्याय 
में रचनात्मक उपसर्गों और प्रत्ययों, संज्ञाओ्रों, संख्यावाचक विशेषणों, सर्वनामों, 
सर्वनाममूलक विशेषणों, विभिन्‍न प्रकार के क्रियारूपों एवं अव्ययों का श्रनु- 
दगीलन है । तृतीय अध्याय में कारक-सम्बन्धी विशेषताओं, पदक्रम और मिश्र- 
वावय-रचना पर विचार करते हुए वाक्य-विन्यास का पअ्रध्ययन किया गया है। 
चतुर्थ अ्रध्याय में 'कनवज्ज समय' का सम्पादित पाठ और उसके सम्पूर्ण शब्दों 
का सन्दर्भ-सहित कोश दिया गया है । 

धृथ्वीराजरासो' का भाषावेज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाला यह शोध- 
प्रबन्ध धारणोज की लघुतम रूपान्तर वाली प्रति पर आधृत है क्योंकि वह 
प्राचीनतम (सं० १६६७ वि०) प्रति है और उसमें भाषा के रूप भी प्राचीन- 
तर हैं। साथ ही काशी नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित, वृहृद्‌ रूपाम्तर की 
प्रति से भी सहायता ली गयी है। कनवज्ज समय' रासो का मुख्य तथा केद्धीय 
भाग है। झत: उसके लगभग साढ़े तीन हज़ार शब्दों के आधार पर ही रासो 
की भाषा का वैज्ञानिक पअ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 


१७६ 
१४२. रीतिकालीन कवियों की प्रेमव्यंजना 
[१६५६ ई० ] 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सन्‌ १६५६ ई० में श्री बच्चनसिह को 
उनके प्रबन्ध रीतिकालीन कवियों की प्रेमव्यंजना' पर पी-एच० डी० की 
उपाधि प्रदान की गयी । यह प्रबन्ध इसी नाम से सन्‌ १६५८ ई० में नागरी 
प्रचारिणी सभा, वाराणसी, से प्रकाशित हुश्रा । 

उक्त प्रबन्ध में आठ अध्याय हैं। पहले श्रध्याय में रीतिकाल के नामकरण, 
तत्कालीन सामन्तीय वातावरण, रीतिकाब्य के साहित्यिक प्रेरणा-स्रोतों (काव्य- 
शास्त्रीय सम्प्रदाय, भत्रित-सम्प्रदाय, नायक-नायिका-भेद आदि), हिन्दी की 
रीति-परम्परा, रीतिकालीन काव्यों के प्रधान प्रतिपाद्य विषय (नायक-नायिका 
ग्रादि) और अ्लंका र-निरूपण पर भी विचार किया गया है। दूसरे अध्याय में 
प्रेम के स्वरूप का व्याख्यान है। काम, सेक्स और प्रेम, शारीरिक आकर्षण, 
शरीर, मन और आत्मा के तादात्म्य, प्रेम की अनौपचारिकता, प्रेम के मनो- 
वैज्ञानिक तथा सामाजिक स्वरूप, छुंगार रस तथा प्रेममाव और प्रेम के प्रकारों 
का विवेचन है। तीसरे अध्याय का आलोच्य विपय रीतिकालीन कवियों का 
प्रेम तथा सोन्दर्य-विधान है। आलम्बन के शारीरिक आकर्षण (नेत्र, वर्ण, स्तन, 
मुख, केश, नितम्ब, अलंकार, हाव श्रादि) का निरूपण करके मानसिक आकर्षण 
के संयोगकालीन (शालीनता, स्वीकृति, निषेध आदि) तथा वियोग-कालीन 
(मानसिक आकर्षण के अन्तर्गत पूर्वानुराग, मान और प्रवास) स्वरूप की 
समालोचना की गयी है । 

चोथे ग्रध्याय में स्वच्छन्द काव्यधारा का विवेचन है। स्वच्छन्दतावादी 
प्रेम-मिरूपण, लौकिक मर्यादा के अतिक्रमण, नये आदर्श, संयोग-वर्णन की 
सोन्दर्य-चेतना, प्रेममार्ग की दुस्तरता, वियोगजन्य प्रेम-पीड़ा की अ्निर्वचनीयता 
तथा विविध मनोभावों का अध्ययन किया गया है। पाँचवों अ्रध्याय में रीति- 
कालीन नायिकाश्रों की वेशभूषा (वस्त्र, अ्रलंकार, अंगराग और षोडश श्यंगार) 
का प्रनुसन्धान है । छठ अध्याय में प्रेम-चित्रण के नैतिक स्वर के भ्रन्तगंत स्वकीया 
के आदर्श (पातिब्रत, शील, पति की मर्यादा, कुटुम्ब झ्रादि), परकीया-प्रेम के 
नतिक पक्ष, पुरुष-नारी-सम्बन्ध तथा जीवन के अन्य पक्षों से सम्बद्ध प्रेम की 
समीक्षा है। सातवें भ्रध्याय में प्रेमव्यंजता की भाषा-शैली की आलोचना है । 
शब्दों के नये सम्बन्धों, शब्द-ध्वनि, चित्रोपम विशेषणों, मुहावरों और लोको क्तियों, 
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चित्र-योजना तथा विविध प्रकार को अलंकार-योजना का व्यापक विश्लेषण है। 
आठवें भ्रध्याय में विषय का उपसंहार करते हुए रीतिकालीन कवियों की प्रेम- 
व्यंजना के साहित्यिक मूल्य का झ्राकलन किया गया है। प्रन्थ के भ्रन्त में दो 
परिशिष्ट भी हैं--रीतिकालीन कवियों की भगवद्भक्ति' और “रीतिकालीन 
प्रेमाख्यानक काव्यों का प्रेम -निरूपण  । 


१४३. आधुनिक हिन्दी-साहित्य में दारों 
[१६५६ ई० ]. 


श्री रघुनाथ सिंह को उनके गवेषणात्मक प्रबन्ध आ्राधुनिक हिन्दी-साहित्य 
में नारी (सन्‌ १८०५७-१६३६ ई०)' पर हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, ने सन्‌ 
१९५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । 

प्रस्तुत प्रबन्ध पाँच खण्डों में विभक्‍त है ! -प्रथम खण्ड प्रबन्ध की पृष्- 
भूमि के रूप में लिखा गया है। इस खण्ड में दो अध्याय हैं। पहले अध्याय में 
नारी के वैयक्तिक स्वरूप के अन्तर्गत नारी-विज्ञान (शरीर-विज्ञान श्र मनो- 
विज्ञान) तथा नारी-जीवन के पारिवारिक रूपों (कन्या, पत्नी आदि) एवं 
सामाजिक स्वरूप के अन्तगंत नारी की सामाजिक स्थिति की पू्व-मान्यताश्रों 
तथा उनके आधुनिक परिवर्तित रूप का भ्रध्ययन है। दूसरा अध्याय आलोच्य 
विषय की साहित्यिक पृष्ठभूमि के रूप में लिखा गया है। जिसमें साहित्य के 
रूप, साहित्य-गत आदर्श एवं यथार्थ आदि का विवेचन करके हिन्दी के प्रस्तुत 
काल के भारतीय नारी-समाज पर विचार किया गया है। 

द्वितीय खण्ड में भारतेन्दुयुगीन हिन्दी-साहित्य में अंकित नारी का प्रध्ययन 
किया गया है। खण्ड के आरम्भ में युग का सामान्य परिचय देकर उस युग के 
सांहित्य में श्रभिव्यक्त हूढ़ियों के विरुद्ध आन्दोलन, नारी के प्रति परिवर्तित 
हृष्टि, परम्परागत मान्यता पर आझ्राधारित चित्रण, रीतिकालीन रूप तथा 
साहित्य-गत भ्रादर्श एवं वस्तुस्थिति की समीक्षा करके विवेचित साहित्यकारों 
झौर उनकी रचनाझोों की सूची प्रस्तुत की गयी है। 

तृतीय खण्ड का झालोच्यकाल हिवेदी-यूग (१६००-२० ई०) है। आरम्भ 
में सामान्य परिचय दिया गया हैं। तत्पश्चात्‌ उस युग में सारी के सामाजिक 
उत्थान के लिए किये गये व्यापक आन्दोलन, नारी के श्रेयस्कर रूप के चित्रण, 
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प्रेम के श्रालम्बत-रूप में नारी, नारी में वैयक्तिकता के विकास, पुरानी शैली 
की परिसमाष्ति और नयी शैली के प्रारम्भ, नारी-मनोविज्ञान, नारी-जीवन के 
विविध रूप, तथा साहित्यगत आश्रादशे एवं वस्तुस्थिति का अध्ययन किया गया 
है। खण्ड के अन्त में विवेचित साहित्यकारों और उनकी रचनाश्रों की ध्ूची 
भी दे दी गयी है । 

चतुर्थ खण्ड में छायावाद-युग (१६२०-३६ ई०) का अनुशीलन है। 
गआरम्म में सामान्य परिचय हैं। उसके बाद उस युग के साहित्य में चित्रित 
नारी का निम्नांकित शी्षकों के अन्तगगंत अध्ययन किया गया हैः--निराश प्रेम 
की स्थिति, नारी-रूप का आरोप, ऐन्द्रिय-श्रृंगार-चित्रण, नारी का प्रगतिशील 
रूप, नारी का सामाजिक रूप, प्रेम-कल्पना में पूर्ववर्ती रूढ़ियों का त्याग, नारी 
मनोबिज्ञान, नारी-जीवन के विविध रूप, साहित्यगत आदर्श एवं बस्तुस्थिति । 
श्रन्त में इस युग के विवेचित साहित्यकारों और उनकी रचनाझ्रों की सूची 
प्रस्तृत की गयी है । 

पंचम खण्ड ग्रन्थ का उपसंहार है। आरम्भ में विषय की रूपरेखा और 
विवेचन की दृष्टि का स्पष्टीकरण है। प्रत्रन्ध के विवेचित काल में नारी- 
. सम्बन्धी धारणा का क्रमिक विकास दिखलाया गया है। प्रबन्ध की समय-सीमा 
के परचात्‌ के साहित्य और विभिन्‍न साहित्यांगों में नारी-चित्रण की विशेषता 
का निरूपण है। अन्त में प्रस्तुत प्रबन्ध का सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से 


मूल्यांकन है । 


१४४. श्राधुनिक हिन्दी-काव्य-साहित्य के बदलते हुए 
मानों का श्रध्ययन 


[१६९५६ ई० | 


श्री रमेश प्रसाद मिश्र को आधुनिक हिन्दी-काव्य-साहित्य के बदलते हुए 
मानों का अध्ययन! नामक शोधप्रबन्ध प्रस्तुत करने पर काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय ने सनू १९५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । 

अस्तुत प्रबन्ध सात अध्यायों में विभक्त है। पहले अध्याय में मृल्यों की 
परिभाषा, प्रयोजन तथा उनकी व्यापकता के लिए अर्थशास्त्र, सौन्दर्यशास्त्र और 


श्प्र 


दर्शनशास्त्र की सीमाओं का बोध कराया गया है । दूसरे अ्रध्याय में कला, कवि, 
कविता और जनता के परस्पर सम्बन्धों, समस्याओ्रों और नवीन मूल्यांकन की 
विवेचना करके भारतीय झौर पाइ्चात्य मतों की तुलना की गयी हैं। तीसरे 
श्रध्याय में आधुनिकता, उसके अर्थ ओर कारणों की व्याख्या करके ब्रिटिश 
सम्पर्क के विस्तार तथा (ईसाई, ब्रह्मसमाज, ग्रायंसमाज आदि) प्रतिनिधि 
आन्दोलनों की विचा र-चर्चा है । चौथे अध्याय में संक्रांतियुग के रूप में भा रतेन्दु- 
युग का विवेचन है । इसमें तत्कालीन जनता और साहित्य के परस्पर ग्रभिन 
सम्बन्ध, नयी सम्यता और पुरानी संस्कृति के संघर्षमयथ रूप और उस युग के 
साहित्यकारों की सरल तथा वक्रतापूर्ण शैली, ब्रजभाषा-खड़ीबोली-संघ्ष तथा 
खड़ीबोली हिन्दी में उदू-शब्दों के प्रयोग विपयक विवाद की समीक्षा है। 
पाँचवें प्रध्याय में द्विवेदी-युग (जिसे भ्रनुसन्धाता ने 'सैद्धान्तिक शास्त्रीयता का 
युग' माना है) का अ्रध्ययत है। उस काल के दो प्रभावशा ली व्यक्तियों महावीर 
प्रसाद द्विवेदी और दयातन्‍्द सरस्वती के योगदान, उस यु की प्रृष्ठभूमि, काब- 
रूप, वर्ण्य-विषय और उपादान (मानव, प्रकृति तथा राष्ट्रीयता ) काव्य-प्रकारों 
(महाकाव्य, खण्डकाव्य, मुक्तक, पद्यनिबन्ध, पत्रगीति, व्यंग्यकाव्य, गीति- 
काव्य) श्रादि का अनुशीलन है। छठे अ्रध्याय में छायावाद युग की समीक्षा 
3। पूर्वपीठिका-रूप में उस युग के नामकरण आऔर परिस्थितियों पर विचार 
किया गया है। छायावादी काव्य को प्रभावित करने वाले विभिन्‍न तत्तों 
(पाइचात्य, वंगीय, वैष्णव, सूफी श्रादि ), छायावाद के उत्थान, उसके विषय 
आर उपादानों (मानव-प्रेम, प्रकृति, नारी-सौन्दर्य, जिज्ञासा और प्रतीकवाद, 
रहस्यवाद) का और छायावादी युग के काव्य रूपों (प्रबन्ध तथा मुक्तक, गाथागीत, 
शोकगीत, सम्बोधनगीत, गीतिनाट्य, गद्यगीत, वेणुगीत ) की समालोचना है। 
सातवें अध्याय में प्रगतिशील झौर प्रयोगवादी साहित्यकाल (संत्‌ १६३६ से प्रव 
तक) की अभिनव चेतना (कला, राजनी ति, समाज और संस्क्ृति में उस्मेष) 
प्रगतिवाद के नामकरण, उस काल की परिस्थितियों, प्रवर्ततका री विचार 
धाराओं (मनोविश्लेषण, गांधीवाद की समन्‍्वयवादी विचारधारा, मावसंवाद] 
तथा उनके प्रभाव का आकलन है। विषय और उपादानों का विश्लेषण करते 
काव्य-रूपों एवं भाषा-शैली की भी समालोचना की गयी है। इस शोध-प्रबध' 
पं अनुसन्धाता ने आधुनिक हिन्दी-काव्य के विकास का ऐतिहासिक अध्ययन 
प्रस्तुत करते हुए व्याख्यात सामग्री की नूतन दृष्टि से परीक्षा की है । 


श्धरे 


१४५. हिन्दी-गद्य के विविध साहित्यरूपों के उद्भव 
शोर विकास का श्रध्ययन 


[१६५६ ई० ] 


श्री बलवन्त लक्ष्मण कोतमिरे को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी-गद्य के विविध 
साहित्य-रूपों के उद्भव और विकास का अध्ययन पर हिन्दू विश्वविद्यालय, 
काशी, ने सन्‌ १६५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । यह प्रबन्ध 
'हिन्दी गद्य के विविध साहित्य-रूपों का उद्भव और विकास” नाम से किताब 
महल, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित हुआ है । 

इस प्रबन्ध में छः अध्याय हैं। पहले अध्याय में हिन्दी-गद्य के विकास का 
अ्रध्ययत किया गया है। अनुसन्धाता ने इस विकास को पाँच कालों में विभक्‍त 
किया है। सन्‌ १८०० ई० तक हिन्दी-गद्य का ग्रादिकाल था, जिसमें मैथिली, 
राजस्थानी, ब्रजभाषा और खड़ीबोली के गद्य का विकास हुआ । दूसरा काल 
प्रारम्भिक काल है जिसकी सीमा १८०० ई०-१८७३ ई० निर्धारित की गयी 
है। १८७३ ई० से १९०० ई० तक हिन्दी-गद्य का प्रयोगकाल माना गया है। 
निर्माण-काल की भ्रवधि १६०० ई० से १६२० ई० तक रही । १६२० ई० से 
१९३६ ई० तक हिन्दी-गद्य का विकास-काल रहा और १६३६ ई० से १९५० 
तक के समय को विस्तार-काल की संज्ञा दी गयी है । 

दूसरे अ्रध्याय में उपयु कत काल-विभाजन के अनुसार हिन्दी-नाटक का 
अ्ध्ययत किया गया है । यह विभाजन इस प्रकार है : 


१. आदिकाल सन्‌ १८५३ ई० तक 

२. आरम्भिक काल सन्‌ १८५३-७३ ई० तक 
३. प्रयोग-काल सन्‌ १८७३-६७ ई० तक 
४. निर्माण-काल सन्‌ १८६९७-१९१५३ई० तक 
५, विकास-काल सन्‌ १६१५-१६३४ ई० तक 
६. विस्तार-काल सन्‌ १९३४-१६५० ई० तक 


तीसरे अध्याय में हिन्दी-उपन्यासों का अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन 
निम्नलिखित विभाजन के अन्तर्गत किया गया है। 


१. आरम्भिक-काल १८७२-१८६९ १ ई० तक 
२. निर्माण-काल १८६१-१६१८ ई० तक 
३. विकास-काल १९६१८-१६३६ ई० तक 


४. विस्तार-काल १९३६-१९५० ई० तक 


१८४ 


चौभे अध्याय में हिन्दी-कहानी का अध्ययन किया गया है। हिन्दी-कहानी 
के विकास का विभाजन निम्नलिखित पाँच कालों में किया गया है :-- 


१. आरम्भिक-काल १८००-१६९०० ई० तक । 
२. देशव-काल १६००-१६१० ई० तक । 
३. निर्माण-काल १६१०-१६२७ ई० तक। 
४, विस्तार-काल १६२७-१६३७ ई० तक । 
५. आधुनिक-काल १६३७-१६५० ई० तक। 


पाँचवें अध्याय में निबन्ध का अध्ययन है। निबन्ध के विकास को 
निम्नांकित पाँच कालों में विभकक्‍त किया गया है :--- 


१. आरम्भिक काल सन्‌ १७८८२-१८७३ ई० तक । 
२. शैश्व-काल सन्‌ १८७२३-१६०० ई० तक । 
३. निर्माण-काल सन्‌ १६००-१६२१ ई० तक । 
४, विस्तार-काल सन्‌ १९२१-१६३५ ई० तक । 
५. आधुनिक काल सन्‌ १६३६-१६९५० ई० तक । 


छठे प्रध्याय में आलोचना का अध्ययन है । विवेचन की सुविधा के लिए 
उसका काल-विभाजन इस प्रकार किया गया है :-+- 


आझारम्भिक काल सन्‌ १८७२-१८९७ ई० तक । 
विकास-काल सन्‌ १८६७-१६३० ई० तक। 
विस्तार-काल सम्‌ १६९३०-१६४५० ई० तक। 


त्त में प्रबन्ध का उपसंहार है । 


१४६. हिन्दी ओर कन्‍्नड़ सें भक्ति-आन्दोलन का 
तुलनात्मक श्रध्ययन 


[१६५६ ई० ] 


श्री हिरण्यम को उनके प्रबन्ध हिन्दी और कन्नड़ में भक्ित-आ्रान्दोलन का 
तुलनात्मक अ्रध्ययत्त' प्रस्तुत करने पर सन्‌ १६५६ ई० में काशी हिन्दू विश्व- . 
विद्यालय ने पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। यह प्रबन्ध इसी नाम से 
सन्‌१६५६ ई० में विनोद पुस्तक मन्दिर, हास्पिटल रोड, झागरा, से प्रकाशित हुआ । 


श्र 


प्रस्तुत प्रबन्ध में दस गअ्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में विषय की सीमा 
निर्धारित करने के श्रनन्तर 'भक्तति' के अर्थ, प्रकार और साधनों पर विवार 
किया गया है | भागवत, सात्वत, पांचरात्र और वैष्णव मतों का भक्ति से सम्बन्ध 
निरूपित करते हुए भक्तिवादी वेदान्ती सम्प्रदायों के मतों का संक्षिप्त विवेचन 
है। दूसरे अध्याय में उत्तरमध्यकालीन भक्ति-सम्प्रदायों की पूर्वेपीठिका का 
विवेचन करके वत्लयान, सहजयान, पाशुपतमत, योग-परम्परा और नाथमत का 
अ्रनुशी लत और निर्गुण-सगुण-भक्ति तथा सुफ़ी सिद्धान्तों का समीक्षण किया 
गया है। 

तीसरे अ्रध्याय में हिन्दी-प्र देश में प्रचलित उत्तरमध्यकालीन वैष्णवों द्वारा 
प्रचारित भक्ति-सम्प्रदायों का विवेचन किया गया है। इस प्रकार के सम्प्रदाय 
चार हैं--रुदसम्प्रदाय, गौड़ीय सम्प्रदाय (अचिन्त्यभेदाभेद) राधावललभीय 
तथा हरिदासी श्रथवा सखीसम्प्रदाय । चौथे अध्याय में कर्नाटक के उत्त रमध्य- 
कालीन भवक्ति-सम्प्रदाय वी रशैवमत श्रौर उसकी भविति-साधना का निरूपण किया 
गया है। पाँचवें अध्याय में वहाँ के उत्त रमध्यकालीन भक्ति-सम्प्रदाय की भूमिका 
में माध्वमतावलम्बी भक्‍तों और उनकी भक्ति-पद्धति का विवेचन है। छठे अध्याय 
में कननड़ के जैन-साहित्य में निहित भक्तितत्त्वों का विश्लेषण करते हुए परवर्ती 
साहित्य पर उसके प्रभाव का आकलन किया गया है। सातवें अध्याय में हिन्दी- 
भाषी तथा कन्नड़-भाषी प्रदेशों की राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थि- 
तियों की समीक्षा की गयी है। श्राठवें श्रध्याय का प्रतिपाद्य हिन्दी और कन्नड़ 
में विविध भक्तिभावों की अ्भिव्यंजना है। नवें ग्रध्याय में हिन्दी और कन्नड़ 
साहित्य में अभिव्यक्त सगुण तथा निर्गंण मतावलम्बी भकतकवियों की बिचार- 
धाराओं, जाति-पाँति के तिरस्कार, अ्वतारवाद, मू्तिपूजा, नैतिक जीवन के 
महत्त्व, गुरुमाहात्म्य और और नाममहिमा आदि अनेक विपयों के तुलनात्मक 
भ्रध्ययन द्वारा दोनों के साम्य तथा वैषम्य का उद्घाटन किया गया है। दसवें 
प्रध्याय में भक्ति-आन्दोलन की देत का मूल्यांकन किया गया है। इस आन्दो लन 
ने भाषा और साहित्य को नवीन प्रेरणा दी, नामाजिक-ती लिक्रः स्तर को उच्च 
और धामिक दृष्टिकोण को उदार बनाया। इस प्रकार मानवीय मुल्यों की 
स्थापना में महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया । 


श्थ६ 


१४७. वेदिक भक्ति तथा हिन्दी के मध्यकालीन 
काव्य में उसकी श्रभिव्यक्ति 


[१६५६ ई० | 


डा० मुन्शीराम शर्मा का गवेषणात्मक प्रबन्ध वंदिक भक्ति तथा हिन्दी के 
मध्यकालीन काव्य में उसकी झ्रभिव्यक्ति' सन्‌ १६५६ ई० में आगरा विश्वविद्यालय 
की डी० लिट ० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । "भक्ति का विकास नाम से 
इसका प्रकाशन सन्‌ १९५८ ई० में चाखम्बा विद्याभवत, वाराणसी, से हुआ । 

मूल प्रबन्ध में ग्यारह अध्याय हैं। पहले अध्याय में वेज्ञानिक और दा्श- 
निक दृष्टियों से अ्रनेक प्राचीन एवं अर्वाचीत भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों 
के तत््वचितन के आधार पर ईश्वर के अ्रस्तित्व का विवेचन किया गया है। दूसरे 
अध्याय में ईश्वर के पर',तथा 'अ्वर' या निरपेक्ष और सापेक्ष रूपों की विचार- 
चर्चा की गयी है। ईश्वर के स्वरूप एवं जगत्‌ श्र जीव के सम्बन्ध से उसके 
गुणों का निरूपण है। तीसरे अध्याय में भक्ति के स्वरूप, भक्तिमार्ग, भक्त के 
अंगों तथा उसकी विशेषताओं का विवेचन किया गया है। चौथे अध्याय में 
वैदिक भवित का अध्ययन है--उसके स्वरूप, अंग, साधन आदि की सोदाहरण 
मीमांसा की गयी है । पाँचवें अध्याय में पांचरात्र संहिताओं, भक्तिसृत्रों 
भक्तिशास्त्रीय ग्रंथों, आलवार सन्‍्तों एवं वैष्णत भक्त आचार्यों के श्राधार पर 
भागवत भक्ति का व्याख्यान किया गया है। छठे अ्रध्याय का आलोच्य विषय 
हिन्दी-साहित्य का भक्तिकाल है । इस अध्याय में भक्तिकालीन परिस्थितियों, 
विशेषकर धामिक ग्रान्दोलनों और भक्ति-सम्प्रदायों की भूमिका में तत्कालीन 
भव्तिकाव्य की विशेषताओं का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात्‌ चार 
श्रध्यायों में भक्ति-काल के प्रतिनिधि कवियों की समीक्षा की गयी है । सातवें 
श्रध्याय में निर्गुणकाव्य-धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर के भक्नित-काव्य का 
विवेचन है। आठवें प्रध्याय में प्रेममार्गी सफ़ी कवियों के प्रतिनिधि मलिक 
मुहम्मद जायसी की प्रेमपद्धति का अध्ययन है। नवें अध्याय में कृष्ण भक्ति-शाखा 
के प्रतिनिधि कवि सूरदास का समालोचन किया गया है। दसवें अध्याय में राम- 
भक्तिकाव्य-धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास के भक्तिकाव्य का अनुशीलन 
है। ग्यारहवें अ्रध्याय में भजनीय भगवान्‌ के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, कृपा 
आदि की विविध दृष्टियों से वैदिक भक्ति एवं मध्यकालीन हिन्दी-काव्य में 
अभिव्यक्त भक्ति के साम्य तथा वैषम्य का तुलनात्मक अ्रध्ययन हुआ है। 


१४७ 
१४८. वार्ता-साहित्य का जोवनीपरक अ्रध्ययन 
[१६५६ ई० | 


श्री हरिहरनाथ टण्डन को उनके प्रबन्ध वार्ता-साहित्य का जीवनीपरक 
प्रध्ययन' पर आगरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६९५६ ई० में पी-एच० डी० की 
उपाधि प्रदान की । 

प्रस्तुत प्रबन्ध ग्यारह प्रकरणों में विभकक्‍त है। पहले प्रकरण में वार्ता- 
साहित्य के आरम्भ पर विचार किया गया है। प्रकाशित श्र अप्रकाशित ग्रंथों 
के सहारे भारतीय संस्कृति के आदिकाल से पुष्टिमार्गीय वार्ता-साहित्य तक के 
विकास का सिहावलोकन किया गया है । दूसरे प्रकरण में श्रध्ययत की श्राधार- 
भूत सामग्री के रूप में प्रकाशित और हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची दी गयी है । 
तीसरे प्रकरण में वार्ताओ्रों में ्राये हुए प्रसंगों की प्रामाणिकता की परीक्षा की 
गयी है । चौथे प्रकरण में वार्ता-साहित्य में श्राये हुए कवियों की सूची प्रस्तुत 
की गयी है। साथ ही श्रष्टछाप के अतिरिक्त अन्य कवियों की रचनाझ्रों के 
उद्धरण तथा इतिवत्त भी दिये गये हैं । 

पाँचवें प्रकरण में वार्ता के भावनात्मक और प्रसंगात्मक संस्करणों में 
उपलब्ध सामग्री की परस्पर तुलना करके दोनों का अन्तर स्पष्ट किया गया 
है। छठे प्रकरण में कवियों के श्रतिरिक्त अन्य सेवक्रों और व्यक्तियों के सम्बन्ध 
में विचार किया गया है । वार्ताश्रों की घटनाश्रों के श्रनुसार पुष्टिमार्ग के प्रसिद्ध 
आचार्यो का जीवनचरित भी दिया गया है। सातवें प्रकरण में वार्ता-साहित्य 
में उपलब्ध कवियों और अन्य सेवकों या भक्तों के विवरण की 'भक्‍तमाल' के 
भूल और टीका में प्राप्त इतिवृत्त के साथ तुलना की गयी है। श्राठवें प्रकरण 
में वार्ता-साहित्य में उपलब्ध कवियों तथा अन्य सेवकों के नामों श्ौर जीवनवृत्त 
की हिन्दी-साहित्य के इतिहास-प्रन्थों में दिये गये विवरण से तुलना की गयी है । 
वार्ता से प्राप्त सामाजिक और ऐतिहासिक वृत्त पर भी विचार किया गया है। 
साथ ही हिन्दू-संस्क्ृति की रक्षा में पुष्टिमा्गं की देन का भी महृत्त्वांकन किया 
गया है । 

नवाँ प्रकरण वार्ता-साहित्य का गद्य और गद्यभाषा का अध्ययन' है। इस 
ग्रध्ययन के ग्रन्तर्गत वार्ता-साहित्य में प्रयुक्त ब्रजबोली, गुजराती, फ़ारसी और 
साम्प्रदायिक शब्दों की सूची दी गयी है। इस प्रकरण के परिशिष्ट में वार्ता- 
शब्दकोष तथा मुहावरा-कोथ भी संकलित कर दिये गये हैं। दसवें प्रकरण में 


श्ष्ष 


वार्ता-साहित्य की विशेषताश्रों का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। इस साहित्य 
का साहित्यिक, दाशनिक और ऐतिहासिक महत्त्व प्रतिपादित किया गया है । 
ग्यारहवे प्रकरण में वार्ता-साहित्य के अनुश्यी लन के झ्राधार पर कतिपय नवीन 
निष्कर्षों की स्थापना की गयी है, और प्रमाणों के श्राधार पर प्रचलित मान्य- 
ताझ्रों की पुष्टि की गयी है । 


१४९. काव्य में रस 
[ १६५६ ई० ] 


श्री आनन्दप्रकाग दीक्षित को उनके प्रबन्ध काव्य में रस पर आगरा 
विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६९५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । 
यह प्रबन्ध 'रस-सिद्धान्त : स्वरूप-विश्लेषण' के नाम से राजकमल प्रकाशन द्वारा 
सन्‌ १६६० ई० में प्रकाशित हुआ।., 

प्रस्तुत प्रबन्ध ग्यारह शअ्रध्यायों में विभक्‍त है। पहले अध्याय में सबसे 
पहले कवि और काव्य पर विचार किया गया है। तत्पश्चात्‌ विभिन्‍न आचार्यो 
की मान्यताश्रों पर विचार करते हुए काव्य की आत्मा का निर्धारण करने का 
प्रयास किया गया है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार पाठक या सहृदय शब्द 
की व्याख्या भी प्रस्तुत की गयी है। दूसरे अध्याय में संस्कृत-साहित्य में रस- 
चर्चा पर प्रकाश डाला गया है। वेदिक साहित्य से लेकर कुमारस्वामी और 
गोविन्द ठाकुर तक 'रस” के विभिन्‍न श्रथों की समीक्षा की गयी हैं। श्रव्य काव्य 
में रस-कल्पना के आधार का झनुसंधान किया गया है, तदनन्तर दृश्य काव्य 
की रसात्मकता का भी विवेचन है। तीसरे अध्याय में हिन्दी-रमशास्त्र का 
इतिहास वर्णित किया गया है। यह इतिहास नयननन्‍्द से राजेश्वर चतुर्वेदी तक 
का है। 

चौथे अध्याय में रस-सामग्री के भ्रन्तर्गत विभाव, अ्रनुभाव, हाव, सात्त्विक 
भाव तथा संचारी भाव का श्रध्ययत्त किया गया है। इसी अ्रध्याय में स्थायी- 
भाव तथा भाव की मनोवैज्ञानिक विवेचना भी की गयी है। पाँचवें भ्रध्याय में 
रसनिप्पत्ति-विषयक भरत के प्रसिद्ध सूत्र तथा उसके विभिन्‍न व्याख्याताओ्ं की 
विशद समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। छठे अध्याय में 'साधारणीकरण' पर विचार 
किया गया है। भट्ट नायक से लेकर डॉ० छुलबिहारी गुप्त 'राकेश' तक, जिन 


श्घह 


विद्वानों ने साधारणीकरण पर शअपने मत व्यक्त किये हैं, उन सब मतों की 
परीक्षा की गयी है। पादवचात्य विद्वानों और मराठी के आचार्यो के एतद्दिषयक 
मतों की भी छानबीन की गयी है । 

सातवें अध्याय में रसास्वाद के श्रधिकारी का निर्णय किया गया है । हिन्दी- 
कवि, संस्कृत के लेखक, दाशेनिक, मराठी आदि के विद्वान, पाव्चात्य एवं 
ग्रवाचीन भारतीय विद्वान आदि सभी के मतों पर अवधानपूर्वक विचार किया 
गया है। साथ ही रसास्वाद में छन्‍्द एवं लय के योग पर भी विचार किया गया 
है। आठवें श्रध्याय में रसों की संख्या का विवेचत किया गया है, जो विद्वानों के 
लिए विवाद का विषय रहा है। नवें अध्याय में प्राचीन संस्कृत झ्ाचार्यों एवं 
ग्राधुनिक विद्वानों के मत्तों के प्रकाश में रसाभास का अध्ययन किया गया है । 

दसवें अध्याय में रसेतर सिद्धान्त (भ्रलंकार, वक्रोक्ति, गुण, वृत्ति, रीति 
ग्रादि) और रस का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, रस और 
ध्वनि के सम्बन्ध की भी विवेचना की गयी है। ग्यारहवेंअध्याय में नवीन 
समीक्षा-शैलियाँ (प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणात्मक, प्रभाववादी, अभिव्यंजना- 
वादी) और रस, तथा नयी कविता और रस पर भी विचार किया गया है। 


१४०. हिन्दी-काव्य में करुण रस (१४००-१७०० ई०) 
[१६५६ ई० ] 


श्री ब्रजवासीलाल श्रीवास्तव का प्रबन्ध 'हिन्दी-काव्य में करण रस 
१४००-१७००) सन्‌ १६५६ ई० में झ्रागरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा । यह प्रबन्ध हिन्दी साहित्य संसार, दिल्‍ली, से 
करुणरस' के नाम से प्रकाशित हुआ्ना है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में ग्यारह प्रकरण हैं । आरम्भ में विषय-प्रवेश है जिसमें 
मानव-जीवन के मनोवेगों की सृष्टि, मनोभावों में करण-भावना के विकास, 
जीवन की विवश एवं श्रसहाय परिस्थितियों, भाग्यवाद, संस्क्ृत-साहित्य की 
रचनाओं में करण रस, अपश्र शसाहित्यगत करुण रस की परम्परा तथा 
चारणकालीन साहित्य मैं करण रस का विवेचन किया गया है । प्रथम प्रकरण 
में करण रस की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य में प्रभिव्यक्त जीवन-दर्शन, वर्णाश्रम- 
व्यवस्था, धर्म समाज तथा दर्शन का भ्रध्ययन है। दूसरे प्रकरण में लोक- 
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साहित्य, गीत-साहित्य और गाधा-साहित्य के श्राधार पर हिन्दी-साहित्य में 
करुण भावों के मूल रूपों की विवेचना है | तीसरे प्रकरण में मनोविज्ञानाश्रित 
करुण रस की शास्त्रीय समीक्षा की गयी है। चौथे प्रकरण में पौराणिक 
कथाओं, भक्तिनिरूपण, आध्यात्मिक स्रोत और रहस्यवाद पर प्रकाश डालते 
हुए धामिक काल में करण रस का अ्रव्ययन किया गया है । 

पाँचवें प्रकरण में विद्यापति के विरह-वर्णन में करुणभावना की छानबीन 
की गयी है । छठे प्रकरण में करुण रस की दृष्टि से कबीर की विरह-भावना 
का अ्रनुशी लन है। सातवें प्रकरण में सूर के भ्रमरगीत में अभिव्यवत्त करुण- 
भाषना का निरूपण है। आठवें और नवें प्रकरणों में क्रमशः तुलसीदास के 
'रामचरितमानस' और विनयपत्रिका में प्राप्त करण तत्त्वों की मीमांसा की 
गयी है। नवे प्रकरण में मीराँ के विरह-गीतों, और दसवें प्रकरण में केशव 
की 'रामचन्द्रिका' में पायी जाने वाली करुणभावनाग्रों का अध्ययन है। 
ग्यारहवें प्रकरण में प्रबन्ध का उपसंहार करते हुए विभिन्‍न परिस्थितियों की 
भूमिका में करण रस के 5कासक्रम का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 

इस प्रबन्ध में शोवकर्ता ने ककण रस का मनोवैज्ञानिक ग्रध्ययन, उसकी 
सुखान्तता का निर्णय, कहण रस तथा विप्रलम्भ श्रृंगार की सीमारेखा का 
निर्धारण, करुण रस की दृष्टि से मध्ययुगीन काव्य की समीक्षा, आध्यात्मिक 
शोक की उद्भावना तथा प्रतिष्ठा का श्रनुशीलन एवं साहित्यिक-सामिक एकता 
की उद्घाटन करने का प्रयास किया है । 


. १५१. श्रादि श्रो गुरुप्रन्थ साहिबजी के धामिक और 
दाशंनिक सिद्धान्त 


[१६५६ ई० | 


सन्‌ १९५६ ई० में श्री जयराम मिश्र को उनके प्रबन्ध आदि श्री गुरुग्रत्थ 
साहिब जी के धामिक और दार्शनिक सिद्धान्त” पर आगरा विश्वविद्यालय से 
पी-एच० डी० की उपाधि मिली । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में, भूमिका और उपसंहार के अ्रतिरिक्त बारह अध्याय हैं । 
पहले अध्याय में सिक्ख-बर्म तथा अन्य भारतीय धर्मों में उसके स्थान का 
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प्रतिपादन है। दूसरे अ्रध्याय में गुरुग्रन्य साहिब के अनुसार परमात्मा के स्वरूप 
का निरूपण है। तीसरे अध्याय में सृष्टिक्रम की विवेचना की गयी है। चौथे 
अध्याय में हउमे (अहंकार) का विवेचन है। पाँचवें अध्याय में माया की 
व्याख्या है। छठे अ्रध्याय में जीव, मनुष्य और आत्मा का अ्रध्ययत किया गया 
है। सातवें अध्याय का आलोच्य विषय मन है। आ्ाठवें से ग्यारहवें श्रध्याय तक 
हरिप्राप्ति के चार पथों (धर्ममार्ग योगमार्ग, ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग) का 
ग्रनशीलन है। बारहवें अ्रध्याय में श्री गुरुग्रग्थ साहब जी के सर्वोपरि तत्त्व 
सदगुरु और नाम का निरूपण है। 

इस ग्रन्थ का प्रकाशन साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, से १६६० ई० 
में हुआ । प्रकाशित ग्रन्थ का नाम है--' श्री गुरु-प्रन्थ दर्शन' । 


१५२. हिन्दी साहित्य में हास्य रस (१८७०-१६५० ई०) 
[१६५६ ई० | 


श्री बरसानेलाल चतुवंदी को उनके प्रबन्ध हिन्द साहित्य में हास्य रस 
(सन्‌ १८७०-१६५० ई०) पर आगरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५६ ई० में 
पी-एच० डी की उपाधि प्रदान की। प्रस्तुत प्रबन्ध का प्रकाशन हिन्दी-साहित्य 
संसार, नई सड़क, दिल्‍ली, ने इसी नाम से सन्‌ १९५७ ई० में किया। 

यह प्रबन्ध पन्द्रह भ्रध्यायों में विभक्‍त है। पहले अ्रध्याय में जीवन में हास्य 
का स्थान निर्धारित किया गया है। हास्य का महत्त्व सामाजिक तथा व्यक्ति- 
गत दोनों दृष्टियों से प्रतिफात्ति क्रिया गया है। दूसरे अध्याय में भारतीय 
तथा पाइचात्य दृष्टिकोणों से हास्य का सँद्धान्तिक विवेचन किया गया है। 
तीसरे अध्याय में संसक्ृत और हिन्दी साहित्य में हास्य की परम्परा का उदघा- 
टन किया गया है। चौथे ग्रध्याय में हास्य रस के अभाव के कारणों का 
उल्लेख किया गया है । 

पाँचवें अध्याय में हिन्दी के नाटक-साहित्य में हास्यरस का विवेचन किया 
गया है। छठे अध्याय में हिन्दी के कहानी-साहित्य का अनशीलन करते हुए 
उसमें हास्य रस की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। उपन्यास में हास्य--साततवें 
प्रध्याय का प्रतिपाद्य विषय है। निबन्ध-साहित्य में हास्य रस का विवेचन 
ग्राठवें अ्रध्याय में किया गया है। नवें अध्याय में काब्य में हास्य रस का 
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अध्ययन किया गया है। दसवें अध्याय में हास्थ रस की पत्र-पत्रिकाग्रों पर 
विचार किया गया है | 

हिन्दी-साहित्य में हास्य की बहुत कुछ रिक्तिपूर्ति प्रांतीय तथा विदेशी 
भाषाओं के गद्य-साहित्य से हिन्दी में श्रनुवाद करके की गयी । अनूदित साहित्य 
में हास्यरस की विवेचना ग्यारहवें अध्याय में की गयी हैं। इस दिझ्षा में रेडियो- 
रूपकों का योग भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, इसका अ्रध्ययन बारहवें श्रध्याय में 
किया गया है। तेरहवें अध्याय में अंग्रेजी के समृद्ध साहित्य में हास्य का श्रनु- 
शीलन किया गया है। चौदहवें अध्याय में व्यंग्मचित्र (कार्ट्न)-साहित्य पर 
विचार किया गया है जिसका सर्जन ही हास्य-व्यंग्य के लिए होता है । पद्भहवाँ 
ग्रध्याय उपसंहार के रूप में लिखा गया है । 


१४३. हिन्दी में आारमस्भिक स्वच्छन्दतावादी काव्य 
ओर 
विशेषतः प॑० श्रीधर पाठक की कृतियों का श्रतुशीलन 


[१८७५ ई० से १९२५ ई० | 
[१६५६ ई० | 


श्री रामचन्द्र मिश्र को उनके प्रबन्ध हिन्दी में श्रारम्भिक स्वच्छन्दतावादी 
काव्य (सन्‌ १८७५ ई० से १९२५ ई०) और विशेषतः १० श्रीधर पाठक की 
कृतियों का अनुशीलन' पर झ्ागरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५६ ६० में 
पी-एच० डी० की उपाधि दी। इस ग्रन्थ का प्रकाशन सन्‌ १६५६ ई० में 
रणजीत प्रिटर्स ऐण्ड पब्लिशस, ४८७२, चाँदनी चौक, दिल्‍ली, ने किया | 
प्रकाशित ग्रन्थ का नाम है-- श्री वर पाठक तथा हिन्दी का पूर्व-स्वच्छन्दतावादी 
काव्य (१८७४५ ई० से १६२५ ई० तक)! । 

प्रस्तुत प्रबन्ध चार खण्डों में विभक्‍त है। ये चार खण्ड ग्यारह भ्रध्यायों 
में विभक्त हैं। प्रथम अध्याय में भूमिका है और विषय का परिचय दिया 
गया है। स्वच्छन्दतावादी काव्य की पृष्ठभ्रूमि का निर्देश करते हुए उसकी 
प्रेरक परिस्थितियों तथा प्रवृत्तियों और परिभाषा का विवेचन किया गया है। 
दूसरे भ्रध्याय में यूरोप में स्वच्छन्दतावादी काव्यान्दोलन की पृष्ठभूमि निर्दिष्ट 
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की गयी है । तीसरे प्रध्याय में श्रंग्रेजी साहित्य में स्वच्छन्दताबादी काव्य की 
पूर्व॑वर्ती प्रगति तथा पूर्वयुग के कुछ प्रतिनिधि कवियों की समीक्षा की गयी है । 

चाथे ग्रध्याय में आधुनिक हिन्दी-साहित्य में स्वच्छन्दवावाद की पृष्ठभूमि 
पर प्रकाश डाला गया है। भारतेन्दु-बुग, द्विवेदी-युग और छायावादी-युग पर 
विचार किया गया है । पाँचवों श्रध्याय में भारतेन्दु-युग की स्वच्छन्द्तावादी 
प्रवत्तियों को स्पष्ट किया गया है। छठे अ्रध्याय में दिखाया गया है कि इन 
प्रवृत्तियों का ह्विवेदी-युग में किस प्रकार प्रतिरोध हुआ । सातवें प्रध्याय में 
प्रतिधांदित किया गया है कि दिवेदी-यूग के जास्त्रीय प्रतिरोध में स्वच्छन्द- 
वादिता की प्रगति ही हुई, इसी समय पं० श्रीधर पाठक का आगमन हुआ्ना । 

ग्राठवें श्रध्याय में प० श्रीधर पाठक को जीवनी के सूत्रों के श्राधार पर 
उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। नवें अ्रध्याय में पाठकजी की 
कृतियों का सामान्य परिचय दिया गया है। दसवे अध्याय में पाठकजी की 
मौलिक रचनाओं का विस्तृत विवेचन तथा उनके द्वारा किये गये अ्नुवाद-कार्य 
का भी अध्ययन किया गया है। 

ग्यारहवें अ्रध्याय में श्वरीधर पाठक के बाद की स्वच्छन्दतावादी काव्य- 
परम्परा की प्रगति का सिहावलोकन किया गया है। इस परम्परा ने अनेक 
कवियों को प्रभावित किया । उनमें प्रमुख है--पूर्ण', शुक्ल, प्रसाद श्रादि । 
ग्रन्त में ग्रन्थ का उपसंहार है । 


१५४. कृषक-जीवन-सम्बन्धी शब्दावली 
(श्रलीगढ़ क्षेत्र की बोली के ग्राधार पर) 


[१६९५६ ई० | 


श्री अम्बाप्रसाद सुमत' को उनके प्रबन्ध कृपक-जी वन-सम्बन्धी शब्दावली 
(प्रलीगढ़ क्षेत्र की बोली के श्राधार पर)' पर आझ्रागरा विश्वविद्यालय ने सन्त 
११९५६ ६० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । 

प्रस्तुत प्रबन्ध दो खण्डों में विभकत है । प्रथम खण्ड में ग्यारह प्रकरण हैं। 
इन प्रकरणों के श्रनेक विभाग और इन विभागों में अनेक ग्रध्याय हैं। पहले 
प्रकरण के पहले विभाग के पाँच अ्रथ्यायों में सिंचाई के साधत, यन्त्र और 
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उपकरण-सम्बन्धी शब्दावली का अनुसन्धान किया गया है। दूसरे विभाग के 
चार श्रध्यायों में जुताई, सुहगियाई और खुदाई सम्बन्धी साधनों, यन्त्रों तथा 
उपकरणों की दाब्दावली का अ्रध्ययन है । तीसरे विभाग में उगी हुई खेती की 
रक्षा के साधन-सम्बन्धी तथा चौथे विभाग में फसल काटने, ढोने और तैयार 
करने के साधन, औजारों और वस्तुओं की शब्दावली की गवेपणा की गयी है। 

दूसरे प्रकरण के पहले विभाग के तीन अध्यायों में खाद, जुताई और बीज 
विपयक शब्दावली, दूसरे विभाग के तीन अध्यायों में बुवाई, नराई, खुदाई 
आर भराई विपयक शब्दावली; तीसरे विभाग के तीन श्रध्यायों में कातिक 
की फसल, वैशाख की फसल, पालेज और बारी तथा चौथे विभाग के दो भ्ध्यायों 
में खलिहान और रास सम्बन्धी शब्दावली का संकलन किया गया है । 

तीसरे प्रकरण में केवल दो अध्याय है, जिनमें खेतों और उनके नामों का 
विवेचन किया गया है। चौथे प्रकरण के दो अ्रध्यायों में जंगली-पशु और जीव- 
जस्तुश्रों से सम्बद्ध शब्दावली का विवेचन है । पाँचवें प्रकरण के चार भअध्यायों 
में क्रशः बादल, वर्षा, हवाओं, मौसम और लोकोक्षतियों से सम्बन्ध रखने 
वाली शब्दावली का संग्रह किया गया है । छठे प्रकरण के दो श्रध्यायों में कृषि 
तथा कृपक से सम्बन्धित पशुओं के नामों का संकलन है। सातवें प्रकरण के 
चार अ्रध्यायों में पशुग्रों से सम्बद्ध वस्तुओं श्र किसान की सांकेतिक शब्दा- 
वली संकलित की गयी है । 

आठवें प्रकरण के दो अध्यायों में किसान के घर और घेर विधयक शब्दा- 
वबली का अभप्ययन है। नवें प्रकरण के पहले विभाग के दो अश्रध्यायों में पुरुषों 
के गृह-उद्योग विषयक शब्दावली और दूसरे विभाग के पाँच भ्ध्यायों में स्त्रियों 
के गृह-उद्योग से सम्बद्ध शब्दावली का संग्रहण किया गया है । दसवें प्रकरण 
के सात अ्ध्यायों में बरतन, खिलौनों झौर सन्‍्दूकों से सम्बद्ध शब्दावली है। 
ग्यारहवें प्रकरण के सात अध्यायों में पहनाव-उढ़ाव, साज-सिंगार और खान- 
पान के शब्द हैं। सम्पूर्ण प्रथम खण्ड में ३६ चित्र भी हैं। 

द्वितीय खण्ड में चार प्रकरण हैं। पहले प्रकरण के बत्तीस प्रध्यायों में 
नाई, कहार, धोबी, खटीक, तेली, गड़रिया आदि की व्यावसायिक शब्दावली 
दी गयी है। तीसरे प्रकरण में यात्रा के विभिन्‍त साधनों से सम्बद्ध शब्दावली 
है | चौथे और अ्रन्तिम प्रकरण में घामिक तथा सांस्कृतिक जीवन से सम्बन्धित 
शब्दावली का संकलन है । 

यह ग्रन्थ सन्‌ १६६० ई० में 'कृपक-जीवन-सम्बन्धी त्रजभाषा-हब्दावली 
के नाम से हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, द्वारा प्रकाशित हुआ । 


१६५ 
१४५. सध्ययुगीन हिन्दो-साहित्य में समाज 
[१६५६ ६०] 


श्री गणेशदत्त को उनके प्रबन्ध मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य में समाज' पर 
ग्रागरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि दी । 

इस प्रबन्ध में उन्‍नीस अ्रध्याय हैं। पहला अध्याय साहित्य और समाज' है। 
इस अध्याय में साहित्य और समाज के सम्बन्ध पर व्यापक्र रूप से विचार 
किया गया है। दूसरे अध्याय में संस्कारों का विवेचन किया गया है। तीसरे 
प्रध्याय में मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य में भोजन और मादक द्॒व्यों का अनु- 
दघीलन किया गया है। चौथे ग्रध्याय मे आमोद-प्रमोद एवं उनके साधनों की 
तथा पाँचवें अध्याय में उत्सव और त्यौहारों की विवेचना की गयी है । छठे 
ग्रध्याय में रोगों श्रौर उनकी चिकित्सा की मध्ययुगीन साहित्यिक अभिव्यक्ति 
की समीक्षा की गयी है। ग्राठवे अ्रध्याय में यह दिखाया गया है कि मध्ययुग 
में ग्राध्यात्मिक उन्नति के साधनों को किस प्रकार साहित्यिक अभिव्यक्ति 
प्राप्त हुई । नवें भ्रध्याय में जातियों पर विचार किया गया है। दसवें अध्याय 
में मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य का अ्रनुश्ीलन करते हुए तत्कालीन समाज की 
रहन-सहन, मकान आदि की व्यवस्था का अनुसन्धान किया गया है । 

ग्यारहवें भ्रध्याय में समाज और झिणष्टाचार की विवेचना की गयी है । 
बारहवें ग्रध्याय में सामाजिक जीवन में नित्यप्रति काम ब्ाने वाली वस्तुश्रों 
की गवेषणा की गयी है। तेरहवें अध्याय में प्रतिपादित किया गया है कि 
जनता के विद्वासों को किस प्रकार समकालीन साहित्य में अभिव्यक्ति मिल 
सकी । चौदहवें श्रध्याय में ग्राम्य जीवन की साहित्यिक अभिव्यंजना का पअ्रध्ययन 
किया गया है। परद्रहवें अ्रध्याय में मध्ययुगीन साहित्य के आधार पर नगरों के 
तत्कालीन जीवन पर प्रकाश डाला गया है। सोलहवें ग्रध्याय का प्रतिपाद् 
राजनतिक जीवन है । सब्रहवें अ्रध्याय में धामिक स्थिति का स्पष्टीकरण किया 
गया है । भ्रठारहवें अध्याय में १६वीं शोर १७वीं शताब्दी में गद्य-साहित्य और 
समाज पर विचार किया गया है। उन्तीसवाँ अ्रध्याय उपसंहार के रूप में 
लिखा गया है । 


१६६ 
१५६. सन्त सुन्दरदास 
[१६५६ ई० ] 


गञ्रागरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५६ ई० में श्री महेशचन्द्र सिघल का 
प्रबन्ध 'सन्त सुन्दरदास' पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत किया। 

इस प्रबन्ध के पहले अध्याय में सुन्दरदास की जीवन-सम्बन्धी उपलब्ध 
सामग्री पर विचार करके उनके जीवनचरित पर प्रकाश डाला गया है और 
उसके बाद उनके सम्प्रदाय की चर्चा को गयी है। दूसरे अध्याय में सुन्दरदास 
के समय की राजनैतिक, धामिक, सामाजिक झादि परिस्थितियों का विवेचन 
किया गया है । तीसरे श्रध्याय में सुन्दरदास .के द्वारा प्रणीत कुल मिलाकर 
छोटे-बड़े बयालीस ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। चौथे अध्याय में 
सुन्दरदास के आध्यात्मिक विचारों की मीमांसा है। उनके साहित्य में प्रतिपादित 
शान, योग और भक्ति का विवेचत किया गया है । पाँचवे प्रध्याय में अ्रवतार, 
देवता, स्वर्ग-तरक आदि से सम्बन्ध रखने वाले मतों के (सुन्दरवास द्वारा किये 
गये) खण्डन का निरूपण है। छठे श्रध्याय में सुन्दरदास के गुरु, सत्य, भूठ, 
वेराग्य आदि विषयक उपदेशों का विवेचन है । सातवें अध्याय में सुन्दरदास की 
भाषा और उस पर पड़ने वाले राजस्थानी, संस्कृत, भ्रप भ्र श, सड़ीबो ली, पंजाबी, 
गुजराती तथा फारसी के प्रभावों की समीक्षा की गयी है। आ्ाठवे अध्याय में 
सुन्दरदास की शैली का विवेचन है | नवें अध्याय में उनके काव्य में अभिव्यक्त 
रसों और भाषों की, दसवें अध्याय में शब्दालंकारों और भअ्र्थालेकारों की तथा 
ग्यारहवें भ्रध्याय में उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दों की आलोचना की गयी है। 
बारहवें अध्याय में उनके व्यक्तित्व की कतिपय विशेषताञों (पांडित्य, अनुभव, 
मोौलिकता झ्ादि) का उद्धाटन किया गया है । तेरहवें अध्याय में कबीर, दादू 
और सुन्दरदास का तुलनात्मक अ्रध्ययन किया गया है। अन्तिम अध्याय में 
सुन्दरदास के काव्य का मूल्यांकन है। 


१९७ 
१५७. हिन्दी को मराठी सन्‍्तों को देन 
[१९५६ ६० ] 

पं० विनयमोहन दार्मा को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी को मराठी सन्‍्तों की देन 
पर सन्‌ १६९५६ ई० में नागपुर विश्वविद्यालय ने पी-एच० डी० की उपाधि 
प्रदान की । इस प्रबन्ध को इसी नाम से बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, ने 
सन्‌ १६५७ ई० में प्रकाशित किया । 

प्रबन्ध का उद्देश्य दक्षिणापथ के मराठी सन्‍्तों द्वारा की गयी हिन्दी-सेवा 
का महत्त्वांकन करना है। इस प्रबन्ध में श्राठ अ्रध्याय हैं । पहले अध्याय में हिन्दी 
आर मराठी भाषाओ्रों के पारस्परिक सम्बन्ध की विवेचना की गयी है। दोनों के 
मूल स्रोत की चर्चा करते हुए हिन्दी को उपबोलियों श्रौर मराठी के परस्पर- 
सम्बन्ध पर सोदाहरण प्रकाश डाला गया है। साथ ही हिन्दी श्रौर मराठी ने 
परस्पर एक दूसरे को कितना श्रौर किस रूप में प्रभावित किया है, इसका भी 
निर्देश किया गया है । 

दूसरे भ्रध्याय में दक्षिणापथ में हिन्दी के संचार का व्यापक विवेचन है। 
डा० दर्मा यह नहीं मानते कि मुसलमानों के संसर्ग से दक्षिण में हिन्दी का 
प्रवेश हुआ। उनका विचार है कि राजनीतिक, धामिक और आर्थिक आ्रादि 
प्रनेक कारणों से मुसलमानों के दक्षिण-प्रवेश से पूर्व ही हिन्दी वहाँ की प्रादेशिक 
भाषा बन चुकी थी । हाँ, इतना अवश्य है कि मुसलमानों के शासन से दक्षिण 
में हिन्दी की एक शैली (दक्खिनी हिन्दी) का प्रादुर्भाव हुआ, और इस प्रकार 
अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दी का प्रचार हुआ । 

तीसरे अध्याय में महाराष्ट्र के प्रमुख सन्त-सम्प्रदायों (नाथ, महानुभाव, 
वारकरी, दत्त और समर्थ ) का सिहावलोकन किया गया है जिससे साम्प्रदायिक- 
विचार-प्रचुर सन्‍्तवाणियों को समभने में सुविधा हो सके । 

चौथे श्रध्याय में दक्षिण में मुसलमानों के झाक्रमण से पूर्व यादवकालीन 
सन्‍्तों की हिन्दी वाणियों का अ्रध्ययन किया गया है। चक्रधर, महदायिसा, 
दामोदर पण्डित, ज्ञानेश्वर शोर मुक्ता बाई के संक्षिप्त परिचय के साथ उनके 
हन्दी-पदों पर विचार किया गया है । यह अ्रध्ययन बारहवीं से लेकर चौदहबीं 
शती तक दक्षिण में प्रचलित हिन्दी के भ्रध्ययन में विशेष सहायक है। इसी 
काल में हिन्दी की पदशली के विकास के प्रमाण मिलते हैं । 


श्श्ष 


पाँचवें श्रध्याय में महाराष्ट्र के मुस॒लमानकालीन नामदेव, त्रिलोचन, सेना, 
एकनाथ, जनजसवन्त आदि सन्‍तों के हिन्दी-पदों पर विचार किया गया है। 
लेखक ने यह सिद्ध करने का अयत्न किया है कि नामदेव ही उत्तर भारत में 
निगुण भक्त के प्रथम उन्‍्नायक थ्रे। मरादी सन्‍त जनजसवन्त गोस्वामी 
तुलमीदास के शिष्य थे । इससे लेखक का अनुमान है कि दक्षिण में भी तुलसी 
की दिष्य-परम्परा रही होगी । इस काल की अन्य अवेक्षणीय विशेषताएँ हैं--- 
सन्त भानुदास के पदों में प्रतिपादित बालकृष्ण-लीला और सन्त एकनाथ के 
व्यंग्य-काव्य भारड़ों का सर्जन । 

छठे अध्याय में शिवाजीकालीन प्रमुख मराठी सनन्‍्तों तुकाराम, रामदास, 
कल्याणस्वामी, रंगनाथ, केशवस्वामी आदि के पदों पर विचार किया गया है। 
इस अध्याय में तुकाराम की अभ्रस्सल गाथा' के झाधार पर तत्कालीन व्याव- 
हारिक हिन्दी-भाषा के रूप की विवेचना करते हुए लेखक ने सिद्ध किया है कि 
हिन्दी का क्रिचित्‌ परिवर्तत के साथ श्राय: वहीं रूप आज भी प्रचलित है। 
लेखक ने उसे मराठी हिन्दी' की संज्ञा दी है । 

सातवें अ्रध्याय में पेशवा और पेशवा-उत्तर काल के मध्य मुनीश्वर शिव- 
दिन केसरी, अमृतराय, देवनाथ, दयालनाथ, गुराबरात्र आदि सन्‍्तों के जीवन 
और करत त्व पर प्रकाश डाला गया हैं। इन सत्तों की भाषा में भ्ररबी-फा रसी के 
शब्दों का प्राचुर्य है, भावों में सूफ़ियाना रंग भी है । 

श्राठवें अ्रध्याय में मराठी सनन्‍्तों द्वारा प्रयुक्त छन्‍्दों और काव्य-अ्कार 
(ओवी, अभंग, भारुड़, श्रारड़ ग्रादि) की चर्चा है। सन्‍्त कवियों के पद 
स्वच्छन्द हैं । परिशिष्ट में कुछ सन्‍्तों की वा णियाँ संकलित हैं । लेखक ने उन्हे 
प्राचीन पांडुलिपियों से संकलित किया हैं । 


१४८० भक्तिकालीन हिन्दी-कविता में दाशेनिक 
प्रवृत्तियाँ--रामभक्ति शाखा 


[१६५६ ई० | 


श्री रामनिरंजन पांडेय को उनके प्रबन्ध 'भक्तिकालीन हिन्दी-कर्विता 
में दाशैनिक प्रवृत्तियाँ--रामभक्ति-शाखा' पर नागपुर विश्वविद्यालय ने सब 
१९५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदात की। यह ग्बन्ध सन १६६० 
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ई० में 'रामभवित शाखा के नाम से नवहिन्द पब्लिकेशन्स, ८३१, बेगम बाज़ार, 
हैदराबाद, से प्रकाशित हुझा । न 

प्रस्तुत प्रबन्ध ग्यारह अ्रध्यायों में विभकत है । पहले अध्याय में रामभक्िति- 
शाखा की पूब॑पीठिका निर्दिष्ट की गयी है । इस भ्रध्याय में गोस्वामी तुलसीदास 
के समय की कुछ पूर्व-प्रचलित परम्पराश्रों तथा उनमें वर्णित रामभक्ति आदि 
प्रवत्तियों का अनुशी लन॒ किया है। अ्रथवंवेद से लेकर रामानुज और रामानन्द 
तक के विचारों की साधना-पद्धति पर विचार किया गया है। अ्रग्रदास तथा 
कील्हदास श्रादि कवियों को भी सक्षिप्त चर्चा की गयी है। 

दूसरे श्रध्याय में सर्वप्रथम रामभकत कवि तुलसीदास के जीवन-दर्शन का 
उपस्थापन किया गया है। इस अध्याय में तुलसीदास के 'रामचरितमानस' के 
प्रथम सोपान में प्रतिपादित विमल सनन्‍्तोष' का विस्तार के साथ विवेचन किया 
गया है। तीसरे अ्रध्याय में रामचरितमानस' के ह्वितीय सोपान में प्रतिपादित 
'विमल विज्ञान वैराग्य' पर विस्तारपृर्वक विचार किया गया है। 

चौथे श्रध्याय का प्रतिपाद्य रामचरितमानस' के तृतीय सोपान में 
तुलसीदास द्वारा निरूपित 'विमल वेराग्य' है। पाँचवें प्रध्याय में विशुद्ध-सन्तोष- 
मय जीवन का स्वरूप-निरूपण है। जीवन के विविध पक्षों पर विशुद्ध-सन्तोष 
का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी दिग्दर्शन कराया गया है। सामाजिक 
और दार्शनिक मर्यादाओ्रों, परमार्थ श्रादि पर विशुद्ध-सन्तोष के प्रभाव का 
झग्राकलन किया गया है। इस अध्याय के अध्ययन का आधार 'रामचरितमानस!' 
का विशुद्धसन्तोषसम्पादनों नाम” चतुर्थ सोपान है । छठे अध्याय में 'मावस' के 
पंचम सोपान में प्रतिपादित 'विमल ज्ञान' और सातवें अध्याय में 'मानस' के 
षष्ठ सोपान में प्रतिपादित 'विमल विज्ञान का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 
इसी प्रकार आ्ाठवें ग्रध्याय में, मानस' के सप्तम सोपान में उपस्थापित 'अविरल 
हरिभक्ति' का पर्यालोचन किया गया है । 

नवें अध्याय में तुलसीदास की अन्‍य कृतियों का ग्रनुशी लन किया गया है । 
दसवें अध्याय में विभिन्‍न प्रकरणों के भ्रन्तर्गत डा० निकल का खण्डन किया 
गया है तथा तुलसी-साहित्य में साभिप्राय विशेषण की स्थिति पर प्रक्माश डाला 
गया है। 

ग्यारहवें अ्रध्याय में तुलसीदास के अतिरिक्त रामभक्ति-शाखा के श्रन्य 
भक्तिकालीन साहित्यिकों का विवेचन है । इस क्रम के अ्रन्तगंत स्वामी अग्रदास, 
नाभादास, प्राणचन्द चौहान, हृदयराम, केशवदास, रहीम, सेनापति, बाबा 
रामचरणदास और जीवाराम जी के साहित्य का संक्षिप्त भ्रध्ययन किया गया है । 
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१४९, मालवी लोकगीत 
[ १६५६ ई० | 


नागपुर विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५६ ई० में श्री चिन्तामणि उपाध्याय 
को उनके प्रबन्ध मालवी लोकगीत” पर पी-एच० डी० की उपाधि दी । 


१६०. घरनदास, सुन्दरदास ओर मलुकदास के दार्शनिक 
विचारों का अध्ययन 


[१६५६ ई० | 


डा० त्रिलोकीनारायण दीक्षित का प्रबन्ध मलूकदास, सुन्दरदास और 
चरनदास के दार्शनिक विचारों का अध्ययन” सन्‌ १६४६ ई० में लखनऊ 
विश्वविद्यालय की डी० लिट० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में आठ अध्याय हैं। सर्वप्रथम उपक्रम में भारतीय दर्शन की 
विचारधारा का सामान्‍य विवेचन है। पहले अध्याय का प्रतिपाद्य मलूकदांस, 
सुन्दरदास और चरनदास का युग है। तत्कालीन राजनी तिक, धार्मिक, आर्थिक 
झ्रादि परिस्थितियों का अनुशीलन करते हुए उन कवियों पर युग की प्रतिक्रिया 
का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 

दूसरे अध्याय में सुन्दरदास भ्रौर चरनदास के विषय में पूर्वी तथा पश्चिमी 
विद्वानों के मतों का उल्लेख करते हुए दोनों कवियों का जीवनवृत्त दिया गया 
है। तीसरे अध्याय में सुन्दरदास तथा चरनदास के साहित्य का परिशीलन है। 
सुन्दरदास के प्रन्थों की संख्या तथा उपलब्ध॑ ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर विचार 
किया गया है । चरतदास के साहित्य का विषयानुसार विभाजन किया गया है 
और ग्रन्थों का परिचयात्मक विवरण दिय। गया है। 

चौथा भ्रध्याय 'मलूकदास, सुन्दरदास तथा चरनदास का धाभिक विचार- 
धारा है। नियु ण ब्रह्म, नाम, सद्गुरु, सन्त, सत्य, आत्मा, माया, जगत, शृच्य, 
मन, विद्वास और ज्ञान आदि श्षीप॑कों के अन्तर्गत इस कंवियों की धामिक 
विचारधारा का भ्रध्ययव किया गया है| पाँचवाँ अध्याय 'प्रबोधन' है जिसमें 
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इन कवियों के विरहानुभूति, नारी, सूरमा, तृष्णा, दुःव और चेतावनी से सम्बद्ध 
विचारों की समीक्षा है । 

छठे अ्रध्याय में मलुकदास, सुन्दरदास तथा चरनदास की रहस्यानुभूति 
का विवेचन है| रहस्थवाद व रहस्यवादी की परिभाषा, रहस्यवाद के प्रकार, 
रहस्थानुभूति का विकास, रहस्यानुभूति की विभिन्‍न स्थितियाँ इस अध्याय के 
ग्रन्य प्रतिपाच हैं । 

सातवें अ्रध्याय मलूकदास, सुन्दरदास तथा चरनदास के आध्यात्मिक 
साधन' में योग का महत्त्व एवं एिलाए 6 हज नस करते हुए योगी के भेदों का 
उल्लेख किया गया है। मलूकदास के योग-विपयक ग्रन्थों का परिचय देते हुए 
उनके योग-वर्णन के आधार का अनुसन्धान किया गया है| इसी प्रकार सुन्दर- 
दास और चरनदास के योग-विषयक ग्रन्थों पर भी दष्टिपात किया गया है। 
सुन्दरदास ढवारा वर्णित श्रनेक प्रकार के योगों का भी निरूपण है । 

ग्राठवाँ भ्रध्याय दादूपन्‍्थ एवं चरनदासी पन्थ' है। परिशिष्ट में मलूक- 
दास का जीवनवृत्त, रचनाएँ तथा सुन्दरदास एवं चरनदास की काव्य-दृष्टि 
पर विचार किया गया है । 


१६१. शिवनारायणी सम्प्रदाय और उसका हिन्दी-काव्य 
[१६५६ ई० | 


श्री रामचन्द्र तिवारी को उनके प्रबन्ध शिवनारायणी सम्प्रदाय और उसका 
हिन्दी-काव्य. पर लखनऊ विश्वविद्यालय से सन्‌ १६५६ ई० में पी-एच० डी ० 
की उपाधि प्राप्त हुई । 

प्रस्तुत शोध-कृति में उपयुक्त सम्प्रदाय का ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, 
सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से अध्ययन किया गया है । पूरा अ्रध्ययन झाठ 
प्रध्यायों में विभक्‍त है | प्रथम अध्याय में निर्गणधारा की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
उपस्थित की गयी है शोर प्रस्तुत सम्प्रदाय को भारतीय चिन्तन कौ क्रमिक 
विकास-शुंखला की एक कड़ी के रूप में देखा गया है। दूसरे अध्याय में 
शिवतारायणी सम्प्रदाय से सम्बद्ध आधारभूत सामग्री की परीक्षा की गयी है । 
इसी श्रध्याय में लेखक ने चन्दवार, ससना, बड़सरी, रतसड़परसिया, गाजीपुर, 
कानपुर आदि सम्प्रदाय के प्रमुख धाम-बरों में बिखरी हुई हस्तलिखित साम्प्र- 
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दायिक सामग्री की ऐतिहासिक परीक्षा करके सन्त शिवनारायण की प्रामा- 
णिक जीवनी प्रस्तुत करने की चेप्टा की है । 

तीसरे अध्याय में सम्प्रदाय के अन्य प्रमुख सन्त-कवियों के जीवन और 
करत त्व का प्रामाणिक परिचय प्रस्तुत किया गया हैं। इस अध्याय की समस्त 
सामग्री लेखक के निजी अन्वेषण का फल है। सम्प्रदाय के प्रमुख सन्त कवियों 
में रामनाथ साहब, लखनराम साहब, गेंदाराम साहब, जुवराज और लेखराज 
उल्लेखनीय हैं | चौथे अध्याय में सन्‍त शिवनारायण की रचनाग्रों का परिचय 
दिया गया है और उनकी प्रामाणिकता की जाँच की गयी है। पांचवें अध्याय 
में इस सम्प्रदाय का इतिहास प्रस्तुत किया गया हे । इसी प्रसंग में भारत में 
साम्प्रदायिक भावना के विकास का संक्षिप्त इतिहास भी दिया गया है। इस 
अध्याय में सम्प्रदाय के स्वरूप ओर संगठन के अध्ययन के साथ हो उसके पर्वों, 
त्योहारों, संस्कारों और पुजा-प्रवृत्तियों का भी अ्रध्ययन किया गया है। 

छठे ग्रध्याय में सम्प्रदाय के दाशनिक सिद्धान्तों, साधनाओं और धार्मिक 
विश्वासों का विवेचनात्मक अध्ययन किया गया है। लेखक ने झावश्यकता- 
नुसार उपर्युक्त अ्रध्ययन में तुलनात्मक पद्धति का आधार भी ग्रहण किया है। 
सातवें अध्याय में सम्प्रदाय के सन्‍्तकवियों के काव्य का कलात्मक मूल्यांकन 
किया गया है। लेखक का दावा है कि लोक-जीवन की सरल सरस श्रनुभूतियों 
की इतनी मधुर अभिव्यक्ति कदाचित्‌ ही किसी अन्य सन्‍्त-सम्प्रदाय के कवियों 
द्वारा की गयी होगी । विशेषतः 'सोहर' छनन्‍्द तो अपने सौष्ठव में बेजोड़ है । 
आ्राठवें अध्याय में सम्प्रदाय के कबियों की भाषा-शैली एवं छन्‍्दोयोजना पर 
विचार किया गया है। इन सन्‍्तों के गीत तो भोजपुरी बोली में हैं, किन्तु 
दोहा-चौपाई में रचित कृतियों में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। 

इस प्रकार इस कृति में आठ अध्यायों के अ्रन्तगंत शिवनारायणी सम्प्रदाय 
का पूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करने की चेष्टा की गयी है । लेखक की दृष्टि में इस 
सम्प्रदाय की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि 'सस्तदेश” की भावना की उद्‌- 
भावना है। सन्त शिवनारायण के अनुसार काल और कर्म के बन्चनों से मुक्त 
होकर संसारी जीव अन्ततः सन्‍्तदेश में पहुँचकर बेलास' करता है। यह सन्त- 
देश में वेलास की भावना वस्तुतः अद्व तवादियों की 'मुक्ति, बौद्धों की 'निर्वाण', 
योगियों की समाधि, बौद्ध-सिद्धों की महासुह और अ्रवतारी पुरुषों के नित्य- 
लोक को 'लीला-विलास' की परम्परागत भावना का समन्वित विकास है। 
इस सम्प्रदाय के सभी कवियों ने सन्तदेश का वर्णन विस्तारपूर्वक किया है । 
सम्प्रदाय का पूरा संगठन ही समन्वय की भावना से प्रेरित है । 
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१६२. नाथपम्थ के हिन्दी-कवि 


[१९५६ ई० | 


श्री गान्तिप्रसाद चन्दोला का प्रबन्ध 'ताथपन्थ के हिन्दी-कि' सन्‌ १६५६ 
ई० में लखनऊ विश्व विद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत 
किया गया । 

प्रस्तुत प्रबन्ध छः अ्रध्यायों में विभक्‍त है । पहले श्रध्याय में नाथ-परम्परा 
की भूमिका निर्दिष्ट है। नाथमत का वेशिप्ट्य बतलाते हुए शिव-श वित-योग- 
सम्प्रदायों में 'नाथ' शब्द का अनुसन्धान किया गया है। पुरातत्त्व तथा साहि- 
त्यिक सामग्री में शिव-शक्ति-योग के संकेत और विवरण दिये गये हैं। विदेशी 
भाषाओं के भी एतद्रविषयक विवरण दिये गये हैं और आदि नाथ ग्यादि पर 
विचार किया गया है । 

दूसरे अध्याय में कुछ एक नाथसिद्धों की ऐतिहासिकता पर विचार किया 
गया है। इस क्रम में मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ, भतृ हरि, हाजी बाबा, चर्पठ- 
नाथ, नागार्जुन, कृष्णपाद, सत्यनाथ, भश्रजयपाल आदि सिद्धों की ऐतिहा सिकता 
का विवेचन किया गया है। तीसरा अध्याय नाथ-पन्थ है। इस अध्याय में 
नाथपन्थ का विस्तृत परिचय दिया गया है। विभिन्‍न प्रकार के योगियों, पन्‍्य 
के विविध संस्कारों, मठों और तीर्थस्थानों, वर्तमान नाथ-गद्दियों और उनके 
ग्रधिकारियों श्रादि का अनुसन्धान प्रस्तुत किया गया है । 

चौथे भ्रध्याय दर्शन में पिडोत्पत्ति, जीव, जगत और ईश्वर, परमपद, 
पूर्णत्व भ्रथवा शिवत्व, देहतत्त्व-विज्ञान, पिड-सवित्ति आदि शीर्पकों के श्रच्तगंत 
नाथ-पन्‍्थ के दर्शन का उपस्थापन है। पाँचवाँ अध्याय साधनाप्रणाली' है । 
इसमें पुरुपकार-तत्त्व की विवेचना है। सर्वाधिप्ठानरूप सदगुरु और गुरुत्व, 
नादानुसन्धान और नाथ की चार दक्षाओ्रों आदि की व्याख्या तथा शून्य-साधना 
का ग्रध्ययन है। कामसिद्धि का परिचय प्रस्तुत करते हुए वियोंग और योग- 
मार्ग पर प्रकाश डाला गया है। विन्दुयोग, वायुयोग, वनस्पतियोग, खेचर- 
योग आदि का प्रतिपादन है। रसवाद तथा खेचरी तत्त्व की भी चर्चा की 
गयी है । 

छठे अध्याय नामवाणियों का साहित्यिक सुल्यांकन' में नाथ-सम्प्रदाय के 
साहित्य की भाषा, छन्द, कथोंपकेथन-शैली और गद्य, सामाजिक चेतना, 
काव्यात्मकता, उलटबाँसी पअ्रथवा विपयेय, रस-अलंकार, मर्म की भ्रभिव्यक्ित, 
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रहस्यवाद झ्ादि अनेक दृष्टियों से समीक्षा की गयी है। परिशिष्ट में कुछ श्रप्न का- 
शित नाथ-वाणियाँ संकलित है। झ्राधारभृत सामग्री प्रस्तुत की गयी है तथा 
प्रमुख नाथतीर्थों के मानचित्र दिये गये हैं । 


१६३. आधुनिक हिन्दी-साहित्य में गधीवाद---एक श्रध्ययन 
[१६५६ ई० | 


बु० शकुन्तला वर्मा को उनके प्रवन्ध आधुनिक, हिन्दी-साहित्य में गांधी- 
बाद--एक अध्ययन” पर लखनऊ विश्वविद्यालय से सन्‌ १६५६ ई० में पी- 
एच्च० डी० की उपाधि मिली । 
प्रस्तुत प्रबन्ध में सात श्रध्याय हैं। विपषय-प्रवेश में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
का विग्द्शन है। जिसमें महात्मा गांधी के पूर्व धामिक और राष्ट्रीय आन्‍्दो- 
लनों, भारतीय राष्ट्रीय महासभा के जन्म और विकास, महात्मा गांधी की 
जीवनी और उनके महासभा के साथ सहयोग की संक्षिप्त चर्चा की गयी है। 
पहले अध्याय में निम्नांकित शीर्षकों के श्रन्त्गंत गांधीवाद का विश्लेषण है : 
१. गांधीवाद के मुख्य सिद्धान्त, अहिसा, श्रह्िसा का इतिहास, गांधीजी 
का अहिसा-सिद्धान्त 
२. गांधीबाद का आध्यात्मिक और दाश निक दृष्टिकोण, सत्य 
३. गांधीवाद के धामिक सिद्धान्त--रामनताम और प्रार्थना, उपवास, 
नतिक दृष्टिकोण, सत्याग्रह 
४, गांधीवाद के सामाजिक सिद्धान्त--साम्प्रदायिक एकता, श्रस्प्रध्यता, 
मद्य-निपेध, स्त्रियों का उन्‍नयन 
४. गांधीवाद के राजनैतिक सिद्धान्त--स्वतन्वता-आान्दोलन, असहयोग, 
संविनय अवज्ञा, रामराज्य-भावना, पंचायतराज, राष्ट्रीय ध्वज 
६. गांधीवांद के आर्थिक सिद्धान्त--गांधीवाद और समाजवाद, खादी 
श्रोर चरखी, गृह-उद्योगों का प्रसार, सहकारिता, शिक्षा-विषयक्त 
सिद्धान्त, भाषा-साहित्य-सम्बन्धी विचार, ग्राम-सुधार 
दूसरे अध्याय में गांधी-युग के पूर्व आधुनिक हिन्दी-साहित्य की रूपरेखा 
प्रस्तुत करके उसकी विकासकारिणी प्रगतिशील शक्तियों और उस पर पड़ने 
वाले गांधीबाद के प्रभावों का निरूपण है। तीसरे अध्याय में भ्राधुनिक हिन्दी- 


हु 
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कविता में अभिव्यक्त गांधीवादी विचारधारा का, पहले अध्याय में बतलायी 
गयी विशेषतात्रों के आधार पर, अध्ययन किया गया है। चौथे अध्याय में 
उपन्यास का संक्षिप्त विकास प्रदर्शित करके उसमे गांधी वादी विचारों की खोज 
की गयी है। पाँचवें अव्याय में उसी क्रम और दृष्टि से श्राधुनिक हिन्दी-कहा- 
नियों में गांधीवाद के प्रभावों का आकलन है। छठे अध्याय में नाटकों का 
विकरास-क्रम दिखलाकर उन पर गांधीवादी अहिसा, समाज-सुधार, ग्राम-सुधार 
ग्रादि से सम्बन्ध रखने वाले प्रभावों की विवेचना की गयी है। सातवें अध्याय 
में हिन्दी-साहित्य के अन्य रूपों (निबत्ध, आलोचना, जीवन-चरित और सामा- 
जिक साहित्य) पर पड़ते वाले गांधीवादी प्रभावों का श्रनुशीलन है । 


१६४. सर की काव्यकला 
| १६५६ ई० ] 


श्री मममोहन गौतम को उनके प्रबन्ध 'सूर की काव्यकला पर दिल्‍ली 
विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । 
इसी नाम से इसका प्रकाशन हिन्दी-अ्रनुसन्धान-परिषद्‌, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, 
दिल्‍ली, की ओर से भारती साहित्य मन्दिर, फव्वारा, दिल्‍ली, ने सन्‌ १६५६ 
ई० में किया । 

प्रस्तुत प्रबन्ध सात प्रकरणां में विभकक्‍त है। सर्वप्रथम पृष्ठभूमि के पअन्तर्गत 
काव्य भ्ौर कला के सम्ब्रन्ध में विभिन्‍न मतों की परीक्षा की गयी है। काब्य- 
शिल्प के उपकरण तथा सूर की श्राधारभूमि की विवेचना की गयी है। सूर के 
ग्रन्थों तथा उनके व्ण्य विषयों की भी निर्धारणा की गयी है । 

पहला प्रकरण 'सूर का गीतिकाब्य' है। गीतिकाव्य का स्वरूप-निर्धारण 
करने के अ्रनन्तर सूर के गीतिकाव्य का वर्गीकरण किया गया है। सूर के 
गीतिकाण्य में वस्तुगत आधार की गवेषणा की गयी है। प्रबन्धात्मक गीतात्म- 
कता को स्पष्ट किया गया है। सूर के गीतिकाव्य का स्वरूप-विश्लेपण करते 
हुए उनके गीतों के सहज ग्रुणों का वर्णन किया यया है । दूसरे प्रकरण में वर्ण- 
योजना, वर्ण-संगीत, वर्ण-मेत्री, वर्ण-संगति, गुण (माधुये, प्रसाद, झोज ) शब्द- 
गक्ति, ध्वनि, चित्रणकला आदि के श्राधार पर सूर के अ्रभिव्यंजना-कौशल की 
विशद समीक्षा गयी है । 
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तीसरे प्रकरण में सूर की शअ्रप्रस्तुतवोजना और उतक्तिवेचित््य पर विस्तार 
से विचार किया गया है। इस विवेचन के उपरान्त अनुसन्धाता ने सर्वेक्षण 
द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। यूर ने अप्रस्तुतयोजना में प्रायः कवि-परम्परा 
का ही श्रनुसरण किया है, परन्तु कहीं-कहीं वे स्वतन्त्र भी हो गये हैं। उन्होंने 
प्रायः अलौकिक उपमानों का आश्रय लिया है। ग्रामीण उपमानों का प्रयोग सूर 
की अ्रपनी विशेषता है। अन्त में, यह योजना रसोत्कर्प में साधक है या 
बाधक--इस पर भी विचार किया गया हैँ । 

चौथा प्रकरण 'सूर की भाषा' है। सबसे पहले ब्रजभाषा के स्वरूप-निर्माण 
के विकास में सूर के योग का महत्त्वांकत किया गया है। इसके उपरान्त सूर 
वी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। भाषा के गुणों के साथ- 
साथ दोपों का भी वैज्ञानिक विवेचन क्रिया गया है। अन्त में दिखाया गया है 
कि भाषा पर सूर का पूर्ण अधिकार था । 

पाँचवें प्रकरण में सूर की पदरचना का अनुशीलन किया गया है। सूर न 
केवल कवि थे बल्कि संगीतज्ञ भी थे और इस सगीतात्मक मनोवृत्ति का उनकी 
पद-रचना पर गम्भीर प्रभाव पड़ा। इस प्रकरण में राग-रागिनी-पद्धति के 
प्रकाश में सूर के पदों का अवलोकन किया गया है, साथ ही इस पद-रचना के 
झत्तर्गत छन्‍्द-विधान का भी अध्ययन क्रिया गया है । 

छठ प्रकरण में स्र की कला पर पूर्ववर्ती कवियों की कला के प्रभाव का 
आकलन किया गया है। अपने परवर्ती अथवा समसामथ्िक कवियों पर सूर 
की काव्यकला का प्रभाव भी तिरूपित किया गया है। इस प्रसंग में भवितकाल 
से लेकर आधुनिक युग तक के ब्रजभाषा के अनेक कवियों का सूर से तुल- 
नात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है । 

सातवें प्रकरण में सूर की काव्यकला का मूल्यांकन किया गया है । परि- 
शिष्ट में गीतिकाव्य की परम्परा विस्तार से प्रदर्शित की गयी है। 
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१६५. हिन्दी-रीति-परम्परा के प्रमुख आचाये 
[96५६ ई० | 


श्री सत्यदेव चौधरी का प्रबन्ध हिन्दी-रीति-परम्परा के प्रमुख आचार 
सन्‌ १६९५६ ई० में दिल्ली विव्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के 
लिये स्वीकृत हुआ । यह ग्रन्थ साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, से सन्‌ 
१६५६ ई० में प्रकाशित हुप्रा । 

हिन्दी के रीतिकालीन ग्राचार्य-कवि, वर्ण्य विषय की दृष्टि से, तीन प्रकार 
के हैं-- रसनिरूपक, अलंकारनिखझ्पक ओर विविधकाव्ण्यंगनिरुपक | प्रस्तुत 
प्रबन्ध में श्रन्तिम प्रकार के झ्राचारों को प्रमुख झ्राचार्य' कहा गया है। और 
तदनुसार निम्नांकित पाँच आचार्यों का काव्यशास्त्रीय दृष्टि से विशिष्ट अध्य- 
यन प्रस्तुत किया गया है--चिन्तामणि, कुलपति, सोमनाथ, भिखारीदास तथा 
प्रतापसाहि । 

इस ग्रन्थ में ग्यारह अध्याय हैं। प्रथम ग्रध्याय का नाम विपय-प्रवेश' है। 
इसमें संस्कृत-काव्यशास्त्र का सर्वेक्षण, उद्देश्य श्रौर निछपणशली की दृष्टि से 
रीतिकालीन हिन्दी-काव्यश्यास्त्र की संस्क्रत-काव्यशास्त्र से तुलना, अनुमन्धेय 
विषय पर उपलब्ध सामग्री का विहंगावलोकन, प्रस्तुत प्रबन्ध को आवश्यकता 
तथा उसकी विपयनिख्पण-प्रणा ली, विशिष्टता एवं मौलिकता, विवेच्य आ्राचार्यों 
के उपलब्ध जीवनवृत्त ओर उनके ग्रन्थों के वर्ण्य विषय पर विचार किया गया है । 

द्वितीय से दशम तक के अ्रध्यायों में विभिन्‍न काव्यांगों को लक्ष्य में रखकर 
उक्त पाँच आचार्यो द्वारा निरूषित सामग्री का विशिष्ट अ्रध्ययन प्रस्तुत किया 
गया है। अध्याय की पृष्ठभूमि के रूप में संस्कृत भझ्राचार्यो द्वारा विवेचित 
काव्यांगों का निरूपण भी किया गया है। इस प्रकार द्वितीय ग्रध्याय में काव्य 
के स्वरूप, हेतु और प्रयोजन का अध्ययन किया गया है। उसके बाद के 
प्रध्यायों में शब्दश क्ति, ध्वनि ओर गुणीभूतव्यंग्य, रस, तायक-नायिका-भेद, 
दोप, गुण, रीति और अलंकार की विवेचना की गयी है। इस अध्ययन क्रम में 
यह भी दिखलाया गया है कि इन आचार्यों पर पूर्बवर्ती संस्कृत तथा हिन्दी 
ग्राचायों का कहाँ तक प्रभाव पड़ा है | प्रत्येक आचार्य के प्रत्येक काव्थांगनिरू 
पण के अन्त में इन ग्राचार्यों का तुलनात्मक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया गया है। 

अन्तिम अध्याय 'उपसंहार' है जिसमें इन आचार्यों के विपय-तिस्तार, मूल- 
स्नोत, निर्पण-पद्धति और मौलिक विवेचना पर विहृंगम दृष्टिपात करने के 


र्ण्८ 


उपरान्त इनके पारस्परिक तुलनात्मक समवलोकन के ग्राधार पर इन सबका 
मूल्यांकन किया गया है। यदि हम इन आचार्यों की विशिष्टताएँ एक-एक वाक्य 
में कहना चाहें तो, प्रबन्धकार के शब्दों में, कह सकते हैं कि “बचिन्तामणि की 
प्रवत्ति अधिक सामग्री के संकलन की ओर है। कुलपति उल्था को सवोध रूप 
में प्रस्तुत करने में निपुण हैं। सोमनाथ की प्रतिपादनशली अत्यन्त सरल 
संक्षिप्त और बालानां सुखबोधाय है। दास मौलिकता की ओर अपेक्षाकृत 
ग्रधिक बढ़े हैं । प्रतापसाहि व्यंग्यार्थंकोमुदी में जितने सफल कवि हैं, 'कांव्य- 
विलास' में वे उतने सफल ग्राचार्य नहीं हैं । 


१६६. राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के सन्दर्भ में हितहरिवंश 
का विशेष श्रध्ययन 


| ० | 


श्री विजयेसद्र स्तातक को उनके शोध-प्रबन्ध राघावहलभ सम्प्रदाय के 
सन्दर्भ में हितहरिवंश का विशेष अध्ययन! पर दिल्‍ली विश्वविद्यालय ने सन्‌ 
१६५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। प्रस्तुत प्रबन्ध 'राधावल्लभ 
सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य” के नाम से हिन्दी-प्रनसन्धान परिषद्‌, दिहली 
विश्वविद्यालय, दिल्‍ली, के निमित्त नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली, ने सन्‌ 
१६४५७ ई० में प्रकाशित किया । 
यह प्रबन्ध दो खण्डों में विभकक्‍त है। पूर्वार्द (सिद्धान्त खण्ड) में सात 
ध्याय हैं। पहले अध्याय में पृष्ठभूमि के रूप में वेष्णव धर्म और भक्ति के 
उदय का सिहावलोकन किया गया है । वैदिकयुग से लेकर मध्ययुग तक भक्ति 
के ऋमिक विकास पर विचार किया गया है। दूसरे अ्रध्याय में चतु:सम्प्रदाय 
और राधावल्‍लभ-सम्प्रदाय का अध्ययन किया गया है। माध्व या गौड़ीय श्रौर 
निम्बाकं-सम्प्रदाय से राधावल्‍लभसम्प्रदाय की पृथकृता का निर्देश किया गया 
है। धामिक तथा साहित्यिक ग्रन्थों में राधावललभ सम्प्रदाय के उल्लख का 
विवेचन किया गया है। इस वियय में हिन्दी-साहित्य के अनेक इतिहासकार 
के मतों का उल्लेख भी किया गया हैं । 
तीसरे श्रध्याय में सम्प्रदाय-प्रवर्तक श्री द्ितहरिवंश का अध्ययन है। 
उनकी जन्मकालीन, सामाजिक, साहित्यिक और धामिक परिस्थितियों का 


+च्दि 
व बई। 
ही 8] 


९ हा 
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पर्यालोचन करते हुए उनके जीवन के विषय में विविध सूचनाएँ एकत्र की गयी 
है । चौथे अध्याय में भक्ति-सिद्धान्त का विवेचन है। पाँचवें भ्रध्याय में नित्य- 
बिहार के विधायक तत्त्वों (राधा, कृष्ण, वृन्दावन और सहचरी) पर विचार 
किया गया है। इनमें से प्रत्येक तत्त्व की विशद ऐतिहासिक समीक्षा करते हुए 
राधावहलभ सम्प्रदाय में गृहीत उनके रवरूप को स्पष्ट किया गया है। छठे 
ग्रध्याय में भक्ति के बाह्य विधान, (गद्दी-सेवा, नाम-सेवा, समाज, भ्रष्टयाम- 
सेवा, साम्प्रदायिक नैमित्तिक उत्सव, तिलक और कण्ठी) की चर्चा की गयी है 
और सातवें अध्याय में रासलीला के स्वरूप और महत्त्व का प्रतिपादन किया 
गया है । 

ग्रन्थ के उत्तराद्ध (साहित्य खण्ड) में ग्यारह भ्रध्याय हैं । प्रथम शभ्रध्याय में 
श्री हितहरिवंश-रचित साहित्य का श्रनुशीलन किया गया है। उनकी क्ृतियों 
(राससुधानिधि, यमुनाष्टक, हितचौरासी, स्फुटवाणी ) तथा गद्यात्मक पत्रों के 
प्राधार पर विस्तार से उनके काव्य की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। दूसरे से 
लेकर दसवें अव्याय तक राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के नौ कवियों की काव्य-समीक्षा 
की गयी है। इत कवियों के नाम इस प्रकार हैं--दामोदरदास (सेवकजी ), 
हरिराम व्यास, चतुभु जदास, श्रुवदास, नेही नागरीदास, कल्याण पुजारी, 
अ्नत्य अली, रसिकदास और वृन्दावनदास (चाचाजी ) | ग्यारहवें भ्रध्याय में 
राधावललभ सम्प्रदाय के योगदान का मूल्यांकन किया गया है। श्राचार्य की 
विलक्षणताओं तथा साधना-पद्धति की नवीनताओं का उद्घाटन करते हुए 

न्यू सम्प्रदायों पर इस सम्प्रदाय का प्रभाव निरूपित किया गया है। ग्रन्थ के 
ग्रन्त में निम्मलिखित चार परिशिष्ट जोड़ दिये गये है : 

१. बिन्दु तथा नादवंशीय साहित्य-सूची । 

२. राधावल्‍लभीय वंश-परम्परा-वर्णन । 

३. राधावल्‍लभीय बंश-परम्प रा-वर्णव--गोपाल प्रसाद शर्मा 


[को 
पक उन 
४. सहायक प्रस्थ-सूचा ॥ 
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१६७. कविवर परमानन्ददास ओर उनका साहित्य 


९ 5 
[१६५६ ई० ] 


श्री गोवर्धनलाल शुबल को उनके प्रवन्ध 'कविवर परमानन्ददास और 
उनका साहित्य' पर सन्‌ १६५६ ई० में अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने पी-एच०डी० 
को उपाधि प्रदान की | प्रस्तुत प्रबन्ध अभी अप्रकाशित है। इस ग्रन्थ के सार 
रूप में कविवर परमानन्ददास और उनका साहित्य (प्रबन्ध-सार)' शीर्षक से 
एक छोटी-सी पुस्तिका अनुसन्धान-प्रकाशन-माला, रारक्ृत-हिन्दी विभाग, 
मुस्लिम विश्वविद्यालय, श्रलीगढ़, से प्रकाशित हुई है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध का उद्देश्य अ्रष्टछाप के प्रमुख कवि परमानन्ददास की प्रामा- 
णिक जीवनी तथा उनके काव्य की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत करना है। सर्व- 
प्रथम अन्तस्साक्ष्य एवं बहिस्साध्य के आधार पर कवि का जीवनवत्त प्रस्तुत 
किया गया है । वार्तात्रों, भवितिकालीन अन्य ग्रन्थों, खोज-रिपोर्टो तथा इतिहास- 
ग्रन्थों और अप्टछाप के कवियों पर लिखों गयी शोधपरक क्ृतियों में प्राप्त 
जीवनवृत्त का आलोचनात्मक अध्ययन करते हुए अ्नुसन्धाता ने भवक्‍तकवि 
परमानन्ददास की जाति, नाम, स्थान, माता-पिता, जन्मकाल, शेशव, शिक्षा 
दीक्षा, गृह-त्याग, गुरु, सम्प्रदाय में दीक्षा, विवाह, ब्रज के लिए प्रस्थान, 
गोलोकवास आदि के आवार पर उनका प्रामाणिक जीवनवृत्त प्रस्तुत किया है। 
कवि के व्यक्तित्व एवं स्वभाव पर भी प्रकाश डाला है । 

तत्पश्वात्‌ परमानन्ददास की रचनाग्रों पर विचार किया गया है। 
अनुसन्धाता के मत से केवल 'परमानन्दसागर' ही कवि की प्रामाणिक कति है। 
उनके नाम के साथ प्रचलित अन्य सभी ऋृतियाँ ग्रप्नामाणिक हैं । प्रस्तुत प्रसंग 
में परमानन्दसागर' की अनेक उपलब्ध प्रतियों पर भी विचार किया गया है। 
इसके बाद शुद्धाईत-दर्शन और परमानन्ददास का सम्बन्ध बतलाया गया है। 
वस्तुतः कवि का मुख्य उद्देश्य भगवललीला का गायन ही था, शुद्धाईत का 
व्यवस्थित दाशे निक प्रतिपादन नहीं । फिर भी जहाँ ब्रह्म, जीव, जगत, माया, 
मोक्ष आदि की चर्चा की गयी है वहाँ कबि का प्रतिपादन बुद्धादैत के अनुकृत 
है। तदुपरान्त परमानन्ददास की भक्ति का अ्रव्ययन किया गया है। परमानन्द- 
दास को भकत-हृदय मिला था। उन्होंने वैधी भक्ति का भी सम्मान किया है। 
किन्तु मुख्य रूप से प्रेमलक्षणा या रागानुगा भ्रवित को ही श्रपनाया है। यहीं 
पर परमानन्द के गोपीभाव की भी समीक्षा की गयी है । उनके पदों में अभि- 
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बन प्रेम के तीनों हूपों (स्नेह, ग्रासक्ति और व्यसन) तथा आसक्िित के तीर 
रूप (स्वरूपासक्ति, लीलासक्ति और भावासक्ति ) का निदर्शन करते हुए कवि 
के भक्ति-निरूपण का व्यापक अनुशीलन किया गया है । 
भक्ति-निरूपण के उपरान्त कवि के भगवल्लीला-विपयक पदों का अध्ययन 
किया गया है। भगवल्लीला का निरूपण प्राय: भागवत के प्राधार पर है किन्तु 
यत्र-तत्र वह उससे छुटकर स्वतन्त्र भी हो गया है। इसके पश्चात्‌ 'परमानन्द- 
सागर' में अंकित कृष्ण, राधा, गोपियों झ्ौर रास का विवेचन है। इन सबके 
व्िपय में कवि पर पुण्टि-सम्प्रदाय की मान्यताओं का गम्भीर प्रभाव पड़ा है, 
जिसमें वे दीक्षित थे । तदनन्तर कवि के काव्यपक्ष का अध्ययन किया गया है। 
हु अ्रब्य वन भाव और कला--दानों दृष्टियों से किया गया है। कलापक्ष के 
ग्रन्तगंत प्रलंका र, छनन्‍्द आदि का 'सोदाहरण विस्तृत विवेचन किया गया है । 


१६८. हिन्दी के पौरारियक नाठकों का अ्रध्ययन 
[१६५६ ई० | 


श्री देवपि सनाछ्य को उनके प्रबन्ध हिन्दी के पौराणिक नाठकों का 
प्रध्ययन' पर सन्‌ १९५६ ई० में अग्रलीगढ़ विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की 
उपाधि मिली । 

प्रस्तुत प्रबन्ध दस अ्रध्यायों में विभक्‍त है। प्रथम अध्याय में उस पौराणिक 
कथा-साहित्य का संक्षिप्त परिचय कराया गया है जिसकी पृष्ठभूमि पर ये 
पौराणिक नाठक निर्भित हैं। पुराण शब्द से गृहीत भाव, उनके निर्माण-काल 
से सम्बन्ध रखने वाले मत, उनका सूल स्रोत और उनके विषय का उल्लेख किया 
गया है। तृतीय ग्रध्याय में प्रमुख हिन्दीतर भारतीय भाषाश्रों के पौराणिक 
नाटकों की चर्चा की गयी है। हिन्दी के नाट्य-साहित्य का सम्बन्ध बंगला, मराठी, 
गुजराती और उदू के नाठकों से अधिक रहा है। इसलिए विशेष रूप से इन 
भाषाओं के मुख्य-मुख्य पौराणिक नाटकों, उनके इतिहास और शेली एवं शिल्प 
पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है। साथ ही कुछ अ्रन्य भाषाओं के पौराणिक 
नाठकों का सिहावलोकन हैं। चतुर्थ अध्याय में हिन्दी के प्रारस्भिक पौराणिक 
नाठकों की चर्चा के साथ-साथ हिन्दी-ताठकों के आरम्भ में पौराणिक कभा का 
योग एवं उल्लिखित नाठकों पर एक हृष्टि डालने का प्रयत्न किया गया हैं । 
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भारतेन्दु-युग से पूर्व लिखे गये पोराणिक नाटकों की चर्चा भी की गयी है। 
पंचम ग्रध्याय को हिन्दी के पौराणिक नाटकों का प्रथम युग मानकर भारते हू 
के नाटकों से आरम्भ करते हुए १६११ ई० तक लिखे गये पौराणिक नाठकों 
का उल्लेख किया गया हैं। पप्ठ अध्याय में १६१२ ई० से १६३१ ई७ तक 
लिखे गये पौराणिक नाटकों का उल्लेख हैं। प्रारम्भ एवं अ्रन्त में इस युग में 
विभिन्‍न परिवततेनों की चर्चा की गयी हैं। सप्तम अध्याय में १६४४ ई० तक 
लिखे गये पौराणिक नाटकों का विवरण हैं। यह तृतीय युग हैं। इस युग में 
पौराणिक नाटकों ने एक नवीन रूप पाया हैं। अष्टम भअध्याय में उन ताठकों का 
उल्लेख है जो नाटक-संस्थाश्रों द्वारा प्रदर्शित होने के लिए लिखे गये हैं। नवम 
भ्रध्याय में संस्कृत, बंगला, मराठी एवं गुजराती भाषाओं से भ्रनुदित नाठकों का 
परिचय दिया गया हैं। दशम भप्रध्याय में हिन्दी के माटकों की शिल्प-विधि पर 
विचार किया गया है। इस अन्तिम अध्याय में पौराणिक नाटकों की कथावस्तु, 
चरित-चित्रण, भाषा, कबिता आदि का विवेचन करके पौराणिक नाटकों की 
शिल्प-विधि पर हिन्दी में प्राप्त मतों का भी उल्लेख क्रिया गया है । 

इस ग्रन्थ का प्रकाशन चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, ने सं० २०१७ वि० 
में 'हिन्दी के पौराणिक नाटक, नाम से किया । 


१६६, कबोर की कृतियों के पाठ और समस्याओं 
का आलोचनात्मक श्रध्ययन 


[१९५७ ई० | 


श्री पारसनाथ तिवारी का शोध-प्रबन्ध कबीर की कृतियों के पाठ श्र 
समस्या ग्रों का आलोचनात्मक अध्ययन! १६५७ ई० में इलाहाबाद विश्वविद्या- 
लय की डी० फ़िल० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 
.. प्रस्तुत प्रबन्ध में कबीर की रचनाग्रों की जितनी भी प्रतियाँ हस्तलिखित 
अथवा मुद्रित रूप में प्राप्त हुई हैं और जो भी सामग्री टीका-टिप्पणियों के हूप 
में प्राप्त हो सकी है, उनके माध्यम से कृवीर की वाणी का प्रामाणिक और 
वैज्ञानिक स्वरूप निर्धारित किया गया है । 
विभिन्‍न हस्तलिखित तथा मुद्रित प्रतियों में कबीर के नाम से कुल मिला- 
कर लगभग सोलह सौ पद, साढ़े चार हजार साखियाँ और एक सौ चौंतीस 
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रमेनियाँ मिलती हैं। इसके श्रतिरिक्त भी कबीर-कृत पदों और रचनाओ्रों का 
एक विपुल भण्डार बतलाया जाता है। इन पदों की विपुलता के श्रतिरिक्‍त 
विभिन्‍न पद-पाठों के मिलान में कठिनाई पड़ती है। प्रस्तुत सम्पादन में जिन 
प्रतियों का विस्तृत पाठ-मिलान किया गया है उनमें से पद सात प्रतियों में, 
साखियाँ नौ में और रमेनियाँ पाँच प्रतियों में मिलती हैं। इस प्रकार वह अंश 
जो समस्त प्रतियों में समान रूप से मिलता है सुगमता से मान्य कहा जा सकता 
है। लेकिन कबीर के पाठों में समानता की दृष्टि से बड़ी विषमता पायी जाती 
है। इस प्रकार गन्तव्य स्थान तक पहुँचने के लिए इस निरापद मार्ग का अनु- 
करण किया गया है कि विभिन्‍न प्रतियों का पाउ-सम्बन्ध स्थिर किया जाए 
और तदनन्तर उन्हीं पाठियों को प्रामाणिक स्वीकृत किया जाए जो किन्‍्हीं भी 
दो या अ्रधिक ऐसी प्रतियों में मिलती हैं जिनमें किसी प्रकार का संकीर्णे 
सम्बन्ध नहीं है भ्र्थात्‌ जिनमें पाठ-सम्बन्धी ऐसी विक्ृतियाँ समान रूप में नहीं 
पायी जातीं जिनका आाविर्भाव कवि के सूल पाठ के अ्रनन्तर का सिद्ध होता हो 
और इसी श्राधार पर इन वाणियों का पाठ भी निर्धारित किया जाए। 

प्रस्तुत प्रबन्ध में दो खण्ड हैं । प्रथम खण्ड में सर्वप्रथम नाना संस्थाग्रों तथा 
व्यक्तिगत संग्रहों में सुरक्षित हस्तलिखित प्रतियों तथा विभिन्‍न रूपान्तरों में 
प्राप्त मुद्रित ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी प्रस्तुत सामग्री का 
विश्लेषण करके कबीर की तथाकथित रचनाओं से प्रमुख आधारभूत प्रतियों को 
पृथक किया गया है। टीका-टिप्पणी आदि के रूप में उपलब्ध सहायक सामग्री 
का भी निर्देश किया गया है जिससे पाठ-निर्धारण में वास्तविक सहायता 
मिलती है | इसके पश्चात्‌ सम्पादन के हेतु प्रमुख रूप से चुनी हुईं प्रतियों का 
विस्तृत विवरण देते हुए पाठ-विक्ृतियों के आधार पर उनका पारस्परिक 
संकीर्ण सम्बन्ध स्थिर किया गया है ओर उनकी समस्त विशेषताश्रों को दृष्टि 
में रखते हुए कबीर-वाणी की पाठ-परम्परा भी निर्धारित की गयी है। गे 
इसी प्राधार पर कबीर-दाणी की प्रामाणिक रचनाओं की संख्या निर्दिष्ट कर 
उन सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है जिनका प्रयोग वाणी के पाठ-निर्धारण 
में हुआ है । एक पृथक अध्याय में रचनाग्रों के क्रम के सम्बन्ध में विभिन्‍न 
प्रतियों के साक्ष्यों की विवेचना करते हुए प्रस्तुत निबन्ध में अपनाये जाने योग्य 
क्रम का निर्धारण किया गया है। अन्तिम भ्रध्याय में कुछ ऐसे स्थलों का निर्देश 
किया गया है जहाँ पर पाठ-निर्णय के उपयुक्त सिद्धास्तों द्वारा पाठ-समस्या 
का समाधान न होते देखकर विशेष संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। 
द्वितीय खण्ड में उन पदों, रमैनियों और साखियों को संकलित कर उनका पाठ« 
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निर्धारण किया गया है जो उपयु क्‍त सिद्धान्तों के आधार पर निश्चित रूप से 
प्रमाणित सिद्ध हुए है । 

परिशिष्ट में अनुक्रम णिकरा, विक्रति-यूची ओर सहायक साहित्य का महत्त्व- 
पूर्ण बिशद संकलन है । 

भारतीय हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग, ने इस ग्रन्थ का प्रकादन 'कबीर-पन्थावली' 
के नाम से १६६२ ई० में किया । 


१७०. मध्ययुगीन हिन्दी-काव्य में नारी-भावना 
( १४०००१७५० र्ृ ७ ) 
[१६५७ ई० | 


श्री० उपा पांडेय को सन्‌ १६५३७ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय से उनके 
प्रबन्ध मध्ययुगीन हिन्दी-काव्य में नारी-भावना [| १५००-१७५० | पर डी० 
फ़िल० की उपाधि प्राप्त हुई । यह प्रबन्ध 'मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य में नारी- 
भावना' के नाम से सन्‌ १६५६ ई० में प्रकाशित हुआ । प्रकाशक हैं--हिन्दी- 
साहित्य संसार, दिल्‍ली-६ । 

आलोच्य काल [१५४५००-१७५० ई० ] का समय भारत के राजनीतिक 
तथा सांस्कृतिक इतिहास में श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके प्रारम्भ का युग 
भक्तिकाल हिन्दी-साहित्य में स्वर्ण-युग की संज्ञा से श्रभिहित होता है| आालोच्य- 
काल का उत्तर भाग रीतिकाव्य का युग है, किन्तु इसका राजनीतिक श्रौर 
सांस्कृतिक महत्त्व भी न्‍्यून नहीं है। भारत के राजनीतिक इतिहास पर दृष्टि 
डालने से स्पण्ट हो जाता है कि यह संक्रान्ति का युग है। इस समय मुगल- 
शासन की केन्द्रीय दुर्बलता और परवर्ती शासकों की शक्तिहीनता से विदेशी 
दक्तियाँ प्रबल हो रही थीं। मध्ययुग समाप्त हो रहा था, झाधुनिक युग की 
सीमा-रेखाएँ स्पष्ट हो रही थीं । 

आलोच्य काल की इन्हीं विशेषताशत्रों को दृष्टिपथ में रखते हुए मध्ययुगीन 
हिन्दी-साहित्य की नारी-भावना का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सम्पूर्ण 
प्रबन्ध के दो भाग हैं। प्रथम भाग में पहले अ्रध्याय 'पूर्वपीठिका' के श्रन्तगंत 
आ्ालोच्य काल से पूर्व की नारी की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीग्र 
झध्याय में इस्लाम से भारत का सम्पर्क, इस्लामी संस्कृति के सम्पर्क से प्रभावित 
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आलोच्य काल की राजनी तिक, श्राथिक, सामाजिक श्ौर धामिक परिस्थितियों 
में नारी की स्थिति का विवेचन किया गया है। इस्लाम ने भारतीय नारी के 
जीवन में कोई मौलिक क्रान्ति न प्रस्तुत करते हुए भी प्रत्यक्षतः एवं श्रप्रत्यक्षतः 
उसे प्रभावित अवश्य किया है। भारतीय राजपूती सामन्तवाद से इस्लामी 
संस्कृतियों के संगम झौर उनकी सामन्तवादी परम्परा के योग ने किस प्रकार 
वैभव एवं विलास की श्रतिशयता का ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया, जिसमें नारी 
का स्थान केवल विलास के एक उपकरण के रूप में रहा, इस पर भी द्वितीय 
ग्रध्याय में विचार किया गया है । 

सम्पूर्ण प्रबन्ध में किये गये विवेचन के उपरान्त यह स्पप्ट हो जाता है कि 
मध्ययुग का कवि सामान्य नारी को श्रद्धा एवं आदर की दृष्टि से नहीं देखता 
है। नारी-आदद के विषय में उसकी निजगत व्याख्याएँ हैं। सनन्‍्तकाव्य से 
रीतिकाव्य की परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों में उद्भूत काव्य में सैद्धान्तिक 
मतभेद तथा व्यावहारिक विषमताएँ होने पर भी इस विषय में एकरूपता है । 
सभी कवियों ने समवेत स्वर में उसे कामवासना का मूल बताया तथा उसी रूप 
में देखा है । 


१७१. हिन्दी कृष्णभक्ति-काव्य पर पुराणों का प्रभाव 
[१६५७ ई० ] 


कुमारी शशि अंग्रवाल को सन्‌ १९५७ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय से 
डी० फ़िल० की उपाधि मिली । उनके प्रबन्ध का विषय था 'हिन्दी-कृष्णभक्ति- 
काव्य पर पुराणों का प्रभाव! । 

इसकी सामग्री झाठ अध्यायों में संकलित की गयी है। पहले अध्याय में 
हिन्दी कृष्णभक्िति-काव्य को प्रभावित करने वाले तथा अन्य महापुराणों का 
परिचय दिया गया है। प्रस्तुत प्रबन्ध में पाजिटर, विल्सन श्रादि कतिपय 
प्रसिद्ध विद्वानों के विचारानुसार महापुराणों की सूची दी गयी है । कृष्णकाव्य 
को प्रभावित करने वाले वैष्णव पुराणों का परिचय अलग से दिया गया है तथा 
शव और ब्राह्मण ग्रन्थों का अलग । 

दूसरे भ्रध्याय में हिन्दी क्रष्णभक्ति-काव्य का संक्षिप्त परिचय देते हुए 
१५०० ई० से लेकर वर्तमाव काल तक के हिन्दी कृष्णमक्त कवियों की जीवनी 
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तथा काव्य पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। तीसरे अध्याय में हिन्दी 
कृष्णभक्ति-काव्य की दार्शनिक विचारधारा पर पौराणिक काव्य के प्रभाव का 
अध्ययन किया गया है। हिन्दी कृष्णभक्ति-काब्य के ब्रह्म, जीव, जगत, राधा, 
रास और ब्रज-वुन्दावन के वर्णन में पुराणों की दाशनिक विचारधारा के प्रभाव 
का अध्ययन किया गया है। दाशनिक विवेचन में वेदान्त तथा उपनिषदों के 
ग्रध्यपयन का भी आश्रय लिया गया है। चौथे श्रध्याय में हिन्दी कृष्णभक्ति- 
काव्य की भक्ति और उस पर पुराणों की भक्त के प्रभाव का अध्ययन किया 
गया है । 

पाँचवें अध्याय में राधा के आविर्भाव तथा संस्कृत-साहित्य, पौराणिक 
साहित्य और उपनिषदों आदि में राधा के स्वरूप का अध्ययन किया गया है। 
साथ ही भक्ति के विभिन्‍न वेष्णव सम्प्रदायों में राधा का जैसा स्वरूप है उसका 
भी उपलब्ध सामग्री के ग्राधार पर अ्रध्ययन किया गया है। छठे प्रध्याय में 
भगवान्‌ विष्णु के विभिन्‍त अवतारों का अध्ययत किया गया है। पुराणों के 
चौबीस श्रवतारों के स्थान पर सूर ते केवल सत्रह अवतारों का वर्णन किया है। 
इस ग्रध्याय में इन सत्रह अवतारों के वर्णव पर पौराणिक प्रभाव का प्राकलन 
किया गया है । 

सातवें अ्रध्याय में हिन्दी-कृष्णमक्ति-काव्य में सृष्टि-उत्पत्ति और 
राजवंशों का जो वर्णन किया गया है उस पर पौराणिक प्रभाव का श्रध्ययन 
किया गया है। आठवें अध्याय में कृष्णमक्ति-काव्य पर पौराणिक काव्य 
के प्रभाव का श्रध्ययन किया गया है। इस प्रसंग में नंददास के काव्य पर 
श्रीमद्भागवत के विशेष प्रभाव का अध्ययन हुआ है। परिशिष्ट भाग में 
हिन्दी-कृष्णसक्ति-काव्यों, हिन्दी के सहायक ग्रन्थों, संस्कृत के सहायक ग्रन्थों, 
अंग्रजी के सहायक ग्रन्थों तथा पौराणिक साहित्य के ग्रन्धों की सूची दी 
गयी है । 

उक्त नाम से ही इस ग्रन्थ का प्रकाशन हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद, 
ने सन्‌ १६६० ई० में किया । 
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१७२. डिगल-पद्चयसाहित्य का अध्ययन 


[१६५७ ई० | 


श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव का प्रबन्ध डिगल-पद्मसाहित्य का अध्ययन 
सन्‌ १९५७ ई० में इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िल० के लिए स्वीकृत 
हुआ । इस प्रबन्ध के भूमिका-भाग में डिंगल-साहित्य के संदर्भ में उसके नाम- 
करण, काल-विभाजन तथा संक्षिप्त इतिहास पर अध्यवसायपूर्ण प्रकाश डाला 
गया है। इसी प्रसंग में डिगल-साहित्य का हिन्दी-साहित्य में स्थ्यन निरूपित 
किया गया है | साथ ही डिगल-साहित्य को हिन्दी-साहित्य के श्रन्तगंत रखने से 
हिन्दी-साहित्य तथा इसके इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर भी विचार 
किया गया है । 

सम्पूर्ण प्रबन्ध छः अध्यायों में विभकत है। प्रथम अध्याय में नो रचनाश्रों 
ढोला मारू रा दृहा', बेलि क्रिसन रुक्मिणी री, हाला भाला रा कुण्डलिया', 
वीर सतसई, छन्द राज जैतसी रउ', वबचनिका राठौड़ रतनसिंह जी री' 
मदसदात्ोत्तरी', रघुनाथ रूपक गीतांरी,, नीति मंजरी' एवं 'धवल पचीसी' 
का विषयानुसार श्रालोचनात्मक विवेचन करके डिगल-साहित्य की श्रेष्ठता 
एवं सम्पन्तता का प्रकाशन किया गया है। हितीय भ्रध्याय में डिगल-पद्मसाहित्य 
में उपलब्ध सामग्री का विषयानुसार विभाजन, प्रत्येक विपय का विवेचन एवं 
प्रत्येक विषय की उपलब्ध रचनाश्रों का कालक्रम के अनुसार परिचय प्रस्तुत 
किया गया है । 

तृतीय अ्रध्याय में डिगल के अलंकार-प्रन्थों का परिचय, वैण सगाई तथा 
डिगल में प्रयुक्त अभ्रलंकारों का उल्लेख और प्रथम भअध्याय में उल्लिखित नौ 
रचनाओं में प्रयुक्त अलंकारों का निदर्शंत है। चतुर्थ भ्रध्याय में छन्द-सम्बन्धी 
रचनाओं का उल्लेख, नवीन एवं मौलिक हन्दों के नाम तथा विशिष्ट छन्दों का 
परिचय और प्रथम अध्याय में उल्लिखित नौ रचनाश्रों में प्रयुक्त छन्दों की 
व्याख्या है । पंचम अध्याय में डिगल भाषा का अभ्युदय, विकास एवं प्रत्येक 
काल की प्रमुख विशेषताओं का निहरूपण तथा भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
शास्त्रीय विवेचन है । 

षष्ठ अ्रध्याय में ऐतिहासिक सामग्री के मृल्यांकतन के ब्राधुनिक दृष्टिकोण 
पर प्रकाश डालते हुए छः रचनाओ्रों 'राज जेतसो रो छनन्‍्द', “बिरह छियत्तरी', 
वचनिका राठौड़ रतनसिहजी री', राय रूपक, विरह सिंगार और केहर 


श्श्प 


प्रकाश ' में प्राप्त सामग्री का परीक्षण किया गया है | परिशिष्ट-भाग में डिगल- 
साहित्य के प्रकाशित व अप्रकादित ग्रन्थों, सहायक ग्रन्थों और पत्र-पत्रिकाश्रों 
तथा निबन्धों का विवरण है । 


१७३. ब्रजबुली 
[१६५७ ई० | 


सुश्री कनिका विश्वास को सन्‌ १६५७ ई० में हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, 
ने ब्जबुलि' का शअ्रध्ययन प्रस्तुत करने पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान 
की । 


१७४. श्राधुनिक आलोचना को प्रवृत्तियाँ 
[१६५७ ई० | 


क्री रामदरश मिश्र को उनके प्रबन्ध आधुनिक आलोचना की प्रवृत्तियाँ 
पर सन्‌ १६५७ ई० में हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, से पी-एच० डी० की 
उपाधि प्राप्त हुई। यह प्रबन्ध सं० १६१७ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी-५, के द्वारा 'हिन्दी आलोचना का इतिहास के नाम से प्रकाशित 
हुआ । इसके नौ अध्याय इस प्रकार हैं--(१) विषय-प्रवेश, (२) हिन्दी 
आलाचना का आरम्भ-युग, (३) विकास-युग (निर्णयात्मक समीक्षा), (४) 
उत्कर्ष-युग (व्याख्यात्मक समीक्षा) प्रथम उत्थान, (५) द्वितीय उत्थान 
(स्वच्छन्दतावादी समीक्षा), (६) तृतीय उत्थान (प्रगतिशील समीक्षा), (७) 
चतुर्थ उत्थान (मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित समीक्षा), (5) पंचम उत्थान 
(स्वच्छन्द समीक्षा), (६) विविध और उपसंहार । 
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१७५. कविसमय-समीरमासा 


[१६५७ ई० | 


श्री विष्णुस्वरूप को उनके शोध-प्रवन्ध कविसमय-मी मांसा' पर सन्‌ १६५७ 
ई० में काशी हिन्दू विध्वविद्यालय से पी-एच०-डी० की उपाधि मिली | प्रबन्ध 
के आरम्म में प्रस्तावना है जिसमें विषय के महत्त्व, सीमा-विस्तार, इस क्षेत्र में 
प्रब॒ तक किये गये कार्य और प्रस्तुत अध्ययन के लक्ष्य एवं अनुसंधान-प्रणाली 
का उपस्थापन किया गया है । 

मुख्य प्रबन्ध दो खण्डों में विभाजित है। प्रथम खण्ड में सैद्धान्तिक पक्ष 
'कवि समय के स्वहूप का निरूपण है। संस्क्ृत-काव्य शास्त्रियों द्वारा प्रयुक्त 
कषि-समय' शब्द तथा इसके पर्यायवाची 'काव्यसमय, 'कविसम्प्रदाय/ कवि- 
मत' आदि दाब्दों की व्याख्या की गयी है। 'कविसमय' के श्रयुख लक्षणों 
(कवियों द्वारा उपनिवद्ध अर्थ, अशास्त्रीय और अ्रलौकिक अ्र्थ-निबन्धन तथा 
परम्परायात श्रथनिबन्धन ) की विवेचना की गयी है। 'कविसमय'” की मुख्य 
प्रवृत्तियों (असत्‌-निबन्धन, सत्‌ू-निबन्धन एवं नियम-निबन्धन) तथ। उपप्रवृत्तियों 
का व्याख्यान करके यह बतलाया गया है कि “'कविसमय' में गृहीत वस्तु निर्तात 
अस्तित्वहीन भ्रथवा काल्पनिक नहीं होती, कविसमय' का मूल उद्देश्य वस्तु को 
चारुत्व से मण्डित करना है। खण्ड के अन्त में काव्यशास्त्र में कविसमय' का 
स्थान निर्धारित करते हुए उसके पाँच रूपों की चर्चा की गयी है--कविशिक्षा 
रूप, अलंकार-साधन रूप, दोषापहार एवं गुणत्व रूप, ध्वनिव्यंजना रूप और 
ओचित्य रूप । 

द्वितीय खण्ड में कविसमय' के व्यावहारिक पक्ष कविप्रसिद्धियों का 
अध्ययन है। वनस्पति-वर्ग' के अन्तर्गत पद्म, नीलोत्पल, कुन्द, मालती, शेफा- 
लिका, भूजपत्र, चन्दन, वृक्षदोह॒द, प्रियंगु, बकुल, अशोक, तिलक, कुरबक, 
मन्दार, चम्पक, सहकार और कणिकार से सम्बद्ध; 'पक्षिवर्ग' के अन्तर्गत हंस, 
मयू र, कोकिल, चक्रवाक, चकोर भ्रौर चातक से सम्बन्ध रखते वाली; 'रत्न- 
वर्ग के श्रन्तर्गंत सुबर्ण रत्वावि और मोती विषयक; वारिवर्ग' के अन्तर्गत 
समुद्र, मकर ओर शेवाल सम्बन्धिनी; 'अ्राकाशवर्ग' के श्रन्तर्गत ज्योत्स्ता और 
तिमिर सम्बन्धिनी; वर्णवर्ग के श्रन्तर्गत शुक्ल गौर, पीतरक्त, नील-हरित- 
कृष्ण श्र आँखों के रंग सम्बन्बिनी; संख्यावर्ग' के अन्तर्गत भुवत, समुद्र, 
दिशा, विद्या और श्रृंगार सम्बन्धिनी; स्वग्यंवर्ग' के अन्तर्गत नारायण, लक्ष्मी, 
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ग्रादित्य, चन्द्रमा और कामदेव सम्बन्धिनी; 'पातालीयवर्ग' के अन्तर्गत दैत्य- 
दानव-असुर भशौर नाग-सर्प सम्बन्धिनी तथा खण्ड के अन्त में कतिपय संकीर्ण 
कवि-प्रसिद्धियों का अ्ध्ययत किया गया है । 

उपसंहार में हिन्दी-काव्य में 'कविसमय' की स्थिति का निरदर्शन है। प्रि- 
शिष्ट में लक्षण-प्रन्थों से कविसमय के विवेचनपरक अंशों के उद्धरण एवं 
प्रसिद्ध उपमान भी दे दिये गये हैं । 


१७६. हिन्दी में गद्यकाव्य का विकास 
[१६५७ ई० | 


हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, ने श्री अष्टभुजा प्रसाद पाण्डेय को उनके 
प्रबन्ध हिन्दी में गद्यकाव्य का विकास पर सन्‌ १६५७ ई० में पी-एच० डी० 
की उपाधि प्रदान की । हिन्दी गद्य-काव्य का उद्भव और विकास” नाम से 
यह शोध-प्रबन्ध सन्‌ १६६० ई० में साहित्य प्रकाशन, मालीवाड़ा, दिल्‍ली, से 
प्रकाशित हुआ । इस प्रबन्ध में आठ अ्रध्याय हैं। पहले अध्याय में गद्यकाव्य के 
स्वरूप का विवेचन किया गया है। दूसरे और तीसरे श्रध्यायों में गद्यकाव्य के 
उदगम और विकास का अध्ययन है। चौथे अध्याय में दर्शंत, भक्ति, रहस्य- 
वाद, छायावाद, गांधीवाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, मानवताबाद 
आदि की दृष्टि से गद्यकाव्य के भाव-पक्ष की मीमांसा की गयी है। पाँचवें 
ग्रध्याय में गद्यकाव्य के विभिन्‍न रूपों एवं शैलियों पर विचार किया गया है। 
छठे ग्रध्याय में गद्य-काव्य के कला-पक्ष की समीक्षा है। सातवें अध्याय में 
छायाबाद (रायकृष्णदास, चतुरसेन शास्त्री, डॉ० रघुवीरसिह आदि), भावु- 
कतावादी (वियोगी हरि), रहस्यवादी (देव शर्मा, शांतिप्रसाद वर्मा श्रादि), 
प्रगतिवादी (नरोत्तम लाल गुप्त और रामवृक्ष बेनीपुरी) तथा प्रयोगवादी 
( अज्ञेय') विशिष्ट , (गद्यकाव्य के) कलाकारों का अध्ययन किया गया है| 
अतिसंक्षिप्त आठवें अ्रध्याय में ग्रन्थ का उपसंहार है । 
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१७७. स्र-पुर्व को ब्रजभाषा 
[१६५७ ई० ] 


श्री शिवप्रसादसिह का प्रबन्ध 'सुरपूर्व की ब्रजभापा सन्‌ १६४७ ई० में 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुझ्ा । 
हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, वे इसका प्रकाशन 'सूरपूर्व ब्रजभापा 
और उसका साहित्य नाम से सन्‌ १६५८ ई० में किया । 

यह प्रबन्ध ग्यारह परिच्छेदों में विभकत है। प्रास्तविक' नामक पहले 
परिच्छेद में ब्रजभाषा के उदय-काल के सम्बन्ध में विभिन्‍न विद्वानों की धार- 
णाग्रों, प्रस्तुतविषय-सम्वन्धी कार्य, आदिकालीन तथा भवितिकालीन काव्य की 
पृष्ठभूमि, विषय की आधारभूत सामग्री और उसके पुतनिरोक्षण आदि की 
चर्चा करके साहित्यिक प्रवृत्तियों और काव्यरूपों के ग्रध्ययन के लिए दसवीं से 
सोलहवीं शताब्दी के ब्रज-साहित्य के अनुसन्धान की झावश्यकता बतलायी 
गयी है । 

दूसरे परिच्छेद में ब्रजभाषा के रिक्थ के रूप में मध्यदेशीय भारतीय आर्य- 
भाषा के विकास और विशेषताग्रों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया 
गया है। तीसरे परिच्छेद में ब्रजभापा के उद्गम शौरसेनी अ्रपञ्रंश (वि० 
१०००-१२०० ) की अध्ययन करके सूरदास की भाषा से इस भाषा का पूर्वापर- 
सम्बन्ध निरूपित किया गया है। चौथे परिच्छेद में ग्राम्य अप्रप्न॑श, नागर 
अपभ्रंश, पिगल, डिगल, अवह॒द आदि का विवेचन करके संक्रान्तिकालीन 
प्रारम्भिक ब्रजभाषा (वि० १२००-१४००) का ऐतिहासिक अध्ययन किया गया 
है। पाँचवें परिच्छेद में यह प्रतिपादित किया गया है कि औज़ितक ब्रज से 
उसके परिनिष्ठित रूप का निर्माण हुआ (वि० १४००-१६०० ) | इस परिच्छेद 
में तत्कालीन अप्रकाशित सामग्री का परिचय और प्रीक्षण भी है। प्रद्युम्त- 
चरित (वि० १४११), हरिचन्द पुराण (बि० १४५३), लक्ष्मणसेन पद्मावती 
कथा (वि० १५६१), डूगर बावनी (बि० १५३८), वेतालपचीसी (वि० 
१५४६), छिताई वार्ता (वि० १५५०), गीताभाषा (वि० १५५७), मधु- 
मालतीकथा (वि० १५५७) श्रादि की समीक्षा है| 

छठे परिच्छेद में 'गुरुग्रन्थ' में उल्लिखित ब्रजकवियों (नामदेव, त्रिलोचन, 
वेनी, रामातन्द, कबीर, रेदास, पीपा, धन्‍्ता और नानक का अध्ययन है। 
सातवें परिच्छेद में अन्य कवियों (हरिदास निरंजनी, निम्बाकं-सम्प्रदाय के 


कवियों, नरहरि भट्ट, मीरा, खुमरो, बेजू बावरा आदि) का प्रनुशीलन है। 
परिच्छेद के अन्त में हिन्दीतर प्रान्तों के ब्रजभाषा-कवियों की विवेचना है। 
ग्राठवें परिच्छेद में तेरह शिलालेखों (१४वीं से १६वीं शती ) के आधार पर 
प्राचीन ब्रजभाषा के स्वरूप का विवेचन क्रिया गया है। नवें परिच्छेद में ब्रज- 
काव्य की मूल प्रवृत्तियों (भक्ति, शोय॑, श्वगार, नीति) की समीक्षा है । दसवें 
परिच्छेद में आरम्मिक ब्रजभाषा काव्यरूपों (चरितकाव्य, कथाकाव्य, लीला- 
काव्य, घडऋतु और बारहमासा, वेलिकाव्य, बावतती, विप्रमतीसी, गेय मुक्तक 
और मंगलकाव्य) का गअ्रध्ययन है । 

'उपसंहार' नामक ग्यारहवें परिच्छेद में भापा श्रौर साहित्य के उपयुक्त 
विवेचन से प्राप्त निष्कर्षों तथा उपलब्बियों का उपस्थापन है। परिश्षिष्ट मैं 
चौदहवीं से सोलहवीं शती वि० में लिखी गयी रचनाग्रों के हस्तलेखों से उद्धत 
अंश भी दे दिये गये हैं । 


१७८. हिन्दी की निर्मशमार्गो काव्यधारा और उसकी 
दाशनिक पृष्ठभूमि 


[१६५७ ई० | 


डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत का प्रतन्ध 'हिन्दी की निगु णमार्गी काव्यधारा 
ओर उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि' सन्‌ १६९४७ ई० में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा 
डी० लिट० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध नो अध्यायों में विभक्‍त है । प्रथम चार अध्यायों में विषय 
का सामान्य परिचय देते हुए दाशंनिक और साम्प्रदायिक प्रष्ठभूमि का निर्माण 
किया गया है। अन्तिम पाँच अ्रध्यायों में निर्गुणकाव्य-धारा की प्रवृत्तियों का 
विश्लेषण करके उनके स्वरूप की व्याख्या की गयी है। प्रथम भ्रव्याय 'विपय- 
प्रवेश है। उसमें सर्वप्रथम भारत के सांस्कृतिक विकास में निर्गुणकाव्य-बारा 
के याग एवं महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। 'अभिधान की सार्थकता' शीर्षक 
से वेदिक ओर लौकिक साहित्य में प्रयुक्त 'निगु ण” शब्द का ऐतिहासिक 
अ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। निर्गुणियों द्वारा स्वीकृत रूप का भी निदर्शन 
है। इसके बाद प्रस्तुत अध्ययन की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है। 
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चोदहवीं से लकर उनन्‍्तीसवी शतती तक के प्रमुख निगु णियों (कर्वियों) के काल- 
क्रम और जीवनवृत्त का निर्देश करते हुए तात्कालिक राजनीतिक, धामिक, 
सामाजिक तथा व्यक्तिगत परिस्थितियों एवं घदनाओ्रों का खोजपूर्ण उल्लेख 
करने के अनन्तर उनकी चिन्तना की समुचित पीठिका निर्दिष्ट की गयी है । 

द्िताय अध्याय में हिन्दी की निमु णकाव्य-बारा को अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रभावित करने वाली प्राचीन धामिक और दार्शनिक पद्धतियों का उल्लेख किया 
गया है। सन्‍्तों पर पड़े हुए श्ौत तथा ओऔपनिषदिक प्रभावों का सर्विस्तार 
विवेचन है । सन्‍्तों पर उपनिषदों के ग्रात्मवाद का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था । 
सतत लोग वेष्णत्रों की सदाचरण-प्रियता, सात्त्विकता, जन्मान्त रबाद, प्रपत्तिभाव 
ग्रादि से भी बहुत प्रभावित हुए थे। सन्‍्तों ने पडदर्शनों में से वेदान्त के अति- 
रिक्त किसी के प्रति अपनी निष्ठा नहीं दिखलायी है, कारण, उनका अध्ययन- 
पक्ष नितान्त दुबंल था। वेदान्त का उन पर गम्भीर प्रभाव है। गंकर के 
मायावाद, ज्ञानवाद और विवर्तवाद श्रादि ने उन्हें विशेष प्रभावित किया है । 
अ्रद्ग त वेदान्त के प्रमुख ग्रन्थ 'गीता' के कर्मयोग तथा समत्वथोग आदि का भी 
सन्‍्तों पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है। सन्त लोगों पर दब्दाह्त का भी प्रभाव 
पड़ा था। श्रालोचक के अनुसार कबीर आदि का 'शब्दसुरतियोग' शब्दाद्वत के 
प्रणवाद' की ही परिणति है। सन्त कवि तान्त्रिकों तथा नाथपन्थियों से भी 
प्रेरित हुए थे। नास्तिक दर्शनों में सन्त कवि जैन और बौद्ध मतों से प्रभावित 
हुए थे। आचरण में वे जैनमत से विशेष प्रभावित थे । सन्त लोग बौद्धदर्शन 
को भांति बुद्धिवादी तथा प्रतिक्रियावादी थे। अ्नात्मवाद और नास्तिकवाद के 
प्रतिरिक्‍्त वे बौद्धधर्म के प्रायः सभी सिद्धान्तों से प्रभावित हुए थे । इस अध्याय 
में इन सब प्रभावों का विश्लेषण किया गया है | 

वृतीय अध्याय में भी दार्शनिक पृष्ठभूमि की ही चर्चा की गयी है । इस 
अ्रध्याय में निगु णकाव्यधारा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले धामिक 
झोर दाशनिक सम्प्रदायों को चर्चा की गयी है। तन्त्रमत की शैव, शाकत और 
बोद्ध नामक लुप्तप्राय शाखाओं ने सन्‍्तों की विचारधारा को सर्वाधिक प्रभावित 
किया था । इन दोनों शाखाओं का प्रामाणिक परिचय और सनन्‍्तमत पर उनके 
प्रभाव का सम्यक्‌ निरूपण इस भ्रध्याय में किया गया है। इसके पूर्व ही पृष्ठ- 
भूमि के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से सन्त कवियों की विचारधारा को प्रभावित 
करने वाली शैवदशेन-पद्धतियों का प्रभाव निर्दिष्ट किया गया है। शैव-शाक्त 
तन्त्रों के साम्यवाद, बाह्याचार-विरोध, भुक्ति-मुक्ति की समरसता के ज्ञान का 
महत्व, रहस्यवाद एवं श्रध्यात्मचिस्तन आदि तथा बौद्ध तान्त्रिकों के घर्मग्रन्थों 
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की समानता, सहजावस्था को धारणा, शून्यवाद, नाद-बिन्दु-साधना एवं योग- 
साधना ग्रादि अनेक तत्तों के प्रभाव-निरूपण द्वारा निगुणकाव्यधारा की 
दाशनिक पृष्ठभूमि का स्पष्टीकरण क्रिया गया है । 

चतुर्थ श्रध्याय में साम्प्रदायिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया गया है। इसमें 
मध्यकालीन देशी-विदेशी साधु-परम्पराश्रों और उनके प्रभाव का विवेचन किया 
गया है। कापालिक, कालमुखझ, लकुलोश, नाथपन्थी, दक्षिण के तामिल शैव 

नत झादि अनेक साधुवर्गों की प्रवृत्तियों की व्याज्या की गयी है। इसके 

प्रनन्तर अक्रियावादी, उच्छेदवादी, अकृततानादी, चतुर्यामसं वरवादी, झ्राजीवक, 
बौद्ध और जैन आदि नास्तिक ब्राह्मणेतर साधु-परम्पराञ्रों और उनके प्रभाव 
का उल्लेख किया गया है। अन्त में मब्ययुगीन साधु-सन्‍्त-परम्पराग्रों को स्पष्ट 
करके निगु णकाव्यधारा के सन्‍्तों से उनका सम्बन्ध-निर्देश किया गया है। 

पाँचवें और छठे अ्रध्याय भअ्रध्यात्म-चिन्तत से सम्बद्ध है। सन्‍्तों के 
आध्यात्मिक विचारों के मूल, उनकी अनुभूति का स्वरूप-निरूपण तथा ब्रह्म के 
लिए सन्‍्तों द्वारा प्रयुक्त श्रभिधानों की व्याख्या दंगे गयी है। तत्पदचात्‌ उनके 
ब्रह्मगनिरूपण तथा उस पर ज्ञान, भवित औौर योग के प्रभाव का विवेचन है। 
इसके बाद मायावाद के ऐतिहासिक विकासक्रम के प्रकाश में सन्‍्तों की जीव- 
सम्बन्धी धारणाओ्ं का निदर्शन किया गया है। तत्पव्चात्‌ जगत्‌-सम्बन्धी 
सनन्‍्त-धारणाओं का स्पष्टीकरण किया गया है। माक्ष-सम्बन्धी धारणाओं पर 
भी प्रकाश डाला गया है । अच्त में सन्‍्तों की दा।,निक पद्धति की समीक्षा 
प्ररतुत की गयी है। 

सातवें अध्याय में सन्‍तों की रहस्य श्रौर सहज साधनाग्रों का स्पष्टीकरण 
किया गया है। उनके साम्यवाद और सामाजिक सुधारों पर विचार किया 
गया हैं। ग्राठवें भ्ध्याय में सन्‍्तवाणी की अभिव्यवित और साहित्यिकता पर 
विचार किया गया है। सन्‍तों के काव्य का प्राण आत्मरस' सिद्ध किया गया 
है । सन्‍तों की दौलियों के भेद-प्रभेदों की छानबीन की गयी है । भाषा, प्रतीक, 
छन्‍्द, संगीत ग्रादि की विस्तृत समीक्षा की गयी है । 

नवाँ अध्याय उपसंहार है । विविध प्रेरणाश्रों भौर परिस्थितियों के बीच 
उदित एवं विकसित सन्‍्तमत की प्रमुख प्रवृत्तियों और चेतताओों की समीक्षा 
की गयी है । परिशिष्ट में सन्‍तों की पारिभाषिक शब्दावली का ऐतिहासिक 
विकासक्रम दिया गया है । 

इस ग्रन्थ का प्रकाशन सन्‌ १६६१ ई० में साहित्य निकेतन, कानपुर, से' 
हुआ । 
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१७६९. मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य के प्रेमगाथाकाष्य 
और भक्तिकाव्य से लोकवार्ता-तत्त्व 


[१६५७ ई० | 


डॉ० सत्येन्द्र का प्रबन्ध 'मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य के प्रेमगाथाकाव्य और 
भक्तिकाव्य में लोकवार्ता-तत््व' सन्‌ १६९५७ ई० में आगरा विश्वधिद्यालय की 
डी० लिट० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । उसकी रूपरेखा इस प्रकार है :-- 

अ्रध्याय १ : पूर्व पीठिका--लोकवार्ता--मूल्य--लोकगीत के मूल तत्त्व-- 
लोकगीत-साहित्य--लोकगीतों के विविध प्रकार--साहित्य पर लोकगीत का 
क्यों और कब प्रभाव पड़ता है--बविश्व का लोकगीत-साहित्य और उसकी 
गाखएँ--भारत : भारत की लोकगीत-प्रवृत्तियों का श्राकलन-- इसमें हिन्दी- 
क्षेत्रका स्थात--हिन्दी साहित्य के विकास की लोकगीत-पृष्ठभूमि : बौद्ध, 
जैन, नाथ, सिद्ध, सहजिया, वैष्णव, शव श्रादि; विभिन्‍न सम्प्रदाय तथा ऐसे 
तत्व और लोकगीत--हिन्दी-साहित्य के विकास में उनका योगदान--हिन्दी- 
साहित्य का सूत्रपात--वी रगाथाकाल--भक्ति एवं प्रेमगाथा काल में परिणति 
+लोकतत्त्व का उत्थान । 

अ्रध्याय २: प्रेमगाथा काव्य--प्रेमगाथाएं---उनकी मूलवर्ती कथाएँ--इन 
कथाओ्रों का विश्लेषणप--वैदिक, बौद्ध, ब्राह्मण, जेन साहित्यों एवं युगों से वर्ते- 
मान समय तक इन कथाग्रों के विविध अभिष्रायों का ऐेतिहा सिक विकास---इन 
कथाग्रों की पौराणिक एवं लोकगीतात्मक विशेषताएँ--बौद्ध एवं जेन परम्परा- 
गत कथाएँ-- हिन्दी लोक-कथाझों और उनकी कला के प्रति धर्म एवं धर्मतर 
तत्वों का योगदान -- उनका प्रभाव । 

अध्याय हे : निर्मणभक्ति-काव्य--निर्गुणसम्प्रदाय के काव्य का वस्तुतत्त्व 
>-िभिन्‍न दाहनिक अवधारणाएँ--ब्रह्म, माया, सहज झ्रादि, उनका उद्भव 
तथा इन धाराप्रों में विकास, १. ज्ञानमूल दर्शन की धारा, २. इतर प्रभाव की 
धारा, ३. लोकविश्वास की धारा--निर्गुणसम्प्रदाय के दर्शन की उपय क्‍त 
लोकशैली को प्रभावित करने में इनका योगदान--भक्तिमूलक प्रतीकवाद, 
उसकी लोक तात्त्विक विशेषताएँ--रूपविधान--उनका उदभव--भाषा-- 
हसकी प्रकृति । 

अध्याय ४ : सग्रुणभक्ति-काव्य : कृष्ण मक्ति-सम्प्रराय --क्ृष्ण -- एक भव्य 
पौराणिक व्यक्तित्व---उसका मूलस्वरूप श्र विकास-- क्ृष्ण-कथा के विकास 
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के विभिन्‍न युग--उसके विकास में लोकतत्त्वों का योगदान--भागवत म्रे 
उसका चरम स्वरूप--लोकदेवता एवं लोकप्रचलित कथाओं की पुराण-कथाग्रों 
के रूप में परिणति-लोकगी त-तत्त्व--परवर्ती लोकप्रचलित कथा की पुराण- 
कथा में परिणति- उसमें लोकगीत हृत्तः “भागवत और सूरदास--स्रदास में 
नये अभिप्रायों का उदभव--प रवर्ती क्ृष्णकाव्य और लोकतत््व--लोककला की 
प्रमुखता के कारण--वस्तुतत््व और स्वरूपविधान । 

अध्याय ५ : सगुणमक्ति-काव्य : रामभक्ति-सम्प्रदाय--राम--एक महान 
पौराणिक व्यक्तित्व--उसका मृूलस्वरूप विभिन्‍न अभिप्रायों का विद्लेषण-- 
बस्तुतत्त्व, भ्रवधारणाओ्रों, रूपविधानों एवं लोकसूृत्रो में से प्रत्येक का संक्षिप्त 
ऐतिहासिक विकास--लोक-उद्देश्य एवं लोक-कला । 

भ्रध्याय ६ : काव्यकला में लोकहूप--लोक-कविता--वि भिन्‍त रूप--पिंगल, 
मात्रिक छन्द, दोहों, चौपाइयों, कवित्तों, पदों का विकास कैसे हुझ्ना--लोक- 
तत्त्वों में उनके सूत्र--ऐतिहा सिक विवेचना--अभ्रलंका र : उपमाएँ और शेल्ी-- 
उनका लोकतात्तविक स्वरूप--उनकी अंगीकृति के कारण । 

अ्रध्याय ७ : लोक-विश्वास, लोक-संस्कृति, कहावतें, पहेली लोक-दर्शन, 
लोक-मनो विज्ञान, लोक-कला । 

अ्रध्याय ८ : उपसंहार । 

विनोद पुस्तक मन्दिर, हॉस्पिटल रोड, आगरा, ने इस भ्रन्थ का प्रकाशन 
सव्‌ १६६० ई० में मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकता ल्विक ग्रध्ययन' नाम 
से किया । 


१८०. पं० बालकृष्ण भट्ट : उनका जीवन श्र साहित्य 
[१६५७ ई० ] 


श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा को उनके प्रबन्ध 'पं० बालकृष्ण : उनका जीवन 
और साहित्य' पर सन्‌ १६९५७ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय ने पी-एच० डीं० 
को उपाधि प्रदान की । यह प्रबन्ध विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, से १६१८ 
ई० में प्रकाशित हुआ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध सात अध्यायों में विभक्त है.।। पहले अ्रध्याय में श्राधुनिक 
हिन्दी-साहित्य के विकास में भारतेन्दु-युग के योगदान पर विचार किया गया 
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है। पं० बालक्ृष्ण भट्ट का इस युग से घनिष्ठ सम्बन्ध था। दूसरे प्रध्याय में 
भट्टनी का जीवनचरित पसस्‍स्तुत किया गया है। उनका प्रामाणिक जीवनवृत्त 
देते हुए उनके चरित्र की विशेषताम्रों का सम्यक्‌ उद्घाटन किया गया है। 
तीसरे अध्याय में भट्टजी के पत्रकार-स्वरूप का विवेचन किया गया है । भट्टजी 
ग्रत्यनत निर्भीक प्रकृति के सुधारवादी पत्रकार थे। वे कट्टर राष्ट्रवादी 
व्यक्ति थे । एक बुद्धिमान्‌ सम्पादक थे। हिन्दी-पत्रकारिता भट्टजी की ऋणी 
रहेगी । 

चौथे अध्याय में भट्जी को एक निबन्ध-लखक के रूप में देखा गया है । 
उनके निवन्धों का वर्गीकरण (राजनेतिक, समाजसुधार-सम्बन्धी, साहित्यिक ) 
किय्रा गया है। उनकी भाषा तथा शैली विषयक विशेषताशों का विवेचन 
क्रिया गया है। परवर्ती निबन्धकारों (पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक 
पूर्णसिह, १० रामचन्द्र शुक्ल, आचाये हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचन्द, डा० 
रामविलास शर्मा आदि) पर भट्टजी का प्रभाव निरूपित किया गया है। 
पाँचवें अध्याय में भट्टजी के आलोचक-हूप की समीक्षा की गयी है। भट्टजी 
की आलोचना के मूल सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है। उनकी आलोचना 
के विविध पक्षों पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी-अश्रलोचना-साहित्य में उनका 
स्थान निर्धारित किया गया है । 

छठे श्रध्याय में भट्टजी के उपन्यासों, नाटकों और कहानियों की श्रालोचना 
करते हुए हिन्दी के कथाकारों में उनका स्थान निर्धारित किया गया है । इस 
ग्रध्याय में भट्टजी के सात उपन्यासों, ग्यारह नाटकों और अनेक कहानियों का 
खोजपूर्ण विवरण देते हुए उनकी व्यापक समीक्षा की गयी है । सातवें भ्रध्याय 
में भट्टजी के प्रप्रकाशित साहित्य का विवरण दिया गया है। उनके एक 
अप्रकाशित निवन्ध का नाम “निस्सहाय हिन्दू है। इसी प्रकार, भट्टजी के हस्त- 
लेख के प्राप्त ३६४ पृष्ठ अप्रकाशित है जो संस्कृत के विभिन्‍न कवियों की 
आलोचना के रूप में लिखे गये हैं । 

प्रबन्ध के ग्रन्त में पाँच परिशिप्ट इस प्रकार हैं :--- 

१. भट्टजी का अ्प्रकाशित लेख । 

२. प्रदीप के ग्राहकों की मूल सूची । 

३. भट्टजी के प्रतिनिधि साहित्यिक निबन्धों की तालिका । 

४. भट्टजी की मृत्यु पर संवेदना में प्राप्त पत्र आदि । 

५. संहायक-प्रन्थों की सूची । 


श्र्८ 
१८१. भारतेन्दुकालोन नादक-साहित्य 
[१६५७ ई० | 


श्री गोपीनाथ तिवारी का प्रबन्ध भारतेन्दुकालीन नाटक-साहित्य' सन्‌ 
१९५७ ई० में आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुआ । यह प्रबन्ध हिन्दी भवन, जालन्धर, से प्रकाशित हु्ना है । 

यह प्रबन्ध चार खण्डों में विभकत है । पहले खण्ड के प्रथम तीन श्रध्यायों 
में भा रतेन्दुपूर्व युग ([ १६१०-१८५० ई० )के मौलिक तथा अनूदित नाठकों का 
अनुशीलन है। इस प्रसंग में इस काल के नाटकों को नाटक न मानने वाले 
विद्वानों के विचार प्रस्तुत किये गये हैं। चोथे और पाँचवें अ्रध्यायों में इन 
विद्वानों के मतों का निराकरण करते हुए सप्रमाण यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया गया है कि इस काल के नाटकों में नाटकीय तत्त्व विद्यमान हैं। केवल 
सभासार' या 'समयसार' को छोड़कर इन सभी में श्ृंखलित कथानक, चरित्र- 
चित्रण, अन्तद्व नह, नाट्यकला या अभिनय के संकेत आदि गुण पाये जाते हैं। 
लेखक का मत है कि ये नाटक जन-नाट्य-शैली (स्वांग, लीला, रास आदि) के 
भ्रनुकरण पर लिखे गये हैं। 

दूसरे खण्ड का विवेच्य सन्धि-काल ( १८५७-१८६७ ई० ) है। इस काल की 
शैलियाँ ही उत्तराधिकार के रूप में भारतेन्दु एवं उस काल के अन्य नाटककारों 
को प्राप्त हुई । यह काल भारतेन्दु-काल के नाटकों का जनक है। इस काल के 
प्रमुख नाटक '्रधुम्न बिजय' या 'प्रभावती नाटक' में संसक्ृत-ताटक की सन्धियाँ 
ही नहीं चौंसठ सन्ध्यंग भी प्राप्त होते हैं । 

तीसरे खण्ड के पहले पाँच प्ध्यायों में भारतेन्दु-काल के नाटकों की समा- 
_ लोचना है जिसमें इस काल के नाटकों की अनेक प्रमुख धाराश्रों-उपधाराश्रों का 
विवेचन किया गया है। मौलिक नाटकों की तीन प्रमुख धाराए' मानी गयी हैं। 
(१) पौराणिक (२) प्रेमप्रधान और (३) सामाजिक-धामिक । इस खण्ड के 
अन्तिम तीन शअध्यायों में श्रनूदित एवं जननाटकों का अश्रध्ययन किया गया है। 
अनुवाद प्रमुखत: बँगला, संस्कृत एवं प्रंग्नेजी से किये गये । जन-नाटकों के दो 
वर्ग माने गये हैं: (१) स्वाँग नाटक और (२) इन्द्रसभा का थियेट्रिकल 
नाटक । इन दोनों धाराभ्रों की परम्परा, विकास तथा शलियों पर विचार 
किया गया है। 
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चतुर्थ खण्ड 'तत्त्व-विवेचन' है। इस खण्ड में हिन्दी-नाटकों के श्राधार पर 
नाठटकीय तत्त्वों की चर्चा हुई है। भारतेन्दुकालीन नाटकों में नाटक के नो तत्त्व . 
मिलते हैं (१) प्रस्तावना (२) कथानक (३) पात्र (४) संवाद (५) भाषा 
(६) देशकाल (७) शैली (5) उद्देश्य एवं (६) भ्रभिनय । इस खण्ड के प्रथम 
दो भ्रध्यायों में प्रस्तावना के पाँच श्रंगों (मंगलाचरण, प्रस्ताव, सुराव, परिचय 
औ्रर अन्त) एवं दो प्रकार के कथानकों (भारतीय नाट्यशास्त्र के लक्षणों से 
युक्त एवं पश्चिमी संकलनत्रय ग्रादि सिद्धान्तों के अनुसार निबद्ध) का विवेचन 
है। तीसरे अध्याय में पात्रों के चरित्रचित्रण का अ्रध्ययन किया गया है। चौथे 
ग्रध्याय में भारतीय एवं पाइचात्य शैलियों की दृष्टि से संवादों की समीक्षा की 
गयी है। पाँचवें एवं छठे अध्यायों में नाटकों की भाषा तथा देश-काल पर 
विचार किया गया है । सातवें अध्याय में नाटकों की शेली की समीक्षा की गयी 
है। प्रन्तिम दो श्रध्यायों में नाटक के उद्दश्य (उपदेश और रसानुभूति) 
झ्भिनय, ग-संकेत झ्रादि की विवेचना की गयी है । 


१८२ बाबू बालपुकुन्द गुप्त--उनके जीवन ओर साहित्य 
का श्रध्ययन 


[१६५७ ई० | 


श्री नत्थनसिह का शोध-प्रबन्ध बाबू बालमुकुन्द गुप्त---उनके जीवन और 
साहित्य का अ्रध्ययन' सन्‌ १६५७ ई० में आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच० 
डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुश्ना । यह ग्रन्थ विनोद पुस्तक मंदिर, हास्पिटल 
रोड, आगरा, से सन्‌ १६५८ ई० में प्रकाशित हुआ । 

इस प्रबन्ध में आठ अध्याय हैं। भूमिका में ग्रुप्तजी विषयक विवेचन का 
मूल्यांकन तथा उनके जीवन और साहित्य के विशद अध्ययन की उपादेयता 
आदि पर विचार किया गया है। प्रथम अध्याय में उनके जन्म, शिक्षा, बाल्य- 
कालीन प्रतिभा आदि का गवेषणात्मक विवेचन, कोहेन्र' (लाहौर) 'अ्रखबारे 
चुनार' आदि उदू -पत्रों हरा उदू-साहित्य-सर्जन, 'हिन्दोस्थान', हिन्दी बंग- 
वासी' तथा भारतमित्र' आदि हिन्दी-पत्रों के सम्पादन, उनके व्यक्तित्व तथा 
साहित्यिक यात्राओं के महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है । 
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दूसरे भ्रध्याय में उदू -लेखक के रूप में गुप्तजी का सृल्यांकन किया गया 
है। तीसरे अ्रभ्याय में उनके प्रारस्मिक गद्य की समीक्षा हैं। 'हिन्दोस्थान', 
हिन्दी बंगवासी तथा 'भारतमित्र' कालीन उनके कार्य का विवेचन और भप्रत्य 
पत्र-पत्रिकाशओरों में प्रकाशनार्थ लिखे गये उनके साहित्य का उल्लेख करके 'भारत- 
मित्र द्वारा हिन्दी-पत्रका रकला में किये गये नव विकास का महत्त्व निर्धारित 
किया गया है। इनके भ्रतिरिक्त इस अध्याय के विवेचित तत्त्व हैं--गुप्तजी 
की भाषा-नीति का झनुद्दीलन, उनके ऊपर 'भारतेन्द्र की पत्रकारिता के प्रभाव 
का अध्ययन तथा सामयिक पत्रों पर उनकी नीति के प्रभाव का विवेचन। 
चौथे ग्रध्याय में पं० महावीर प्रसाद हिवेदी के साथ हुए भाषा-सुधा र-प्रान्दो- 
लन का ऐतिहासिक एवं साहित्यिक अध्ययन, - शेप शब्द पर पं० लज्जाराम 
मेहता के साथ हुए विवाद की समीक्षा तथा व्याकरण एवं दौली के विषग् में 
गुप्तजी के विचारों की विवेचना है । 

पाँचवाँ अध्याय आलोचक गुप्तजी की समीक्षा-दली का विवेचन प्रस्तुत 
करता है। आपने उद्‌ , हिन्दी, अ्रंग्रेजी तथा बँगला आदि भाषाग्रों के साहिल- 
कारों के जीवनचरित-प्रकाशन की अभूतपूर्व शैली का श्रीगणेश किया था, 
आलोचना की तुलनात्मक तथा लोकमंगल की साधना वाली समीक्षापद्धतियों 
का प्रारम्भ किया था, साहित्य में पुनः प्रविष्ट श्वंगारिक प्रवृत्ति का प्रबत 
खण्डन तथा अ्रुचिकर एवं कुरूप अनुवाद को रीति का निरसन किया था। 
प्रस्तुत भ्रव्याय में उनकी झ्ालोचकीय विशेषता का मूल्यांकन तथा नवीन लेखकों 
को दिये गये प्रोत्साहन का आकलन है। छठे अध्याय में गुप्तजी के व्यंग्यात्मक 
लेखों का विवेचन है। शिवशम्भु के चिट्ठों के ऐतिहासिक महत्त्व का प्रतिपादन, 
बंगाल के गवर्नर ला्ड मिन्‍्टो और लाड मालों को लिखे गये पत्रों की कलात्मक 
विशेषता की समीक्षा तथा व्यंग्यात्मक लेखों में ग्रन्तहित राष्ट्रीयभावना तथा 
साहित्यिकता आदि का मूल्यांकन किया गया है । 

सातवें अध्याय में गुप्तजी के पद्च-साहित्य का अध्ययन है। उनकी उद्दृ 
कविता को विशेषताओ्रों का उल्लेख करते हुए उद्द -काव्य में उनके स्थान का 
निर्धारण किया गया है। इसके भ्रतिरिक्त हिन्दी में देशभक्तिपरक रचना, 
'घामिक कविता, हास्य एवं व्यंग्यात्मक काव्य का कलात्मक सुल्यांकन करते 
हुए जोगीड़ा तथा जनगीतों (टेसू) की विशेषताम्रों का प्रतिपादन किया गया 
है। साथ ही 'भारतेन्दु” तथा प्रतापनारायण मिश्र द्वारा प्रवर्तित व्यंग्यकाव्य की 
परम्परा की शुंखला के रूप में गुप्तजी की कबिता की समीक्षा की गयी है.। 


२३१ 


ग्राठवें अ्रध्याय में हिन्दी-उद्दं-विवाद में गरुप्तती के योगदान, नागरी- 
श्रान्दोलन तथा उसमें गुप्तजी द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन हैं। हिन्दी- 
उद्‌-आन्दोलन की पृष्ठभूमि में अंग्रेजों की कूटनीतिज्ञता तथा जातिगत भेदभाव 
की नीति के प्रोत्साहन का रहस्योद्घाटन गुप्तजी ने बड़ी निर्भीकता तथा 
'तरामाणिकता के साथ करके राष्ट्रभाषा के रूप की स्थापना और हिन्दी भाषा 
एवं नागरी लिपि की उपादेयता सप्रमाण सिद्ध की थी । प्रस्तुत अ्रध्याय में 
उनके राष्ट्रभाषा-सम्ब्नन्धी महान्‌ कार्यो और मान्यताश्रों की समीक्षा प्रस्तुत की 
गयी है । 
उपसंहार में गद्य-निर्माता बालमुकुन्द गुप्त पर त्रिचार किया गया है। 
गद्यली-निर्धा रण के क्षेत्र में मुप्तनी तथा पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी की तुल- 
नात्मक समीक्षा की गयी है। परवर्ती गद्यलाेखकों पर भाषाशलीगत प्रभाव का 
प्रंकन तथा शैलीकार के रूप में उनका मूल्यांकन किया गया है। अन्त में दो 
परिशिष्ट हैं। प्रथम परिशिष्ट में श्रनुवादक गुप्तजी पर विचार किया गया है। 
ग्रार द्वितीय परिशिष्ट में उनके प्रमुख श्रप्रकाशित लेखों की तालिका प्रस्तुत 


की गयी है । 


१८३. विर्वासह सरोज' सें दिये कवियों-सम्बन्धी तथ्य 
एवं तिथियों का श्रालोचनात्मक परोक्षण 


[१९५७ ई० | 


श्री किशोरीलाल गुप्त का प्रबन्ध 'शिव्सिह सरोज में दिये कवियों-सम्बन्धी 
तथ्य एवं तिथियों का आलोचनात्मक परीक्षण” सन्‌ १६५७ ई० में आगरा 
विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुम्ना । 

यह शोधभप्रन्थ तीन भागों में विभक्‍त है। प्रथम भाग भूमिका है। यह 
भूमिका भी सात श्रध्यायों में विभाजित की गयी है। पहले अ्रध्याय में सरोज", 
'सरोजकार' (शिवसिह) तथा 'सरोजकार' के पुस्तकालय का परिचय दिया 
गया है श्र सरोज के रचना एवं प्रकाशन काल पर भी विचार किया गया 
है। दूसरा अध्याय 'सरोज' का महत्त्व है। इसमें गार्सा द तासी, महेशदत्त 
तथा मातादीन मिश्र श्रादि 'सरोज' के पूर्ववर्ती (हिन्दी-साहित्य के) इतिहासका रीं 
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एवं ग्रियसंन आ्रादि परवर्ती इतिहासकारों के ग्रन्थों से 'सरोज” की तुलना करते 
हुए उसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की गयी है। तीसरे अध्याय में 'सरोज' के 
आधार-प्रन्थों का विवेचन है । चौथे अध्याय में 'सरोज' की भूलों पर प्रकाश 
डालते हुए इसके सुसम्पादित संस्करण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 
पाँचवें अध्याय में सरोज के सन्‌-संवतों की परीक्षा की गयी है। छठे अध्याय में 
सरोज के अ्रध्ययन की आभावश्यकता बतलायी गयी है तथा इस अध्ययन के 
सीमा-विस्तार प्र प्रकाश डाला गया है। सातवें भ्रध्याय में सर्वेक्षण के प्रमुख 
सहायक सूत्रों की चर्चा की गयी है । 

प्रबन्ध के दूसरे भाग में मुख्य ग्रन्थों ओर ग्रन्थकारों का परीक्षण है। 
सरोज' में उल्लिखित सामग्री की खोज-रिपोर्टों और दोधग्रन्थों के आधार पर 
आलोचनात्मक परीक्षा की गयी है। विवेच्य कवियों के विषय में जो नवीन 
सूचनाएँ सुलभ हुई हैं, उन सबका भी समावेश यथास्थान कर निया गया है। 
उपसंहार में तीन अध्याय हैं। पहला शअ्रध्याय तिथि-निर्णय है। इसमें दिखाया 
गया है कि सरोज' में दी गयी ६८७ तिथियों में से ४८२ की जाँच की जा 
चुकी है । इन तिथियों में से तीस तिथियाँ ईस्वी सन्‌ में हैं, शेष विक्रम संवत्‌ 
में । ३६ संवत्‌ ग्रन्थविशेशों के रचना-काल हैं। २४५ संवत्‌ विभिन्‍न प्रमाणों से 
उपस्थिति-काल सिद्ध होते हैं। ३२ संबत्‌ तर्क के सहारे उपस्थिति-काल सिद्ध 
होते हैं, केवल २४ संवत्‌ जन्म-काल सिद्ध होते हैं (यद्यपि प्रियर्सन ने सभी को 
जन्मकाल मान लिया था) और ११३ संवत्‌ अशुद्ध सिद्ध होते हैं। 'सरोज' के 
२०४ संवतों की जाँच नहीं हो सकी । इन संवंतों को तब तक उपस्थिति-काल 
ही मानना चाहिए जब तक ये भविष्य में अन्यथा न सिद्ध हो जाएँ। 'सरोज' 
में २६३ भ्रज्ञाततिथि कवि हैं । इनमें से १२४ के सम्बन्ध में नयी तिथियाँ ज्ञात 
हुई हैं । 

दूसरे अध्याय (कवि-नि०य ) में दिखाया गया है कि सरोज' में एक ही 
कवि कई-कई कवियों के नाम से उल्लिखित हो गया है । इस प्रकार ५६ कवि 
१२४ कवियों के रूप में आये हैं श्र ६५ कवियों की मिथ्या सृष्टि हो गयी 
है। इसी प्रकार १२ और ऐसे कवि हैं जो सरोजकार की विशुद्ध सृष्टि हैं, किसी 
दूसरे कवि के प्रतिरूप नहीं हैं ।. लगभग दस कवि ऐसे हैं जिनका नाम श्रतः 
अस्तित्व सन्दिग्ध है। ठीक इसके विपरीत कई-कई कवियों को भी मिलाकर 
सरोजकार ने एक कर दिया है। कई कवियों का उल्लेख उनके (कवियों के) 
ग्राश्नयदाताओं के नाम से हो गया है। इस सर्वेक्षण में सात-झ्राठ ऐसे कवियों 
के वास्तविक नामों का भी श्रनुसंधान किया गया है। तीसरे अध्याय में तथ्यों 
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का परीक्षण किया गया है। जन्मस्थान, जाति, ग्न्थ, उद्धरण भ्रादि से सम्बद्ध 
तथ्यों की श्रालोचनात्मक परीक्षा करते हुए उसमें वांछित सुधार किया गया है । 

यह ग्रन्थ 'सरोज-सर्वेक्षण' के नाम से हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वारा- 
णसी, से प्रकाशित हुआ । 


१८४. कामायनी में काव्य, संस्कृति और दर्गंन 
१६५७ ई० ] 


श्री द्वारिकाप्रसाद सक्सेना का प्रबन्ध 'कामायनी में काव्य, संस्कृति और 
दर्शन' सन्‌ १६९५७ ई० में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । पुस्तक-रूप में इसका प्रकाशन विनोद पुस्तक 
मन्दिर, आगरा, ने सन्‌ १६५८ ई० में किया । 

मूल प्रबन्ध झ्राठ प्रकरणों में विभकत है। प्रथम प्रकरण में प्रसाद-काव्य को 
(विशेष रूप से कामायनी' को) अनुप्राणित करने वाली मूल प्रवृत्तियों एवं 
प्रेरणाओ्रों का अध्ययन किया गया है। द्वितीय प्रकरण में 'कामायनी' की कथा- 
वस्तु के विभिन्‍न स्रोतों की. गवेषणा की गयी है। 'कामायनी' की कथावरतु में 
सम्बन्ध स्थापित करते हुए उसके प्रबन्धकाव्यत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। 
तृतीय प्रकरण में 'कामायनी' के महाकाव्यत्व, रूपकत्व आदि का विवेचन करते 
हुए उसके सौन्दर्य-दशेन, सोन्दर्य एवं रस आदि का पाश्चात्य एवं भारतीय 
दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है। चतुर्थ प्रकरण में लेखक ने 'कामायनी के 
कलापक्ष की सांगोपांग समीक्षा प्रस्तुत की है। कामायनी' का मूल्यांकन करते 
हुए विद्व-साहित्य में उसका स्थान निर्धारित किया गया है। इस प्रसंग में 
'कामायनी' के मूल्यांकन का आधार तुलनात्मक अध्ययन न होकर विश्व-काब्य 
की विशेषताएं हैं । 

पंचम प्रकरण में 'कामायनी' के सांस्कृतिक पक्ष के विवेचन एवं उसके 
सांस्कृतिक योगदान का अध्ययन किया गया है। पष्ठ प्रकरण में 'कामायनी' के 
मनोवेज्ञानिक स्वरूप का उपस्थापन है। मन, काम, इच्छा, क्रिया, ज्ञान आदि 
का भारतीय एवं पारचात्य दृष्टिकोणों से अ्रध्ययन करते हुए लेखक ने मन के 
क्रमिक विकास में श्रद्धा तथा इड़ा (बुद्धि) के सापेक्ष महत्व का प्रध्ययन प्रस्तुत 
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श्रध्याथ ३--कवियों की जीवनी, प्रेरणा, उद्देश्य और विचार : स्वयम्भू, 
पुप्पदन्त, धनपाल, कनकामर, अब्दुल रहमान, जिनदत्त सूरि, जोइन्दु, रामसिह, 
लक्ष्मीचन्द श्रांदि । 

अध्याय ४--वस्तु और विषय : प्रबन्धकाव्य, महापुराण, कथानक, झालो- 
चना, साहित्य और पोराणिक रूढ़ियाँ, गैली की कसौटी, चरितकाव्य, पठम- 
चरिठ, पुराण और चरितकाव्य की तुलना, कथानक होली की आ्रालोचना, 
णाय कुमार चरिठ, भ विसयत्तकहा आदि, सम्बन्ब-निर्वाह और भावुकता, 
आत्मलघुता, गीततत्त्व, अनुश्नुतियाँ, अवान्तर कथाएँ, चरितकाव्य के प्रकार 
और बिशेपताएँ, रामकथा की धाराएँ, खण्डकाव्य, मुक्तककाव्य, चर्च री, पद, 
दोहा, कोद्य आदि । 

झ्रध्याथ ५--विवरण : विवरण का अभिप्राय, देशन-नगर आदि, विवाह, 
भोजन, गर्भावस्‍था, पृश्रोत्सव, स्वयंवर, युद्ध, शस्त्रपुजा आदि, जल-क्रीड़ा, स्त्री- 
वर्णन, रूप-चित्रण, अन्य पात्रों की योजना, भाव-व्यंजना, तथ्य-ब्यंजना, वस्तु- 
व्यंजना, संवाद-दैली झ्रादि । 

भ्रध्याय ६---रस : अप भ्रंश कवियों की रस-व्यंजना, भरतमुनि और रस, 
बान्‍्त, वात्सल्य, श्ंगार, पुवंराग, कामदशाए, विप्रलम्भ, वीर, रोद्र, बीभत्स, 
भयानक, करुण, वात्सल्य, कृष्ण की बाललीला, शान्तरस और भक्‍त । 

प्रध्याय ७--अलंकार : अलंकार का द्ाास्त्रीय विवेचन, उपमा, उत्प्रेक्षा, 
निष्कृष, रूपक, परिसंख्या, एकावली, व्यतिरेक, उल्लेख, अनन्वय, उदाहरण, 
निरदर्शना, दीपक, विरोधाभास, भ्रान्तिमान्‌, सन्देह, हलेप, भ्रन्त्यानुप्रास, यमक, 
प्रतीक-शली, ऊहात्मक और कूट शैली । 

अध्याय ८--छन्द : अध्ययन की सामग्री, प्रयोग-शेली, कडवक-रचना, 
घत्ता का स्वरूप, छनन्‍्द का आधार, हुवई, निष्कर्प, पद्डिया, भ्रड्िब्ल, विला- 
सिनी आ्रादि । 

श्रध्याय ६--प्रकृति-चित्रण : प्रकृति-चित्रण. की विधाएँ, पृष्ठभूमि, 
पलंकृृत-रैली, प्रारोप-शली, श्लिण्ट-चित्रण, उद्दीपन, श्रन्य वाद, प्रकृति और 
कवि की भावदशा, अन्तिम निष्कर्ष । 

्रध्याय १०---समाज और संस्कृति : परिवार, राजनीतिक भअ्रवस्था, राजा 
का कतंव्य, शिक्षा-दीक्षा, विवाह, आ्रामोद-प्रमोद, साधारण जनता, लोकाचार, 
प्न्ध-विद्वास, आथिक-स्तर, रहन-सहन । द 
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प्रध्याय ११--दा्शनिक मत : चार्वाक, विज्ञानवाद, क्षणिकवाद, वेदात्त, 
जीवहिस।, सृष्टिकतृ त्व, जेनथर्म, विविधरूप, उपवास का महत्त्व, जिनपुजा, 
बिम्ब-प्रतिष्ठा, साहित्यिक उद्देश्य, आध्यात्मिक रूप । उपसंहार । 


१८६. मालव-लोकसाहित्य---एक श्रध्ययन 
[१६५७ ई० | 


श्री बद्रीप्रसाद परमार को उनके प्रबन्ध 'मालव-लोकसा हित्य : एक प्ध्ययन' 
पर आगरा विव्वविद्यालय ने सन्‌ १६९५७ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि 
प्रदान को । 

सर्वप्रथम उपोदरधात है, जिसमें लोकगीत, लोकवार्ता और लोक-साहित्य से 
सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण विषयों (उनका शास्त्रीय स्वरूप, वेज्ञानिक गतिशीलता भ्रादि) 
की व्याख्या की गयी है। मूल प्रबन्ध सात अ्रध्यायों में विभकत है। पहले 
अध्याय में मालवा का मानचित्र देकर उसकी भाषाओ्रों का संक्षिप्त वैज्ञानिक 
ग्रध्ययन किया गया है। मालवी के सामान्य लक्षणों और उपलक्षणों का 
विवेचन करते हुए उसके भेदों और उपभेदों कौ विस्तृत सूची दी गयी है। 
मालवी का विकास दिखलाकर अनुसन्धाता ने मालवी-लोकसाहित्य के संकलन 
का विवरण दिया है। दूसरे ग्रध्याय में लोकगीत-साहित्य का अनुशीलन किया 
गया है। झ्रारम्भ में गीतों के स्वभाव, उनकी सामान्य प्रव॒त्तियों तथा संगीत- 
पक्ष पर प्रकाश डाला गया है। फिर उनको अनेक वर्गों में रखकर उनका 
अध्ययन किया गया है। मुख्य वर्ग इस प्रकार हैं : (१) जन्मसंस्कार के गीत, 
(२) विवाह के गीत, (३) बालगीत, (४) विविध गीत (पवाड़ा, लावनी, 
होली श्रादि) । लोकगीतों के साथ ही प्रबन्धगीत एवं कथाश्रों का विवेचन भी 
किया गया है। यहीं पर गूजरों की ऐतिहासिक परम्परात्रों का निदर्शन भी 
किया गया है। 

तीसरे अ्रध्याय में पहले मालवी-लोकसाहित्य की धामिक परम्पराओं का 
अनुशीलन किया गया है। इस साहित्य में दो धाराएँ पायी जाती हैं--(क) 
कलगी तुर्रा, (ख) मालवी-सन्तसाहित्य । दूसरी धारा के अन्तर्गत प्रचुरमात्रा : 
में साहित्य-सरजंत हुआ है। इस ग्रध्याय में इस साहित्य का विस्तृत परिचय . 
दिया गया है। इसके उपरान्त इन गीतों में बणणित देवी-देवताशों, शीतला, 
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गगामाता, देवमहाराज आदि का अध्ययन किया गया है। चौथे अध्याय में म।च 
(मालवी लोकनाट्य) पर विचार किया गया है। माच के प्रवत्तक बालमुकुन्द 
गुरु थे। यह परम्परा खूब फली-फूली झ्रोर इसमें विशाल मात्रा में साहित्य- 
निर्माण हुआ । इस अध्याय में इस साहित्य का विस्तारपृ्वंक शास्त्रीय विश्लेपण 
किया गया है । 

पाँचवें अध्याय में वार्ता-लोककथा-साहित्य का विवेचन किया गया है। 
पहले भारतीय और हिन्दी के लोककथा-साहित्य का परिचय देते हुए उपलब्ध 
भारतीय लोककथा-साहित्य की मौलिक समानताञ्रों का निरूपण किया गया 
है। तत्पश्चात्‌ मालवी लोककथा-साहित्य के संग्रह-कार्य का विवरण एवं महत्त्व 
प्रतिपादित करते हुए उसका वर्गीकरण एवं श्रध्ययन किया गया है। छठा 
प्रध्याय लोकोक्ति-साहित्य' है । लोकोक्ति-साहित्य की रूपरेखा देकर उसकी 
प्रकृति एवं विशेषताओं का निरूपण किया गया है। उनका वर्गीकरण भी किया 
गया है। साथ ही मालवी-प्रहेलिका-साहित्य की विज्वेषताश्रों और प्रवृत्तियों का 
भी विस्तृत परिचय दिया गया है। सातवाँ अ्रध्याय उपसंहार है | इसमें लोक- 
साहित्य की शैली और प्रन्य विशेषताओं का प्रतिपादन करके मालवी-लोक- 
साहित्य का हिन्दी-साहित्य से सम्बन्ध निरूपित किया गया है । 


१८७. आधुनिक हिन्दी-साहित्य में श्रालोचना का विकास 
(१८६८-१६४३ ई०) 
[१६५७ ई० | 


श्री राजकिशोर ककक्‍क्रड़ को उनके प्रबन्ध आधुनिक-हिन्दी-साहित्य में 
आलोचना का विकास (सन्‌ १८०६८-१६४३ ई०) पर सन्‌ १६५७ ई&» में 
आगरा विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई । 

प्रस्तुत प्रबन्ध नौ प्रकरणों में विभकत है। प्रथम प्रकरण में भारतीय तथा 
पाइचात्य साहित्यालोचन में ग्रालोचना-सम्बन्धी साहित्य के विकास का दिः्दशेन 
कराते हुए आलोच्यकाल में हिन्दी में ग्रालोचना-सम्बन्धी साहित्य के विकास 
का अध्ययन किया गया है। इस विकास के अच्तगेंत गंगराप्रसाद अग्निहोन्री, 
महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबन्धु, पद्मस्चिहु शर्मा, रामचर्र शुक्ल, श्याम- 
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सुन्दरदास, प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद, नन्ददुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र, रामशंकर शुक्त्र 'रसाल, शिवनाथ, रामकुमार वर्मा, गंगाप्रसाद पांडेय 
ग्रादि आलोचकों पर विचार क्रिया गया है । 

द्वितीय प्रकरण में काव्य-सम्प्रदायों के विकास पर प्रकाश डाला गया है। 
इस प्रकरण में काव्य के बाह्य उपकरण तथा स्वरूप का विवेचन करने वाले 
पम्प्रदायों के विकास का निदर्शन किया गया है। साथ ही अनुमित तथा 
झ्ौचित्य सम्प्रदाय के विकास पर भी प्रकाण डाला गया है। तृतीय प्रकरण में 
काव्य के अच्तरंग तत्व का विवेचन करने वाले रस-सम्प्रदाय का अध्ययन किया 
गया है । 

चतुर्थ प्रकरण में साहित्य-सम्बन्धी आलोचना तथा पंचम प्रकरण में 
साहित्य तथा उसके विविश्र रूपों की आलोचना का विकास दिखाया गया है। 
इस सन्दर्भ में सबंप्रथम संस्कृत तथा पाइचात्य साहित्यालोचन में दाविता-सम्बन्धी 
विवेचन के विकास का ग्रध्ययन प्रस्तुत करके लछिराम, मुरारिदान, कन्हैया- 
लाल पोद्र आझादि श्राधुतिक रीतिकारों तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवान- 
दीन, रामचन्द्र शुक्ल आदि से लेकर डा० नगेद्र, अजय और शिक्द नि 
चौहान आदि तक आ्राधुनिक झालोचकों पर विचार किया गया है। 

षष्ठ प्रकरण में कथा-साहित्य (कहानी तथा उपन्यास )-सम्बन्धी आलोचना 
के विकास का पर्यालोचन है । इसी प्रकरण में हिन्दी में निबन्ध-सम्बन्धी आलो- 
चता के विकास का विवेचन भी किया गया है | नाटक-सम्बन्धी आलोचना का 
विकास सप्तम प्रकरण का प्रतिपाद् है। भारतेन्दु बाबू हरिश्चर्र, बलदेव 
प्रसाद मिश्र तथा जगन्ताथ प्रसाद भानु से लेकर उदयशंकर भट्द, डा० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी और डा० नगे तक विभिन्‍न विद्वानों के तदविषयक 
विचारों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। एकांकी नाटक से सम्बद्ध आलो 
चना का भी ग्रध्ययन किया गया है। 

अष्टम प्रकरण हिन्दी-साहित्य का इतिहास भारतीय तथा पाइचात्य 
साहित्यालोचन में इतिहास-सम्बन्धी श्रालोचना का विकास दिखलाने के अनन्तर 
लेखक ने शिवसिह सेंगर, सर जार्ज ग्रियर्सतन, मिश्रबन्धु, रामनरेश त्रिपाठी, 
एडबिन ग्रीव्स तथा एफ० ई० के०, रामचन्द्र शुक्ल, द्ञान्तिप्रिय द्विवेदी, कृष्ण- 
शंकर शुक्ल, गौरीशंकर 'सत्येद्र', मोतीलाल मेनारिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, 
विश्वताथ प्रसाद मिश्र आदि हिन्दी के इतिहासकारों के हिन्दी-साहित्य के इति- 
हास से सम्बन्धित आलोचनात्मक प्रयास पर विचार किया गया है। 
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तवम प्रकरण में व्यावहारिक श्रालोचना की विचारचर्चा की गयी है। 
भारतीय तथा पाइचात्य साहित्यालोचन में व्यावहारिक आलोचना के विकास 
की पृष्ठभूमि का पर्यालोचन करके श्रालोच्यकाल की व्यावहारिक आ्लालोचना 
(भारतेन्दु हरिश्चन््र से गंगाप्रसाद पाडेय तक) के विकास पर प्रकाश डाला 


गया है । 


१८८. गढ़वाली की रावल्‍टो उपबोली, उसके लोकगीत 
झौर उसमें श्रभिव्यक्त लोकसंस्कृति 


[१६५७ ई० | 


श्री गोविन्दसिह कन्दारी को सन्‌ १६५७ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय से 
पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके शोधकाय का विपय था गढ़वाली 
की रावलटी उपबोली, उसके लोकगीत और उसमें श्रभिव्यक्त लोकसंस्कृति  । 

प्रस्तुत प्रबन्ध तीन खण्डों में विभक्त किया गया है। प्रथम खण्ड के प्रति- 
पाद्य विषय इस प्रकार है--रवाई : सामान्य परिचय, नामकरण, सीमा, क्षेत्र- 
फल, ग्राबादी, वन, पर्वत, नदियाँ, पशुपक्षी, वन्य सम्पदा तथा सौन्दर्य, वहाँ के 
निवासी, रहन-सहन, वेशभूषा, स्वभाव, ऐतिहासिक परिचय, प्रागंतिहासिक 
काल, कत्यूरी शासन, गुर्जरों आदि का आगमन, गोरखा श्रातंक, मुगल झ्राक्रमण 
ग्रादि, रवाई की बोली रावल्टी, रावल्टी का शब्दकोप, तत्सम, तदभव, देशज 
शब्द, आधुनिक आयंभाषाशरों से उधार लिये गये शब्द, अनार शब्द, विदेशी 
शब्द, रावलटी के स्वर, मूल स्व॒र, ध्वनियों का विवरण, स्वरों की उत्पत्ति, 
स्व॒रों का परिवर्तन, आदि स्वर, मध्य स्वर, अन्त्य स्वर, स्वराघात तथा 
स्वरागम, रात्रल्टी के व्यंजन, ध्वनियों का परिचय, रावहटी व्यंजनों की उत्पत्ति, 
व्यंजन-परिवर्तन के रूप, संज्ञा के रूप, लिग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, 
ग्रव्यय, क्रियापद आदि । 

प्रबन्ध के द्वितीय खण्ड में रवाई के लोकगीतों का अ्रध्ययन किया गया है । 
इस खण्ड की विपय-सूची इस प्रकार है: लोकमीतों का वर्गीकरण, वर्गीकरण 
का ग्राधार, नागर आदि धामिक लोकगीत, वी रगीत, पवाड़े, प्रेमगीत, भाभी 
झौर मामी के प्र मगीत आदि, प्रबन्ध गीत--घासिक गाधाएँ, पीड़ित नारियों 


3४७ 


ह 


को कथाएँ, प्रेमकथाएँ, चेत में गाये जाने वाले गाथागीत आ्रादि, भांगल विवाह- 
गीत, नीतिगीत, वसन्‍्ती, विविध गीत, लेचुबवा, होली, बालगीत, लोरी, हास्य 
और व्यंग्य गीत, सामथिक गीत आदि, रवाई के लोकगीतों का काव्य-सौन्दर्य, 
भावगरिमा, रस, शैली, अलंकार, छन्‍्द, तुक । 

तृतीय खण्ड में रथाई की लोकसंस्कृति का विवेचन है। लोकगीत और 
लोकसंस्कृति, धर्मंभावना, देवता नचाना, मन्त्र-तन्त्र, अ्रन्धविश्विस आदि, यक्ष, 
नाग और प्रेत-पूजा, नदी-पूजा, स्थानीय देवता, हिन्दू देवता, समाज का रूप, 
सामुदायिक जीवन, एकता, पारस्परिक सहानुभूति श्लोर सहयोग, परिवार, 
विवाह, स्त्री और पुरुष का सामाजिक स्थान, यौन-सम्बन्ध, बहुपतित्व, नारी 
की दुहरी नैतिकता आदि, आर्थिक जीवन; कृषि, पच्युपालन, व्यवसाय, कां्य॑- 
विभाजन, भेड़, पलक का जीवन, कुटीर-उद्योग, श्रायात-निर्यात, सामुदायिक 
भोज, आतिथ्य, अछूतों का आर्थिक जीवन में योग, लोकसंगीत तथा लोकनृत्य, 
विविध रूप, अनुभूत ज्ञान और जीवन-दर्शन आदि इस खण्ड में अ्रधीत विषय 


हैं । 


१८६९, कृत्तिवासी बंगला रामायण और रामचरितमानस 
का तुलनात्मक अ्रध्ययन 
[१६५७ ई० | 


श्री रामनाथ त्रिपाठी का प्रबन्ध क्त्तिवासी बंगला रामायण और राम- 
चरितमानस का तुलनात्मक अ्रध्ययन' सन्‌ १६५७ ई० में भ्रागरा विश्वविद्यालय 
द्वारा पी-एच ० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 


२४१ 
१६०. अआन्ध्र-हिन्दो-रूपक [हिन्दी और तेलुगू का वाटठक- 
साहित्य--तुलनात्मक श्रध्ययन | 
[१६५७ ई० | 


श्री पांडुरंग राव मुरली को उनके प्रबन्ध आरान्ध्र-हिन्दी-रूपक (हिन्दी और 
तेलुगू नाटक-साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन ) प्रस्तुत करने पर नागपुर विश्व- 
विद्यालय से सन्‌ १६५७ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि मिली । यह प्रबन्ध 
इसी ताम से सन्‌ १६६० ई० में नागरी प्रकाशन प्रा० लि०, पटना ४ द्वारा 
प्रकाशित हुझ्ा । 

इस प्रबन्ध में सात अध्याय है। पहले अध्याय में कला, काव्य और नाटक 
का शास्त्रीय अध्ययन है। दूसरे अ्रध्याय में संस्कृत-ताटक-साहित्य का सिहा- 
वलोकन है। तीसरे ग्रध्याय में काल-विभाजन किया गया है। चौथे भ्रध्याय 
में हिन्दी श्रोर आान्ध्र रूपकों के प्रयोग-युग (१४२०-१८६४ ई०) का शनु- 
शीलन है। पाँचवें प्रध्याय में दोनों के प्रारम्भ-युग (१०६५-१६ ई०) की 
समीक्षा है। छठे अ्रध्याय में दोनों के विकास-युग (१९००-१६३४ ई०) का 
विवेचन है। सातवें अध्याय में दोनों के वर्तमान युग (१६३५-५४ ई०) के 
नाटकों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है । 


१६१. भारतीय झ्रायभाषा-परिवार की मध्यवर्तिनी बोलियाँ : 
छत्तीसगढ़ी, हलबी, भतरी 


[१६५७ ई० ] 


नागपुर विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५७ ई० में श्री भालचन्द्र राव तेलंग कौ 
उनके शोधप्रबन्ध भारतीय आार्यभापा-परिवार की मध्यवर्तिनी बोलियाँ: 
छत्तीसगढ़ी, हलबी, भतरी' पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में हिन्दी, मराठी और उड़िया के संगम-स्थल की उपयुक्त 
तीन बोलियों (हिन्दी की बोली छत्तीसगढ़ी, मराठी की बोली हलबी और उड़िया 
की बोली भतरी ) का भाषावंज्ञानिक अध्ययन किया गया है। यह ग्रन्थ पाँच 


्यक 


खण्डों में विभक्‍त है । प्रथम खण्ड में छत्तीसगढ़ी के सीमा-विस्तार, नामकरण 
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उसकी अन्‍्तर्व॑तरिनी बोलियों, ध्वनितत्त्व, शब्दकोष, रूपतत्त्व और भ्रथ॑ंतत्त्व पर 
विचार किया गया है। टितीय खण्ड में हलबी के ध्वनितत्त्व, रूपतत्त्व और 
अर्थंतत्त्व का अनुशीलन है। तृतीय खण्ड में भतरी के ध्वनितत्त्व, रूपतत्त्व और 
अरथतत्त्व की विवेचना की गयी है। चतुर्थ खण्ड में तीन परिशिष्ट हैं--छत्तीस- 
गढ़ी बोलो, हलबी बोली, भतरी बोली । पंचम खण्ड में उक्त तीनों बोलियों 
के शब्दों की अनुक्रमणिका दी गयी है । 


१६२. प्रेमचन्द : एक श्रध्ययत् [जीवन, चिन्तन श्रौर कला] 
[१६५७ ६० | 


श्री राजेश्वर गुरु का प्रबन्ध प्रेमचन्द : एक अध्ययन | जीवन, चिन्तन 
झौर कला] सन्‌ १६५७ ई० में नागपुर विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्ना । यह ग्रन्थ 'प्रमचन्द : एक अध्ययन' के नाम से 
मध्यप्रदेशीय प्रकाशक समिति, भोपाल, से सन १६५४८ ई० में प्रकाशित 
हुआ | 

यह प्रबन्ध चार भागों में विभक्‍त है। सबसे पहले विपय-प्रवेश के अन्तर्गत 
प्रेमचन्द के विभिन्‍न आलोचकों के मतों पर विचार करते हुए लेखक ने अपने 
दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। पहले भाग में प्रेमचन्द का जीवन-स्तर दिया 
गया है। यह तीन काल-खण्डों में विभक्‍त है--(£१) सन्‌ १८८० से १०६५ 
ई०,(२) सन्‌ १५९५ई० से १९२१ ई०, (३) सन्‌ १६२१ ई० से १६३६ ६०॥ 

दूसरे भाग का शीर्षक कुछ विचार' है। इस भाग में साहित्य के उद्देश्य, 
साहित्यकार के कर्तव्य, साहित्याभिव्यक्तित के माध्यम--भाषा तथा साहित्या- 
भिव्यक्ति के स्वरूप आ्रादि विशेष महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया गया है । 

तीसरा भाग 'प्रेमचन्द-साहित्य की भूमिका है। युग के आर्थिक ढाँचे पर 
विचार करते हुए अनुसन्धाता ने श्रपना मत व्यक्त किया है कि प्रेमचन्द का 
युग सामन्‍्ती सभ्यता के छास का युग था । इस प्रसंग में महाजनी सम्यता के 
विवेचन के साथ ही गांधीवाद, साम्यवाद आदि का भी अ्रध्ययन प्रस्तुत किया 
गया है। प्रेमचन्दर की समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक 
(उदू -हिन्दी की ) पृष्ठभूमि का भी पर्यालोचन है । अन्त में प्रे मचन्द की मनो- 
रचना पर प्रकाश डाला गया है । 
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चौथे भाग का प्रतिपाद प्रेमचन्द-साहित्य का विश्लेषण और विकास-क्रम 
है । इस भाग में पहले 'सेवासदन' के पूर्व लिखी गयी कृतियों का अ्रनुशीलन 
है तत्पश्चात्‌ क्रशः सेवासदन', प्रेमाश्नम, अतिज्ञा' तथा निर्मला, रंगभूमि', 
कायाकल्प, गबन, कमंभूमि', गोदान' और मंगलसूत्र' का परिशीलन है। 
इस भाग के अन्त में प्रेमचन्दर की कहानियों का अ्रध्ययन भी प्रस्तुत किया 
गया है | 

प्रन्त में प्रबन्ध का उपसंहार है। प्रबन्ध में प्रेमचन्द्र के साहित्य का 
विश्लेषण करने के श्रनन्तर उपसंहार में उनकी कला और जीवन-दर्शन की भी 
समाक्षा की गयी है । अन्त में प्रेमचन्द का एक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है । 


१६३. समस्यापुलक उपन्यासकार प्रेमचन्द 
[१६५७ ई० | 


श्री महेन्द्र भटनागर को उनके प्रबन्ध 'समस्यामूलक उपन्यासकार प्रेमचन्द' 
प्र नागपुर विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५७ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि 
प्रदान की । पुस्तकरूप में, इसी ताम से, इस प्रबन्ध का प्रकाशन हिन्दी-प्रचारक 
पुस्तकालय, वाराणसी, ने किया । 

प्रस्तुत प्रबन्ध १८ अध्यायों में विभक्‍त है। पहले अध्याय में 'समस्यामूलक' 
शब्द की व्याख्या की गयी है । 'समस्या-प्रधान' श्रौर 'समस्यामूलक' शब्दों में 
विरोब न होते हुए भी शास्त्रीय हष्टि से उनमें अन्तर है। इसी अन्तर को 
यहाँ स्पष्ट किया गया है | लेखक की धारणा है कि प्रेमचन्द वस्तुतः समस्या- 
मूलक उपन्यासकार ही थे, यहाँ तक कि उनके समस्त उपन्यासों का उद्देश्य 
केवल हिन्दुस्तान की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि 
समस्याभ्रों को प्रस्तुत करना ही रहा है । 

दूसरे अ्रध्याय में प्रेमचन्द के समय के भारत का चित्रांकन किया गया है। 
इसमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का 
परिचय दिया गया है, यथास्थान प्रामाणिक रिपोर्टों और इतिहासों से सम्बन्धित 
उद्धरण भी दिये गये हैं। तीसरे अ्रध्याय में प्रेमचन्द-युग में मध्यवर्ग की स्थिति 
का लित्रण किया गया है। प्रेमचन्द ने अपने उपन्‍न्यासों में मध्यवर्ग की सम- 
स्थाओं को प्रधानता दी है, श्रत: इस वर्ग के अध्ययन की विशेष सार्थकता है । 
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चौथे अध्याय में प्रेमचन्द की साहित्य-सम्बन्धी मान्यताओं पर विचार 
किया गया है। इस अध्याय में प्रेमचन्द का शास्त्रीय रूप चित्रित किया गया 
है और साहित्य तथा कला के विषय में उनके विचारों पर अवधानपूर्वक प्रकाश 
डाला गया है। पाँचवें ग्रध्याय में प्रेमचन्द के जीवन-दर्शन का प्रतिपादन किया 
गया है। अनुसन्धाता का मत है कि उनका जीवनदर्शन गांधीवादी अथवा 
साम्यवादी दर्शन से मुक्त है। उनके उपन्यासों पर किसी 'वाद'-विशेष का 
लेबल नहीं चिपकाया जा सकता । वस्तुतः प्रेमचन्द न गांधीवादी थे आरन 
साम्यवादी । अधिक समीचीन श्रर्थ में उन्हें मानवताव'दी कहना चाहिए। 
लेखक ने छठे अध्याय में प्रेमचन्द को मानवतावादी सिद्ध किया है । 

सातवें से लेकर सत्रहवें श्रध्याय तक का प्रत्येक अ्रध्याय प्रेमचन्द के उप- 
न्यासों में वणित विभिन्‍न समस्याझ्रों से सम्बद्ध है। ये समस्याएँ क्रमशः इस 
प्रकार हैं :---मारतीय स्वाधीनता की समस्या, रियासतों और देशी नरेशों कौ 
समस्या, साम्प्रदायिक समस्या, शैक्षणिक समस्या, भ्रौद्योगिक समस्या, ग्रामीण 
जीवन (किसान-वर्ग की समस्याएँ), श्रक्कतवर्ग, वेश्या-समस्या, विधवा-समस्या, 
वेवाहिक समस्या और पारिवारिक जीवन के पहलू । 

अठा रहवाँ अध्याय 'समस्यामूलक उपन्यास और प्रेमचन्द' है। प्रस्तुत 
अध्याय में समस्यामुलक उपन्यास के रचना-तंत्र और प्रेमचन्द के समस्त . 
उपन्यासों की क्रमिक चर्चा है। इस प्रकार प्रेमचन्द के उपन्यासों की समस्या- 
मूलकता इसमें सिद्ध की गयी है । 


१६४. हिन्दी-काव्य में कल्पना-विधान 
[१६५७ ३० | 


श्री रामयतन्सिह 'अ्रमर' का प्रबन्ध 'हिन्दी-काव्य में कल्पना-विधान' सन्‌ 
१६५७ ई० में नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत किया गया । | 
प्रस्तुत प्रबन्ध के दो खण्डों में कुल आठ अध्याय हैं। पहले खण्ड का पहला 
अध्याय कविता के विषय में है। कविता के उद्गम, स्वरूप, उद्देश्य आदि पर ' 
प्राच्य एवं पाइ्चात्य कवियों एवं झाचायों के मतों का उपस्थापन तथा विवेचन 
करते हुए निष्कर्ष निक!ला गया है कि 'कविता बाह्म जगत्‌ की प्रतित्रियाप्रों ऐ 
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आ्रान्दोलित प्रस्तजंगत्‌ के श्रावेगों का संयत एवं आननन्‍्दमय प्रकाशन है । दूसरे 
ग्रध्याय में कविता में रूप-विधान का स्थान, क्षेत्र एवं रूप-विधान तथा कल्पना 
ग्रादि अनेक विषयों पर विचार करने के अ्रनन्तर कल्पना की विविध श्रेणियों 
का उपस्थापन है| इसी शअ्रध्यांय में रूप-विधान का विस्तृत विवेचन करते हुए 
उसका वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया गया है। उसके बस्तुपक्ष और कलापक्ष का 
निरूपण करने वाली विस्तृत तालिका भी दी गयी है। 

दूसरे खण्ड में छः अध्याय हैं | पहले अ्रध्याय का प्रतिपाद्य 'भारतेन्दु-युग' 
है। भारतेन्दु-युग की सामान्‍य प्रवृत्तियों का अ्रनुशीलन कर चुकने के अझननन्‍्तर 
लेखक ने तत्कालीन कविता के व्यावहारिक पक्ष पर भी विचार किया है। 
दसरे ग्रध्याय में 'ठिवेदी-युग' का पर्यालोचन किया गया है। खड़ीबोली की 
कविता के निर्माण और उत्तरोत्तर विकास में द्विविदीजी और उनके श्रन्य सह- 
गैगी कवियों के योगदान का मूल्यांकन किया गया है। अनुसन्धाता का मत 
है कि इन कवियों ने कविता की स्वतन्त्र परिपराटी का निर्माण किया परन्तु 
इस झालोच्य काल के कवियों में उपदेश देने की सामान्‍य प्रवृत्ति पायी जाती 
है। द्विवेदी-युग की कविता में अ्रपेक्षित सरसता एवं कलात्मकता का अभाव है। 

तीसरे अध्याय का विवेच्य छायावाद-युग है। सर्वप्रथम युगीन पृष्ठभूमि 
की विशद विवेचना की गयी है। तदनन्‍्तर छायावाद के प्रमुख उपकरणों पर 
विचार किया गया है। अध्याय के ग्रन्त में पन्‍त, प्रसाद, महादेवी, निराला और 
रामकुमार वर्मा के काव्य के व्यावहारिक पक्ष का पृथक्‌ू-पृथक्‌ निरूपण है । 
चौथे अध्याय में प्रगतिवाद-युग की सामान्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालते 
हुए इस युग की कविता के रूप-विधान की भ्रालोचना की गयी है। पाँचवें 
अ्रध्याय में इसी प्रकार प्रयोगवाद-युग की सामान्य प्रवृत्तियों का परिशीलन 
किया गया है। तदनन्तर झ्राज की नयी कविता की विशेषताओं, कठिनाइयों 
ग्राक्षेपों, शिल्प-प्रयोगों आदि की विस्ठत समीक्षा करते हुए उसकी भावशभूमि 
को स्वस्थ एवं विशाल बतलाया गया है। अन्त में उसकी कलात्मक परिणति 
पर विचार करते हुए उसकी उपलब्धि और अभावों की चर्चा की गयी है । 

छठा ग्रध्याय उपसंहार है। भारतेन्दु-युग से लेकर आज तक के रूपविधान 
के क्रमिक विकास का सिहावलोकन इस अध्याय में किया गया है। परिशिष्ट 
में छायावादोत्तर युग के कवियों के काव्य की सामान्‍य प्रवृत्तियों पर प्रकाश 
डालते हुए उनके काव्य के व्यावहारिक पक्ष की समीक्षा की गयी है । 


२४६ 
१६५. निमाड़ी और उत्तका लोकसाहित्य 
[ १९५७ ई० | 


श्री कृष्णलाल का प्रबन्ध निमाड़ी और उसका लोकसाहित्य' सन्‌ १६४७ 
ई० में नागपुर विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुभा। 
यह प्रबन्ध अ्रभी प्रकाशित नहीं हुआ । 

इस प्रबन्ध में दो खण्ड हैं। पहले खण्ड में निमाड़ी बोली का भाषावैज्ञानिक 
अध्ययन है और दूसरे खण्ड में उसके लोकसाहित्य का अनुशीलन किया गया 
है । पहले खण्ड में ग्राठ अध्याय हैं । पहले अध्याय में निमाड़ी और निमाड़ी- 
प्रदेश का परिचय दिया गया है। मालवा के दक्षिण में निम्नवाड़ प्रदेश है। 
वहाँ की बोली का नाम निमाड़ी है। अनुसन्धाता की स्थापना है कि निमाड़ी 
मराठी, गुजराती या राजस्थानी की बोली न होकर पश्चिमी हितदी का ही एक 
रूप है। दूसरे अध्याय में भारतीय आयंभाषाओं में निमाड़ी का स्थान बतलाया 
गया है। तीसरे में निमाड़ी के स्वरूप का विवेचन है। चौथे अध्याय में निमाड़ी 
की सीमावर्ती बोलियों (मालवी, ब्रज और बुन्देली ) के साथ उसकी तुलना की 
गयी है। पाँचवोें अ्रध्याय में निमाड़ी के ध्वनितत्त्व (स्वर और व्यंजन) का 
अध्ययन है। छठ अध्याय में प्राकृत और मध्य-भारतीय-आपरयंभापा के स्वर- 
व्यंजनों का निमाड़ी में विकास दिखलाया गया है। सातवें अध्याय में विकारी 
शब्दों (संज्ञा, सर्वताम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक आदि) के रूपतत्त्व का 
अध्ययन है। आठवें अश्रध्याय में श्रविकारी शब्दों (अ्रव्यय, उपसम, प्रत्यग), 
समास आदि के रूपतत्त्व का विवेचन किया गया है। 

द्वितीय खण्ड में ग्यारह अध्याय हैं । इस खण्ड के उपोद्घात में लोकसाहित्य 
के स्वरूप, इतिहास आदि पर विचार किया गया है। पहले अध्याय में निमाड़ी 
लोकसाहित्य का सामान्य परिचय दिया गया है। दूसरे, तीसरे और चौथे 
अध्यायों में ऋ्रशः संस्कारों, ऋतुओं तथा धर्म से सम्बन्धित गीतों वा ग्रध्ययन 
किया गया है। पाँचवें अ्रध्याय में लोकभीतों में प्रभिव्यवत जीवनचित्रों की 
विवेचना है। छठे अ्रध्याय में विविध गीतों (शिशुगीत, जागरणगीत आदि), 
 सातनें में निमाड़ी की लोकगाथाओं तथा आठवें अध्याय में निमाड़ी की लोक- 
कथाओं का अनुशीलन है। नवें भ्रध्याय में मिमाड़ी लोक-कथाओं की विशेष- 
ताएँ बतलायी गयी हैं। दसवें, ग्यारहवें और बारहवें अ्रध्यायों में क्रमशः निमाड़ी 
की लोकोक्तियों, मुहावरों और प्रहेलिकाओों का अध्ययन है। 
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ग्रन्थ के आरम्भ में निमाड़ीभाषी प्रदेश का मानचित्र दिया गया है। प्रबन्ध 
के अन्त में तीन परिशिष्ट हैं। प्रथम दो में निमाड़ी के लोकगीत और लोक- 
कथाएँ उद्धृत की गयी हैं । तीसरे में निमाड़ी का संक्षिप्त शब्दकोष प्रस्तुत किया 


गया है | 


१६६. केशवदास---उनके रीतिकाव्य का विशेष अध्ययन 
[१६५७ ई० | 


श्री किरणचन्द्र शर्मा को उनके शो ध-प्रबन्ध केशवदास---उनके रीतिकाव्य 
का विशेष अ्रध्ययन” पर सन्‌ १९५७ ई० में पंजाब विश्वविद्यालय ने पी-एच ० 
डी० की उपाधि प्रदान की | यह ग्रंथ सन्‌ १९६१ ई० में भारती साहित्य 
मंदिर, फ़व्वारा, दिल्‍ली, से केशवदास : जीवनी, कला और कृतित्व' के नाम 
से प्रकाशित हुआ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध दस भ्रध्यायों में विभक्‍त है। पहले अध्याय में, केशवदास की 
पृववर्ती तथा समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं साहित्यिक 
परिस्थितियों का दिग्दशन कराते हुए केशवदास पर उनका प्रभाव निरूपित 
किया गया है। लेखक का निष्कर्ष है कि केशवदास इन परिस्थितियों से प्रभा- 
वित होने पर भी हिन्दी-काव्यक्षेत्र में एक विशिष्ट पद्धति के जन्मदाता एवं 
प्रवत्तंक हैं । 

दूसरे अ्रध्याय में केशव के जीवनचरित पर विस्तार से विचार किया गया 
है । उनका जन्म संवत्‌ १६१८ वि० और मृत्यु संबत्‌ १६७० वि० के आस-पास 
सिद्ध किया गया है। केशव के वंशधरों से प्राप्त वंशवृक्ष का भी विवरण दिया 
गया है। केशव और बिहारी के पिता-पुत्र-सम्बन्ध पर भी विचार किया गया 
है। केशव के व्यक्तित्व और उनकी जानकारी की विस्तृत चर्चा की गयी है। 

तीसरे अ्रध्याय में (खोज-रिपोर्टों में) केशवदास, केशव अ्रथवा केशवराइ के 
ताम से उपलब्ध होने वाले ग्रन्थों की प्रामाणिकता तथा रचनाकाल का विवेचन 
करते हुए केशव के ग्रन्थों की संख्या एवं नाम आदि का निर्धारण किया गया 
है। अनुसन्धाता ने केशव के दो नये ग्रंथों 'छन्दमाला' और 'शिखनख' की खोज 
की है जिन्हें परिशिष्ट में उद्धृत कर दिया गया है । 
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चौथे श्रध्याय में केशव के प्रबन्धकाव्यों का विवेचन है। प्रबन्ध-सौष्ठव, 
अलंकार-योजना, छन्द-प्रयोग तथा भाषा आदि पर विचार किया गया है । 
प्रबन्धकाव्य के आवश्यक तत्त्वों के आधार पर केशव की “रामचन्द्रिका', 
बीौरसिहवेदचरित', 'विज्ञानगीता, 'रतनबावनी' तथा “जहाँगीरजसचन्द्रिकाः 
की परीक्षा करते हुए उनका मूल्यांकन किया गया है । 

पाँचवें अध्याय में केशव की विचारधारा और उनके इतिहास-न्ञान का 
विस्तृत अध्ययन श्रस्तुत किया गया है। विचारधारा के अन्तर्गत केशव के 
दार्शनिक सिद्धान्त, भक्ति, नीति एवं धर्म, तत्कालीन जीवन, केद्यब का नारी- 
दर्शन, गुरु-महिमा तथा ब्राह्मणभक्ति का विवेचन किया गया है । इतिहास-ज्ञान 
के अन्तर्गत 'जहाँगी रजसचन्द्रिका, 'बीरसिहवेदचरित' तथा 'रतनबावनी' ग्रन्यों 
में निबद्ध इतिहास-सामग्री का ब्यौरेवार वर्णन करते हुए श्रोड़छा राज्य से 
सम्बद्ध अनेक अज्ञात एवं श्रल्पन्नात घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इन 
ग्रन्थों में वणित ग्रोड़छा राज्य के वंशवक्ष का आॉइछा गजेटियर आ्रादि के साथ 
तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है। 

छठे अध्याय में केशव के रीतिकाब्य का विवेचन है। रीतिकाव्य का 
संक्षिप्त परिचय देते हुए केशवदास की भावव्यंजना, वस्तु तथा दृश्य-वर्णन, 
नखशिख-वर्ण न, अलंका र-योजना, छनन्‍्दोयोजना, भाषा भ्रादि पर विस्तार से 
विचार किया गया है । 

सातवें अध्याय में केशव के आचार्यत्व की विवेचना है। कविप्रिया' और 
रसिकप्रिया' के आधार पर केशव के लक्षण-निरूपण के मूल स्रोतों एवं उनकी 
मौलिक उद्धभावनाञ्रों पर प्रकाश डाला गया है । 

आठवें अ्रध्याय में अलंका र, रस तथा नायिका-भेद-निरूपण आदि के आधार 
पर चिन्तामणि, मतिराम, कुलपति मिश्र, देव, दास और पदु्माकर आदि के 
साथ आचाय॑ केशवदास का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 

नवें अध्याय में बिहारी, मतिराम, देव, दास और बेनी प्रवीन आदि पर- 
बर्ती कवियों पर केशव का प्रभाव दिखलाया गया है। दसवें अध्याय में रीति- 
कालीन आावारयों श्रौर श्ूंगारी कवियों से तुलता करके रीतिकवि केशवदास 
का स्थान निर्धारित किया गया है । 
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१६७. अ्रवध के प्रमुख हिन्दी-कवियों का श्रध्ययन 
( १७००-१६ ०० वि० ) 


[१६५७ ई० | 


श्री त्रजकिशोर मिश्र का प्रबन्ध अवध के प्रमुख हिन्दी-कवियों का अध्ययन 
(१७००-१६०० वि०)” सन्‌ १६९५७ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 
पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में पाँच अध्याय हैं। पहले श्रध्याय में अवध-प्रदेश के नाम, 
इतिहास और सीमा का परिचय है। झ्रालोच्यकाल (१७००-१६०० वि०) 
के झ्राश्यदाताश्रों तथा कवियों पर विचार किया गया है। इसी ग्रध्याय में 
सामान्य परिचय के अन्‍्तर्गत लखनऊ की नवाबी और अवध की प्रमुख 
रियासतों--बेसवाड़ा (रायबरेली ) , अ्रमेठी (सुल्तानपुर), अरवरदेश (प्रतापगढ़ ) , 
महदीना (अ्रयोध्या), कोटवा (बाराबंकी), बिलग्राम (हरदोई), बिसवां 
(सीतापुर), मुहमदी (हरदोई), दौलतपुर (रायबरेली )--उनके शासकों, तथा 
उनके आश्रित कवियों का व्यापक परिचय दिया गया है। दूसरे अ्रध्याय में 
भ्रवध के हिन्दी-कवियों के काव्य के पोषक उपादानों की सामाजिक, साहित्यिक 
तथा धामिक दृष्टि से समीक्षा की गयी है । 

तीसरे अध्याय में प्रमुख काव्यधाराओं का दिग्दर्शन है । अनुसंधाता ने इस 
काव्य की छः: प्रमुख काव्यधाराएँ मानी हैं (१) निगु ण-सन्त-काव्य' (२) सूफी 
प्रेमास्यान (३) प्रभशस्ति-काव्य (४) हास्यवृत्ति (५) नीतिकाव्य (६) गीति- 
काव्य । चौथे अध्याय में इस काव्य की आलोचना की गयी है। यह आलोचना 
भाव तथा कला दोनों की हृष्टियों से की गयी है। रस, प्रकृतिवर्णन, कल्पना, 
रूपचित्रण, दृश्यचित्रण, भाषा-स्वरूप और लाक्षणिकता, शब्द-चयन, संगीत 
प्रादि अनेक दृष्टियों से अवध के हिन्दी-काव्य की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है । 
मुक्तक, दोहा, सोरठा, पद, छप्पय, स्वेया, घनाक्षरी आदि की दृष्टि से काव्य- 
शैली का विवेचन किया गया है। इसी प्रकार मौलिक तथा अनूदित प्रबन्धों 
का भी अनुशीलन इसी अध्याय में है। प्रबन्धकाव्यों के नामकरण, नायक, 
मंगलाचरण, रस, वस्तुवर्णन, भाव-व्यंजना, कथावस्तु, संवाद, संगीत, छंद, 
सर्गबद्धता आदि की समीक्षा है। अस्त में अवध के हिन्दी-कवियों के गद्य पर 
भी संक्षेप में विचार किया गया है। 
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पाँचर्वाँ भ्रध्याय 'उपसंहार है। राज्य-वंश-वर्णन तथा कवि-बंश-वर्णन भरी 
परिशिष्ट के रूप में अ्रन्त में जोड़ दिये गये हैं । 
लखनऊ विश्वविद्यालय ने ही इस शीधप्रबन्ध का प्रकाशन किया है। 


१६८- सुरदास की भाषा 
[१६५७ ई० | 


श्री प्रेमनारायण टडन को लखनऊ विश्वविद्यालय ने उनके 'स्रदास की 
भाषा नामक प्रबन्ध पर सन्‌ १६५७ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान 
की । उसी वर्ष यह ग्रन्थ हिन्दी-सा|हित्य-भण्डार, गंगा प्रसाद रोड, लखनऊ, से 
प्रकाशित हुआ । 

यह प्रबन्ध सात अव्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय विषय-प्रवेश के 
रूप में है । इसमें ब्रजभाषा श्रौर सूरदास की भाषा के ब्रध्ययत के इतिहास की 
रूपरेखा दी गयी है। इस प्रकार का अध्ययन न किये जाने के कारणों पर 
संक्षेप में विचार करने के पश्चात्‌ प्रस्तुत प्रबन्ध का क्षेत्र भी निर्धारित कर 
दिया गया है। द्वितीय श्रध्याय से ग्रन्थ का मुख्य भाग आरम्भ होता है! यह 
अध्याय दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में ब्नज शौर ब्रजभाषा का 
संक्षिप्त परिचय देकर ब्रजभाषा के क्षेत्र-विस्तार और ब्रजभाषा, साहित्य में 
उसके प्रयोग का आरम्भ आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे भाग 
में सूरदास के पूव॑वर्ती हिन्दी-कबियों की क्ृतियों में प्राप्त त्रजभाषा-रूप की 
चर्चा है। इसके पदचात्‌ सूरदास और ब्रजमाषा के सम्बन्ध पर विचार किया 
गया है। 

तृतीय अ्रध्याय भी दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में ब्रजभाषा के 
ध्वनि-समूह भ्ौर सूरदास के तत्संबंधी प्रयोग दिये गये हैं। इसके अन्तर्गत स्व॒रों 
के सामान्य, अनुच्चरित, सानुनासिक और संयुक्त प्रयोगों पर विस्तार से विचार 
किया गया है। इसी प्रकार व्यंजनों के भी सामान्य और संयुक्त रूपों पर प्रकाश 
डाला गया है। दूसरे भाग में सूरदास के झब्द-समह का वर्गीकरण करते हुए 
पृ्वेवर्ती भाषाओ्रों, समकालीन बोलियों और विभाषाओं एवं देशी-विदेश 
_भाषाओ्रों के शब्दों के साथ-साथ देशन और अनुकरणात्मक शब्दों की भी चर्चा 
'की गयी है। चतुर्थ अ्रध्याय में व्याकरण की दृष्टि से सूरदास की भाषा का 
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श्रष्ययन किया गया है। कवि के संज्ञा, स्वंनाम, विशेषण, क्रिया, और अ्रव्यय 
प्रयोगों की विशेषताओं के साथ-साथ उनकी वाक्य-विन्यास-पद्धति पर भी इस 
अध्याय में विचार किया गया है। पंचम अध्याय पुन: दो भागों में विभाजित 
है। प्रथम भाग में सूरदास की भाषा के व्यावहारिक पक्ष और द्वितीय भाग में 
शास्त्रीय पक्ष पर प्रकाश डाला गया है। प्रथम के अन्तर्गत विषय, पात्र और 
मनोभावों के अनुसार परिवर्तित भाषा-रूपों तथा विभिन्‍न स्त्री-पुरुष पात्रों के 
संवादों और प्रसंगों एवं सूक्तियों की भाषा की विवेचना की गयी है। द्विप्तीय 
भाग में सूर-काव्य में प्रयुक्त विभिन्‍न छन्‍्दों, शब्दशक्तियों, अ्रलंकारों, ग्रुणों, 
वृत्तियों, रीतियों और रसभेदों के अनुसार भाषा-रूपों की समीक्षा की गयी है। 
इस श्रध्याय के अन्त में शास्त्रीय और व्यावहारिक दृष्टि से सूरदास की भाषा 
के खटकने वाले प्रयोगों के भी कुछ उदाहरण दिये गये हैं । 

षष्ठ श्रध्याय में सांस्कृतिक दृष्टि से सूरदास की भाषा का अध्ययन है। 
इसमें सूर-साहित्य की मुख्यतः: ऐसी शब्दावली का श्रध्ययन किया गया है जो 
तत्कालीन जन-जीवन और सांस्कृतिक विचारों का परिचय कराने में सहायक 
हो सकती है। भौगोलिक, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण 
की जानकारी तो इस शब्दावली से. होती ही है, तत्कालीन खान-पान, वस्त्रा- 
भूषण, व्यवहार को सामान्य वस्तुएँ, खेल-व्यायाम, वाणिज्य-व्यवसाय आदि का 
संक्षिप्त परिचय भी इससे मिलता है। साथ-साथ कवि के समकालीन जन- 
समुदाय के सामाजिक, पौराणिक और धाभिक विश्वासों, पर्वोत्सवों, संस्कारों 
आदि पर भी इस अध्याय से प्रकाश पड़ता है। सप्तम श्रध्याय उपसंहार के 
रूप में लिखा गया है जिसमें समकालीन झौर परवर्ती ब्रजभाषा-कवियों की 
भाषा से सूरदास की भाषा की संक्षेप में तुलता की गयी है भौर अन्त में ब्नज- 
भाषा की समृद्धि में सुरदास के योगदान का मूल्यांकन किया गया है। 

प्रबन्ध के अन्त में दो परिशिष्टि हैं। प्रथम परिशिष्ट के श्रन्तगंत सूरदास 
के काव्य में प्रयुक्त दाब्दों की संख्या पर विचार किया गया है। द्वितीय परि- 
शिष्ट में सूर-साहित्य और उसकी सम्पादन-समस्या की चर्चा है। 
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१६९. मेथिली के कृष्णभकत कवियों का श्रध्ययन 
[१६४५७ ई० | 


श्री ललितेश्वर फा का प्रबन्ध मैथिली के कृष्णभक्त कवियों का भ्ध्ययता 
सन्‌ १६५७ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । यह ग्रन्थ अभी तक प्रकाश में नहीं आया । 

इस प्रबन्ध में आठ ग्रध्याय हैं। पहले अध्याय में कृष्णविषयक मान्यताग्रों 
पर विचार किया गया है। इस शअ्रध्याय में क्ृष्ण' शब्द की व्युत्पत्ति, भक्ति 
तथा उसके विविध प्रकार, कृष्ण तथा उनकी उपासना के सम्बन्ध में पाश्चात्य 
विद्वानों के दृष्टिकोण, ईश्त्रर के पूर्ण अवतार कृष्ण तथा राधा और रासलीला 
के सिद्धान्त आदि विषयों का विवेचन किया गया है। दूसरे अध्याय में कृष्ण- 
भावना (कल्ट) के प्रादुर्भाव, भागवत धमं आदि पर प्रकाश डाला गया है। 
इस श्रध्याय में आलवारों के वैष्णव आन्दोलन, महाराष्ट्र मिथिला, बंगाल और 
गुजरात में हुए वैष्णव आान्दोलनों तथा अष्टछाप और वल्जभसम्प्रदाय का 
ग्रध्ययन किया गया है। 

तीसरे भ्रध्याय में मैथिली के कवियों का विवरण है। इस प्रसंग में में थिल्ी 
के विद्यापति, गोविन्ददास, रामदास, देवनन्द झा, उमापति उपाध्याय, नन्‍्दी- 
पति भा, साहेब रामादेस, रमापति उपाध्याय, रथपाणि का, भानुनाथ भा, 
श्रीकान्त गनक, शिवदत्त आदि अनेक कवियों के काव्य का परिचय दिया गया 
है। चौथे अध्याय में उपर्युकत कवियों के काव्य का आलोचनात्मक अध्ययन 
किया गया है। पाँचवें प्रध्याय में मेथिली कृष्णकाब्य में प्रतिपादित प्रेम का 
विवेचन किया गया है। छठे अ्रध्याय में संस्कृत के कवियों से विद्यापति की 
तुलनात्मक समीक्षा की गयी है। इसी अध्याय में मैथिली कवियों और हिन्दी 
के कवियों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है । 

सातवें अध्याय में मैथिली के कवियों के काव्य में अभिव्यक्त विचारों का 
उपस्थापन किया गया है। प्राठवें श्रध्याय में विद्यापति के विरुद्ध लगाये गये 
आक्षेपों का निराकरण किया गया है। अच्त में ग्रन्थ का उपसंहार है। 


२५३ 
२००. भारतेन्दुयुगीन कवि 
[१६५७ ई० | 


श्री ग्रविनाश चन्द्र अग्रवाल का प्रबन्ध भारतेच्दुयुगीन कवि' सन्‌ १६९५७ 
ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुआ । 

इस प्रबन्ध में छः परिच्छेद हैं। पहले परिच्छेद में युगपुरुष के महत्त्व और 
भारतेन्दु के आविर्भाव-काल की परिस्थितियों पर विचार करके युगप्रवर्तक 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के प्रभाव का विवेचन किया गया है। परिच्छेद के अन्त में 
भारतेन्दु-युग की सीमा का निर्धारण किया गया है (सन्‌ १८६१ से १६९०० 
ई०) । दूसरे परिच्छेद में भारतेन्दु-युग की राजनंतिक, सामाजिक, धार्मिक, 
आ्राथिक तथा साम्प्रदायिक परिस्थितियों का अ्रध्ययन है। इन परिस्थितियों ने 
भारतेन्दुयुगीन साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया इस बात पर भी ध्यान 
रखा गया है। तीसरे परिच्छेद में भारतेन्दु-युग के साठ कवियों का बहिस्साक्ष्य 
और (विशेषकर ) अन्तस्साक्ष्य के आधार पर प्रामाणिक परिचय दिया गया है। 
चौथे परिच्छेद में उक्त कवियों की उपलब्ध काव्य-रचनाओ्रों का परिचयात्मक 
विवरण है। उनके रचनाकाल, प्रकाशनकाल, लिपिकाल, विषय, रस, छन्द, 
अलंकार और भाषा का विवरण देने के साथ-ही-साथ उनके भावपक्ष और 
कलापक्ष का संक्षिप्त मूल्यांकन भी है । 

पाँचवें परिच्छेद में भारतेन्दुयुगीन काव्य के विविध रूपों का बारह वर्गों 
(राष्ट्रीय, श्वृंगार, भक्ति, वर्णनात्मक, प्रकृतिवर्णन, उपदेश्ात्मक, प्रतीकात्मक, 
चमत्कारात्मक, हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक, मानव-चरित, लोकगीत तथा 
अनूदित ) के अन्तगंत अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत परिच्छेद आलोच्यकाल 
के कवियों के अन्तरंगदर्शन का निरूपक है। इस अध्याय में उनकी विविध 
प्रवृत्तियों, प्रतिपाद्य विषय, काव्यरूप आदि से सम्बन्ध रखने वाली विशेषताश्रों 
का विवेचन किया गया है । छठे परिच्छेंद में भारतेन्दुयुगीन काव्य के कलापक्ष 
(उसके छन्द, रस, अलंकार और भाषा) का अ्रध्ययन है। परम्पराविदित 
मात्रिक और वर्णिक वृत्त, लोकगीतों से प्रभावित लावनी अ्रादि पद-दौली, 
संस्कृत-उद्‌ -बंगला छन्दों के प्रयोग आदि की समीक्षा करके भारतेन्दुयुगीन 
कविता के रसों एवं अ्लंकारों की आलोचना की गयी है। तदनन्तर भाषा- 
आन्दोलन के विभिन्‍न पक्षों, उदूं और हिन्दुस्तानी के साथ हिन्दी की प्रति- 
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दन्द्रिता, त्रजभाषा और खड़ीबोली के संघर्ष, तत्कालीन काव्यभापा की शब्दा- 
वली ग्रादि का निरूपण है । 


२०१. हिन्दी भाषा ओर साहित्य के प्रति झराथंसमाज की 
देन 


[१६५७ ई० ] 


श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त का प्रबन्ध “हिन्दी भाषा झोर साहित्य के प्रति 
आयेंसमाज की देन! लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा सन्‌ १६५७ ई० में पी-एच० 
डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया । 

इस प्रबन्ध में नौ अध्याय हैं। पहले अध्याय में आयंसमाज के प्रवर्तक 
स्वामी दयानन्द के व्यक्तित्व और उस युग का निरूपण किया गया है। भूमिका- 
रूप में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धामिक और साहित्यिक स्थिति का 
अध्ययन करने के अनन्तर स्वामी दयानन्द का जीवनचरित प्रस्तुत किया गया 
है। दूसरा अ्रध्याय स्वामीजी का हिन्दी-कार्य' है। इस अ्रध्याय में स्वामी 
दयानन्द के जीवन का इष्ट, घामिक सिद्धान्त, आझ्रार्यसमाज की स्थापना और 
उसके नियम, स्वामीजी द्वारा प्रयुक्त हिन्दी-प्रचार के साधन, स्वामीजी के 
प्रसिद्ध शास्त्रा्थ, पत्र श्र विज्ञापन, स्वामीजी के ग्रन्थ, स्वामीजी और तत्का- 
लीन प्रसिद्ध गध-लेखक, स्वामीजी की गद्य-शली झ्रादि पर विचार किया गया 
है। तीसरे अध्याय में श्रायंसमाज के संगठन और प्रमुख संस्थाओं द्वारा हिन्दी- 
कार्य का श्रध्ययन है। भ्रायंत्माज की शिक्षा-संस्थाश्रों द्वारा हिन्दी के प्रचार 
पर भी प्रकाश डाला गया है। चौथे अ्रध्याय में श्रायंसमाज की पत्र-पत्रिकाग्रों 
का अनुशीलन किया गया है। 

पाँचवें श्रध्याय में झ्रा्यसमाज के गद्य-सा हित्य का विवेचन है। उन्नीसवीं 
तथा बीसवीं झतियों में रचित इसके मौलिक तथा अ्नुदित साहित्य का परि- 
शीलन करते हुए हिन्दी-साहित्य के विविध श्रंगों की समृद्धि में आयंसमाज के 
योगदान पर विचार किया गया है। 'छठा अध्याय 'प्रायंसमाज और हिन्दी- 
पच्चसाहित्य है। साहित्यिक कवियों के काव्य-रूप, प्रवृत्तियों श्रादि प्र विचार 
करते हुए प्रबन्धकाव्य और पद्चयानुवाद की समीक्षा वी गयी है ' 


रश्र 


सातवें अ्रध्याय में साहित्यिक क्षेत्र में प्रसिद्ध आारयसमाजी विद्वानों के 
रचनात्मक-कार्य की विवेचना है। यह रचनात्मक-कार्य भाषा-विज्ञान, रस और 
अलंकार, हिन्दी-काव्य-व्यख्या, समालोचना, प्रबन्ध, कथा-साहित्य आदि 
विविध रूपों में हुआ है। उपन्यास, कहानी और साहित्यिक निबन्धों में भी 
ग्रायंसमाजी लेखकों ने अपना योग दिया । आठवें अ्रध्याय में आरयंसमाज द्वारा 
विदेशों में किये गये हिन्दी-कार्य का निदर्शेन है। इस शअ्रध्याय में पूर्वी श्रफ्रीका, 
केनियाँ, यूगांडा, मोरिशस, फीजी, डच गायना, ट्रिनिडाड, ब्रिटिश गायना, 
लन्दन आदि स्थानों में किये गये हिन्दी-कार्य का विवरण है। 

नवाँ भ्रध्याय आयेंसमाज और हिन्दी-प्रसार' है। भारत के अनेक प्रान्तों 
में हिन्दी-प्रचार में श्रार्यसमाज के योगदान का दिग्दर्शन कराया गया है। 
न्यायालयों में हिन्दी के लिए किये गये प्रयत्न का भी उल्लेख है। आरयसमाज 
द्वारा अपनाये गये हिन्दी-प्रसार के अ्रन्य साधनों पर भी विचार किया गया है। 

लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस ग्रन्थ का प्रकाशन सन्‌ १६६१ ई० में 
(हिन्दी भाषा और साहित्य को श्रायंसमाज की देन' के नाम से किया ! 


२०२. हिन्दी-महाकाब्यों में नायक 
[१९५७ ई० 


कुमारी पुष्पलता निगम को उनके प्रबन्ध हिन्दी-महाकाव्यों में नायक! 
पर सन्‌ १६५७ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय ने पी-एच० डी० की उपाधि 
प्रदान की । 

पहले श्रभ्याय में भारतीय घारणा के अनुसार महाकाव्य का व्यापक 
विश्लेषण करते हुए पाइचात्य धारणा का भी अ्रनुशी लन किया गया है। नायक, 
कथानक, वर्य-वस्तु, वर्णन-प्रणाली, रस, विस्तार तथा उद्देश्य की दृष्टि से 
महाकाव्य और एपिक का तुलनात्मक अ्रध्ययन किया गया है | तदनन्तर महा- 
काव्य में नायक के स्वरूप पर विचार किया गया है। दूसरे अध्याय में वाल्मी कि- 
रामायण, महाभारत, बुद्धचरित, कुमारसम्भव, रघुवंश, शिकश्ुपलवध और 
नेषधीयचरित आदि संस्कृत के महाकाव्यों में नायक के स्वरूप का अध्ययन 
किया गया है। तीसरे अध्याय में यूनानी महाकाव्य इलियड और ओ्रोडेसी, 
अंग्रेजी महाकाव्य पैराडाइज़ लॉस्ट, लैटिन महाकाव्य ईनीड, फारसी महाकाव्य 
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दाहनामा आदि पाइचात्य महाकाव्यों में नायक का अध्ययन करते हुए संस्कृत 
और पाइचात्य महाकाव्यों मे नायक के स्वरूप की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत 
की गयी है । 

चौथे अ्रध्याय का प्रतिपाद्य हिन्दी-महाकाब्य का नायक है। सिद्ध व नाथ 
युग. वीरगाथा-युग (पृथ्वीराजरासो ), भक्ति-युग (पदमावत, सूरसागर, राम- 
चरितमानस, रामचन्द्रिका) और रीति-युग के महाकाव्यों पर इस अध्याय में 
विचार किया गया है।. आ्राधुनिक काल के महाकाव्यों में नायक का विवेचन 
पाँचवे श्रध्याय में किया गया है। इस अध्ययन-क्रम के अन्तर्गत भारतेन्दु-युग, 
द्वविदी-युग (प्रिय-प्रवास, रामचरितचिन्तामणि, साकेत ) तथा वर्तमान युग ( भरत- 
भक्ति, नल-नरेश, तू रजहाँ, सिद्धार्थ, वेदेही वनवास, हल्दी घाटी, देत्यवंश ) भ्राते है। 

छठे अध्याय में अनुसन्धात्री ने नायक की कोटियाँ निर्धारित की हैं। 
कुलोत्पत्ति की दृष्टि से देव, मनुष्य, अवतार और राक्षस--नायक की ये चार 
कोटियाँ हो सकती हैं। कथानक की दृष्टि से नायक ऐतिहासिक अथवा पौरा- 
णिक्र कोंटि का हो सकता है। इसी प्रकार रस की दृष्टि से श॑ंगारी, प्रशान्त 
तथा वीरकोटि के नायक होते हैं । 

सातवें अ्रध्याय में श्रेष्ठ नायक की जिशेष्ताओं की चर्चा की गयी है। 
नायक रसानुभूति का माध्यम होता है। उसका चरित्र राजनीतिक, सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक क्रान्ति का बहुत कुछ आधार होता है। युग की पृष्ठभूमि 
और महान्‌ नायक के गुणों में निकट का सम्बन्ध है। नायक के व्यक्तित्व की 
गतिशीलता भी श्रेप्ठ नायक की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है | उसके चरित्र के 
वैयक्तिक और सामाजिक पक्ष की विशेषताओं का भी इस भ्रध्याय में निदर्शन 
किया गया है। 


२०३. तुलसीदास--जीवनी और विचारधारा 
[१६५७ ई० | 


श्री राजाराम रस्तोगी को उनके प्रबन्ध 'तुलसीदास--जीवनी भ्रोर 
विचारधारा' पर पटना विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५७ ई० में पी-एच० डी० 
की उपाधि प्रदान की । यह शोधप्रबन्ध बिहार राष्ट्रभाषा परिपद्‌, पटना, से 
प्रकाशित हो रहा है । 
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प्रस्तुत प्रबन्ध दो खंडों $ विभवत है । जीबनवृत्त-खंड और विचार-खंड | 
थस्तावना के अन्तर्गत भारतीय और विदेशी झालोचकों की दृप्टि में तुलसीदास 
वर विचार किया गया है। चरित-निर्माण की प्रणालियों और दन्तकथाओों के 
ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है । जीवन-वृत्त-सम्बन्धी सामग्री के 

न्‍्तर्गत भकक्‍्तमाल' आदि का विवेचन किया गया है। तुलसीदास की प्राभाणिक 
कतियों पर विचार किया गया है। भवितरसबोधिनी”, “दो सौ बावन वेष्णवन 
की वार्ता आदि विविध ग्रन्थों में दिये गये तुलसी के जीवन-वृत्त-सम्बन्धी सूत्रों 
की परीक्षा की गयी है। इसके प्रनन्‍तर काशी, चित्रकूट, अ्रयोध्या, राजापुर 
प्रौर सोरों की सामग्री और उसकी ध्रामाणिकता पर विचार किया गया है। 
भ्रिस्त-भिन्‍त तिथियों और संवतों पर भी विचार किया गया है। तुलसी के 
जन्म-स्थान के सम्बन्ध में विस्तार से विवेचल किया गया है । तुलसी के माता- 
पिता और उनके नाम, तुलसी का नाम, विवाह, जाति और बाल्यावस्था, गुरु, 
वैराग्य और पर्यटन, रामोपासना और शिवोपासना, गोस्वामीजी की अस्वस्थत्तः 
और मृत्यु आदि से सम्बद्ध तथ्यों का अनुदी लन किया गया है । 

'बिच्ञार-खंड' में ५हले सामाजिक विचारधारा का निरूपण किया गया है। 
भारत का सामाजिक आदर, प्राचीन वर्णाश्रम धर्म, तुलसी-युग में बर्णाश्रम की 
स्थिति, भारतीय सामाजिक जीवन का चित्र, तुलसी के रामराज्य में दोनों 
धर्मों का स्वरूप, तुलसी द्वारा किया गया पारिवारिक-सम्बन्ध-निरूपण, तुलसी 
कौ मर्यादावादिता, तुलसी की मान्यताएँ, तुलसी के नारी-सम्बन्धी विचार, 
मानस! में नारी के विविध रूप भ्रादि की सबिस्तार समीक्षा करते हुए उनकी 
सामाजिक विचारधारा पर प्रकाश डाला गया है। 

तदनन्तर राजनीतिक विचारधारा का भ्रध्ययन किया गया है । तत्कालीन 
शासन-व्यवस्था और तुलसी, तुलसी का राजतन्त्र और जनमत, मानस” को 
राज्य-व्यवस्था, तुलसी का राज्याभिषेक-वर्णन, 'मानस' में तत्कालीन राज्य- 
व्यवस्था का चित्रण और आददां राजा का स्वरूप तथा मानस में रामराज्य- 
वर्णन आदि का विवेचन किया गया है । 

तद॒परात्त धामिक विचारधारा के अन्तगंत धर्म के अनेक भर्थों का विदे- 
चन करते हुए 'मानस' में घुलसी के धर्मेंचक्र का उपस्थापन किया गया है । 
भवित' के ग्र्थ और महत्त्व तथा सच्चे भक्‍त के लक्षण आदि का निरूपण किया 
गया है। तुलसी की कृतियों में प्रेम की महत्ता और उसके व्यावहारिक रूप 
की अ्रभिव्यवित का निदर्शन किया गया है । भवित के स्वरूप और प्रकार आदि 


श्श्प 


का विवेचन करते हुए भरत के भव्तियोग तथा उनके चरित्र में साधन-चतुष्टय 
के सन्निवेश का दिग्दर्शन किया गया है । 

तत्पश्चात्‌ आध्यात्मिक विचारधारा पर विचार किया गया है। यह तुलसी 
के विचारकरूप का ग्रध्ययन है । तुलसी पर वेदों, उपनिषदों झ्ादि का प्रभाव 
बतलाकर अन्य विविध दर्शनों की दृष्टि से भी तुलसी का अध्ययन प्रस्तुत 
किया गया है। तुलसी के राम की वेदों के निर्गुणब्रह्म, श्रीमद्भागवत के राम 
आदि से तुलना करते हुए 'मानस' के राम की विराट्‌ कल्पना पर विचार किया 
गया है। तुलसी के ग्रन्थों में त्रिदेव में अभेद की स्थापना की प्रवृत्ति पर 
प्रकाश डाला गया है। तुलसी के दाशनिक अभिप्राय पर आलोचकों के विचारों 
की भी विवेचना की गयी है । तुलसी के समन्वय-प्रयास का महत्त्वांकन किया 
गया है। परमात्मा, माया, जीव, जगत्‌ आदि विविध विषयों पर तुलसी के 
विचारों पर विचार किया गया है ! 


२०४. हिन्दी एकांकी : उद्भव और विकास 
(हिन्दी-साहित्य में एकांकी नाटकों के उदय, विकास तथा 
बहुमुखी प्रगति का ऐतिहासिक एवं आलोचनात्मक अध्ययन) 
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श्री रामचरण महेन्द्र का प्रबन्ध हिन्दी एकांकी : उद्भव और विकास 
सन्‌ १९५७ ई० में राजस्थान विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । इसका प्रकाशन सन्‌ १६५८ ई० में साहित्य प्रकाशन, माल्री- 
वाड़ा, नई सड़क, दिल्‍ली, द्वारा हुआ । 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में दस खंड हैं जिनमें पूरे विषय का विवेचन इस प्रकार' 
हुआ है :-- 

खंड १. हिन्दी एकांकी का विकास--इसमें एकांकी नाटकों की सांस्कृतिक 
परम्परा, प्राचीन साहित्य में एकांकी, हिन्दी-साहित्य में एकांकी के तत्त्वों का 
विकास, आधुनिक एकांकी का रचना-शिल्प, एकांकी का हड़े नाटकों से सम्बन्ध 
तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के एकांकियों का विस्तृत विवेचन है । 

खंड २. भारतेन्दु-युग में एकांकी की प्रगति--तत्कालीन नाटक-साहित्य 
का परिचय कराते हुए लेखक ने उस युग के एकांकियों का चार धाराप्रों के 
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झन्तर्गत विवेद्न किया है--१. राष्ट्रीय ऐतिहासिक धारा, २. सामाजिक 
यथार्थवादी धारा, ३. धामिक-पौराणिक धारा, ४. हास्य-व्यंग्य-प्रधान घारा। 
इस खंड में उस युग के एकांकी लेखकों की कृतियों का विवेचन है। इसमें 
लेखक ने हिन्दी में एकांकी की विस्तृत परम्परा का ऐतिहासिक विवेचन 
किया है । 

खंड ३. द्विवेदी-युग में एकांकी का विकास--तत्कालीन राजनीतिक और 
सामाजिक वातावरण का उल्लेख करते हुए लेखक ने हिन्दी-एकांकी के विकास 
में बंगला, अंग्रेजी और मराठी नाटकों का प्रभाव चित्रित किया है। इस युग में 
एकांकी की तीन धाराग्रों का विवेचन हुआ है---१. सामाजिक-व्यंग्यात्मक धारा, 
२. राष्ट्रीय-एतिहासिक धारा और ३. घामिक-पौराणिक धारा तथा अनुवाद । 

खंड ४. पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित द्वितीय उत्थान (१९२५- 
१६९३८)--इस वर्ग में इंग्लेन्ड में एकांकी की श्रगत्ति, अंग्रेजी नाट्य-विधान 
तथा परिचिमी शैली का अनुकरण और पादचात्य प्रणाली का हिन्दी में प्रयोग 
करने वाले एकांकी नाठककारों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इसमें डा० 
रामकुमार वर्मा, उदयहंकर भट्ट, लक्ष्मीनारायण मिश्र, उपेन्द्रनाथ 'अश्क, 
सेठ गोविन्ददास, भुवनेश्वर प्रसाद, जगदीशचन्द्र माथुर, गणेशप्रसाद द्विवेदी, 
हरिक्षण्ण प्रेमी, चतुरसेन शास्त्री, सदुगुरुशरण अवस्थी आदि एकांकीकारों का 
भ्रध्ययन है । 

खंड ५. द्वितीय महायुद्ध एवं परवर्ती हिन्दी-एकांकी का विकास--- 
युद्धोत्तकालीन एकांकी के विकास के अन्तर्गत नवीन धाराग्रों (सामाजिक- 
राजनीतिक विचारधारा, मानवतावाद, धामिक-पौराणिक धारा, यथातथ्यवाद, 
मनोविश्लेषण तथा सेक्स-सम्बन्धी धारा, रेडियो-एकांकी, टेकनीक-सम्बन्धी 
नये प्रयोग) का विवेचन किया गया है। नवीन युग की प्रतिभाश्रों में लेखक 
ने श्री रामवृक्ष बेनी पुरी, प्रोफ़ेसर श्रजु त चौजत्रे काइयप, प्रो०ण जयनाथ नलिन, 
डा० लक्ष्मीनारायण लाल, विमला लूथरा, डा० धर्मवीर भारती आदि श्रन्य 
एकांक्री-लेखकों की कृतियों और उनकी टेकनीक का विस्तृत विवेचन किया है | 

खंड ६. हिन्दी में रेडियो-एकांकी : प्रगति और संभावनाएँ-- इस खंड 
में रेडियो-टेकनीक, उपलब्ध साहित्य तथा रेडियो-एकांकीकारों की प्रवृत्तियों 
झ्ौर साहित्य का विवेचन है । रेडियो में काम करने वाले एकांकीकारों में लेखक 
ने विशेष रूप से प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर भ्रादि सोलह नाटककारों की 
कृतियों पर प्रकाश डाला है। रेडियो-रूपक, प्रहसन, भूल कियों, मोनोलॉग शादि 
के अन्तर्गत मिलते वाले साहित्य का विशेष विवेचन किया गया है। 
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खंड ७. हिन्दी-रंगमंचीय एकांकी--रंगमंच की आवश्यकताओं के कारण 
ही एकांकी का जन्म और विकास हुआ था। अब भी अनेक लेखक रंगमंचीय 
शिल्प का विशेष प्रयोग कर रहे हैं । इस खंड में उन एकांकीकारों की कृतियों 
और टेकनीक का विवेचन है जो रंगमंच के लिए खास तौर पर गभिनेय 
एकांकियों की रचना कर रहे है | इनमें डॉ० रामकुमार वर्मा, उदयशंकर भट्ट, 
उपेन्द्रनाथ अ्ररक्र,, सेठ गोविन्ददास, हरिकृृण्ण प्रेमी आदि को रंगमंचीय कृतियों 
का विवेचन है | 

खंड ८. काव्य-एकांकी का विकास--इसमें नाटकीयता और काव्य का 
सम्मिश्रण रखने वाले एकांकियों का विवेचन है। काब्य-एकांकियों को लेखक 
ने तीन वर्गों में विभाजित किया है भावनाट्य, २. गीतिनात्य और ३. प्रतु- 
कान्त पद्यों में विरचित पद्य-एकांकी । इस खंड में इन तीनों प्रकार की हृतियों 
का अध्ययन है । 

खंड €. नवीन हिन्दी-एकांकी का अन्तरंग-दर्शन--इस खंड में 
१. सांस्कृतिक धा रा, २. इतिहास और राष्ट्रीय विचारधारा तथा ३. सामाजिक 
समस्याएँ--इन तीन धाराओं के अन्तर्गत लेखक ने कई धाराएंँ मानी हैं, जैसे 
सामाजिक कुरीतियाँ, अ्मीरी-गरीबी, गाम्प्रदाधिक समस्याएँ, पारिवारिक 
जीवन, आधुनिक सभ्यता और योन-जीवन, मजदूर-किसान ओर पजीपति का 
संवर्ष, ग्राम-सुधार, साहित्यिक समस्याएँ, भाषा-सम्बन्धी एकाकी, जीवन, कला 
ग्रौर संगीत, नाहित्व-सन्मेलन और गोप्टियाँ, कवियों की जीवनियाँ, हास्य- 
ब्यंग्यममय प्रहसन और बाल-एकांकी । 

खंड १०. हिन्दी-एकांकी का भविष्य--इस खंड में एकांकी की भावी 
ग्रगति पर विचार करते हुए लेखक ने एकांकी और फ़िल्म, एकांकी और 
टेलीविजन, कालेज तथा एकांकी रंगमंच, हिन्दी-एकांकी की त्रुटियाँ शोर 
आवद्यकताएँ झादि---इन विषयों का विवेचन किया है । 





२०४५. जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाठक 
[१६५७ ई०] 


राजस्थान विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५७ ई० में श्री जगदीशचन्द्र जोशी 
को उनके प्रबन्त्र जयशंकर प्रस्ताद के ऐतिहासिक नाटक पर पी-एच० डी० 
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की उपाधि प्रदान की । इसका प्रकाशन सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा, से 
मं० २०१६ में प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक नाम से हुआझा । 

यह प्रअन्च तीन खंडों में विभकत है। प्रथम खंड के छ: अ्रध्यायों में इति- 
हास के स्वरूप, उसके मूल उत्स, ऐतिहाधप्ििक नाटकों के रचनातनन्‍्त्र और वर्गी- 
करण, ऐतिहासिक नाटक में सत्य के स्वरूप और कालक्रम-दोष पर विचार 
किया गया है। द्वितीय खंड के छः अध्यायों में प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों 
का उदश्य बतलाकर उनके कथानक, ऐतिहासिक सत्य, कालयोजना और 
कालक्रम-दोष का अध्ययन किया गया है। तृतीय खंड के तीन अश्रध्यायों में 
उनके ऐतिहासिक वातावरण का अनुशीलन है। आरम्भ में भौगोलिक विव- 
रण प्रस्तुत करके सामाजिक परिस्थितियों (सामाजिक ढाँचा, धर्म और देवता, 
लोकविश्वास, प्रणय-विवाह, खान-पान, वस्त्र और आभूषण, उत्सव, क्रीड़ा- 
विवोद, युद्ध, शिक्षा ओर कला, सगीतकला झ्ौऔर साहित्य) का अ्रध्ययन किया 
गया है। प्रन्त में राज्यशासन और रणनीति का निरूपण है । 


२०६. सेथिलीदरण गुप्द : कवि और भारतीय 
संस्कृति के श्राख्याता 


[१६५७ ई० | 


श्री उमाकान्त गोयल का प्रबन्ध मैथिलीशरण गुप्त : कवि और भारतीय 
संस्कृति के बप्राख्याता' सन्‌ १९५७ ई० में दिल्‍ली विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० 
डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । यह दो खंडों में विभकत है। पूर्वार्ड 
में--अन्य-परिचय, भाव-पक्ष, कलापक्ष और गुप्तजी के अनुवाद ग्रन्थ--चार 
अध्याय हूँ। उत्तराद्ध में--भारतीय संस्कृति के आख्याता : मैथिलीशरण गुप्त 
तथा हिन्दी-काव्य में गुप्त जी का स्थान--दो भ्रध्याप्र हैं। इस प्रबन्ध का 
प्रकाशन हिन्दी अनुसंधान-परिषद्‌, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, की ओर से नेशनल 
पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली, ने सन्‌ १६५८ ई० में किया । 

प्रन्थ-परिचय' में काल-क्रम से गुप्तती की मौलिक कृतियों का परिचय 
दिया गया है। उन सभी के प्रतिपाद्य, मूल स्रोत तथा मूलरूप में परिवर्तन भौर 
उनके कारणों पर विचार हुआ है। 'भाव-पक्ष' के पाँच भाग हैं। प्रथम भाग में 
भाव का प्भिप्राय और भावों की संख्या का विवेचन है और फिर गुप्तजी के 
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काव्य से विभिन्‍त भावों (रसों), आालम्बनों, उद्दीपनों, संचारियों, रसाभास, 
भावोदय, भावगान्ति अ।दि के उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। आलम्बन और 
उद्दीपनगत वैविध्य तथा शास्त्र में अनुल्लिखित संचारियों का भी निरूपण हुग्रा 
है । दितीय भाग में गुप्तजी के काव्य की प्रवलता, सूक्ष्मता ओर संबेदनीयता 
की समीक्षा है श्रौर तृतीय में उनके काब्य के कतिपय मामिक प्रसंगों का 
व्याख्यान है| चतुर्थ भाग में कवि की कल्पना ओर भावोत्कर्ष में उसके योग 
तथा पंचम में भावचित्रण के उदय पर विचार दिया गया है। 

कलापक्ष' के चार विभाग है । प्रथम मे मेथिलीशरण जी द्वारा 
प्रयुदत विभिन्‍न काव्यरूपों तथा द्वितीय में उतके काव्य-शिलप की पर्यालोचना 
है। तृतीय विभाग में युप्तजी को भाषा के ऋ्रिक विकास का आख्यान, उनकी 
भाषा के स्वरूप और सौष्ठव का विवेचन तथा ख़ड़ीबोली के विकास में उनके 
योगदान का आलेखन है । चतुर्थ विभाग में गृुप्तजी के काव्य से अनेक छत्दों के 
उदाहरण उपस्थित किये गये हैं । छंदों की प्रसंगानुकूलता तथा तुक ग्थवा 

अन्त्यानुप्रास की समीक्षा भी हुई है। प्रस्तुत प्रबन्ध का चौया अध्याय है-- 

मैथिलीशरण गुप्त के अनुवाद-ग्रन्थ' । इस अध्याय में आलोच्य कवि द्वारा 
अनूदित छः पुस्तकों का परिचय है श्रौर मूल से उनकी तुलना की गयी है। 

उत्तरार्ड के अन्तर्गत 'भारतीय संस्क्ृति के आख्याता : मैथिलीशरण गुप्त' 
में संस्कृति (सामान्य) और उसके तत्त्वों का आलेखन तथा भारतीय संस्कृति के 
लक्षण का निरूपण और उसके विभिन्‍न सोपानों का आख्यात है। इसके परचात्‌ 
गुप्तजी द्वारा गृहीत संस्कृति एवं उनके काव्य के सांस्कृतिक पृष्ठाधार का 
व्याख्यान है। भ्रन्तिम अध्याय में हिन्दी-काव्य में गुप्तजी का स्थान निर्धारित 
किया गया है । अन्त में सहायक पुस्तकों की सूची दी गयी है। 


२०७. आचाये शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्त 
[१६५७ ६० | 


श्री रामलालासह को सन्‌ १६९५७ ई० में उनके प्रबन्ध 'झ्राचार्य शुक्ल के 
समीक्षा-सिद्धान्त' पर सागर विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली। 
यह ग्रन्थ सन्‌ १६५८ ई० में कर्मभुमि-प्रकाशन-मन्दिर, विश्वेश्वर गज, वारा- 
णसी, से प्रकाशित हुआ । 
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इस प्रबन्ध में नौ अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में शुक्ल-पूर्व सैद्धान्तिक 
आलोचना की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन है। ये प्रवृत्तियाँ परम्परावादी, 
पुनरुत्थानवादी, नवीनतावादी और समन्वयवादी हैं। द्वितीय अध्याय में आचार्य 
शुक्ल की समीक्षा-कृतियों का सामान्‍य परिचय दिया गया है । तृतीय अध्याय 
में शुक्लजी की समीक्षा-क्ृतियों के आधार पर उनके जीवन-सिद्धान्तों, प्ंगी- 
धर्म और अंगधर्मों तथा उन सिद्धान्तों के स्रोतों का विवेचन है। चतुर्थ ग्रध्याय 
में शुक्लजी के समीक्षा-सिद्धान्तों का निरूपण है। उनके अंगी सिद्धान्त (रस- 
सिद्धान्त) और अंगसिद्धान्तों (झलंकार, रीति, गुण, वक्रोक्ति, औचित्य और 
ध्वनि) की व्याख्या की गयी है । 

पंचम अध्याय में शुक्लजी के समाक्षा-सिद्धान्तों के विकास का अध्ययन 
है । पष्ठ अध्याय में शुक्लजी के समीक्षा-सिद्धान्तों के विविध आद्ों (वस्तु- 
बादी आदरहों, प्रबन्धकाव्य का आदहें, लोकधर्मं का आदर्श, रसादरदा, सॉस्कृतिक 
श्रादर्श, राष्ट्रीय प्रादर्श, हिन्दी-समीक्षा के पुन्तिर्माण का आदशे) का अनुशीलन 
है । सप्तम अध्याय में उनके समीक्षा-सिद्धान्तों के मूल स्रोतों का अनुसंधान 
किया गया है। अ्रष्ठम अ्रध्याय में भारतीय एवं पाद्चात्य समीक्षा-सिद्धान्तों 
की तुलना में शुक्लजी के समीक्षा-सिद्धान्तों का अ्रध्ययन करके उनकी चिन्तन- 
दशवित की मौलिकता का प्रतिपादन किया गया है। प्रबन्ध के उपसंहाररूप में 
लिखित नवम श्रध्याय में सेद्धान्तिक समीक्षा को शुक्लजी की देव का मूल्या- 
कत करके उनकी प्रमुख विशेषताशञों का उपस्थापन किया गया है। 


२०८: ग्रुप्तजी का काव्य-विकास 
[१९५७ ई० ] 


श्री कमलाकान्त पाठक को उनके प्रबन्ध 'गुप्तजी का काव्य-विकास' पर 
सन्‌ १९५७ ई० में सागर विश्वविद्यालय ने पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान 
की । मेसर्स रणजीत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिश्स, दिल्‍ली, द्वारा इसका प्रकाशन सन्‌ 
१६६० ई० में मेथिलीशरण गुप्त : व्यक्ति और काव्य' के नाम से हुआ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध चार खण्डों में विभक्‍त है | ये चार खण्ड भी तेरह पध्यायों 
में विभाजित किये गये हैं। पहले श्रध्याय में मैथिलीशरण गृप्त की जीवनी का 
विस्तृत विवरण दिया गया है। दूसरे अध्याय में गुप्तजी के व्यक्तित्व का 
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विश्लेषण किया गया है। तीसरा पअ्रध्याय 'जीवन-दर्शन' है जिसके अन्तर्गत... 
केन्द्र-बिन्दु, परोक्ष तत्त्व, देवत्व, दनुजत्व और अतिप्राकृत तत्त्व, साम्प्रदायिक 
ऐक्य और धामिक समन्वय, जातीयता भर राष्ट्रीयता, समाज, राजनीति 
धारणा, काव्यकल। झौर समन्वयवाद, सर्वागीण दर्शन--इन ग्यारह शीर्षकों से 
विचार करते हुए गृुप्तजी के जीवन-दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। 

काव्य-विकास के निरूपक चौथे अध्याय में पीठिका और परिवेश का 
विवेचन किया गया है। भारत के सामाजिक, ग्राथिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक 
तथा साहित्यिक उत्थान का ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। पाँचवें अध्याय में 
कवि की काव्य-कृतियों का क्रम-विकास प्रदर्शित किया गया है। कृतियों का 
विवेचन करते हुए छठे ग्रध्याय में तिबस्थ-काव्य पर विचार किया गया है। 
लेखक ने निबरन्ध-काव्य के निम्नलिखित ५ भेद माने हैं : (१) झ्ाख्यानक लघु 
निबन्ध, (२) निराल्यानक लघु तनिबन्ध, (३) आख्यानक बृहत्‌ निबन्ध-काव्य, 
(४) निराख्यानक बृहत्‌ निबन्ध-काव्य, (५) संकलतात्मक निबन्ध-काव्य । 

सातवें अध्याय में गृप्तजी के खण्डकांब्यों की समीक्षा की गयी है। ग्राठवें 
श्रध्याय में जय भारत को बृहत्‌प्रबन्ध मानते हुए उसका ग्नेक दृष्टियों परे 
अध्ययत किया गया है। नवें अध्याय में 'साकेत' को महाकाव्य मानते हुए 
उसके विविध पक्षों का अत्यन्त विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। साकेत' 
के आधार ग्रन्थ, नामकरण, प्रबन्ध-शिल्प, वस्तु-विन्यास, नूतन प्रसंगोद्भावनाहँ, 
चरित्र-चित्रण, संवाद, वस्तु-निरूपण, भाव-व्यंजना, आधुनिकता, सांस्कृतिक 
महत्त्व तथा 'साकेत' के महाकाव्यत्व भश्रादि का व्यापक प्रतिपादन किया गया 
है। दसवें प्रध्याय में गुप्तती के गीति-काब्य का अनशीलन किया गया 
गीत-कला का विकास प्रदर्शित करते हुए विभिन्‍न कालों में रचित गुप्तजी के 
गीतों की समीक्षा की गयी है। ग्यारहवें भ्रध्याय में भ्रन्य काव्यरूपों की चर्चा 
की गयी है । 'तिलोत्तम!', चन्द्रहमास' भादि नादय-कृतियाँ, गुप्तजी के मुक्तक 
तथा गद्य-रचताए इस अध्याय की विवेच्य वस्तु हैं । बारहवें अध्याय में गुप्त- 
जी द्वारा किये गये संस्कृत, बँगला और अंग्रेजी काव्यों तथा नाटकों के भनुवादों 
का अ्ध्ययत्त किया गया है। उनकी इस प्रवृत्ति का उनके काब्य-विकास पर 
नया प्रभाव पड़ा, यह भी निदर्शित किया गया है । 

तेहरवाँ ग्रध्याय क्रिया-कल्प का है। इस अध्याय में शैली, भाषा तथा 
उन्द की दृष्टि से मगुप्तजी के काव्य-प्रयास की परीक्षा की गयी है। प्रबन्ध के 

त में नौ परिशिष्ट हैं, जिनसे गुप्तजी के विषय में विशेष जानकारी तो 

उपलब्ध होती ही है, प्रबन्ध का अनुसंधानात्मक मूल्य भी बढ़ जाता है। ये 
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परिशिप्ट इस प्रकार हैं : (१) ग्रन्थ-रचना-सूची, (२) मंगलाचरण-सूची, (३) 
स्वलिखित भूमिकादि की सूची, (४) अन्यलिखित प्रावकथन झ्रादि की सूची, 
(५) समपंण-सूची, (६) प्रश्नकाशित स्फुट रचनाएँ, (७) सन्‌ १६०५ से सन्‌ 
(६१७ तक सरस्वती” में प्रकाशित गुप्तती की कविताएँ, (5) गद्य-रचनाएँ 
(६) समीक्षा-साहित्य । 


२०६. भारतेन्दु-घुग के नादककार 
[१६५७ ई० | 


श्री भानुदेव शुक्ल को उनके प्रबन्ध भारतेन्दु-युग के नाटककार पर सागर 
विश्वविद्यालय से सन्‌ १६५७ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई | 


२१०. इब्नाहीम आदिलशाह कालीन दक्खिनी हिन्दी में 
'इनब्नाहीसनामा' की भाषा ओर साहित्य की श्रालोचनात्मक 
व्याख्या 


[१६५७ ई० | 


श्रीमती अषा जिथापे का शोध-प्रबन्ध (इजब्राहीम आदिलशाह छालीन दक्खिती 
हिन्दी में 'इब्राहीमनाम। की भाषा और साहित्य की आलोचनात्मक व्याख्या 
सन्‌ १६९५७ ई० में पृ"ना विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । यह प्रबन्ध पुना विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दी की डॉक्टरेट के 
लिए स्वीकृत प्रथम (श्रौर एकमात्र ) शोधप्रबन्ध है | 
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२११. हिन्दी में प्रयुक्त संस्कृत-शब्दों का श्रर्थवेज्ञानिक 
श्रध्ययन 


[१६५७ ई० | 


श्री केशवराम पाल को हिन्दी में प्रयुक्त संस्क्ृत-शब्दों का प्र्थवैज्ञानिक 
अध्ययन” नामक शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करने पर आगरा विश्वविद्यालय से सन 
१९५७ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई । यह प्रबन्ध संस्कृत विभाग 
के अन्तगंत प्रस्तुत किया गया था । 


२१२. हिन्दी और मराठी का निगु ण-सन्त-काव्य (११वीं 
से १५वीं शती : तुलनात्मक अध्ययन) 


[ १९५४८ रद | 


श्री प्रभाकर माचवे का शोध-प्रबन्ध 'हिन्दी और मराठी का निगु ण-सच्त- 
काव्य (११ वीं से १५ वीं शती : तुलनात्मक अध्ययन)” सन्‌ १६५८ ई० में 
ग्रागरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ्ना । 

प्रस्तुत प्रबन्ध पाँच खंडों में विभाजित है । प्रथम खंड 'विषय-प्रवेश' है। 
इसमें भारतीय साहित्य के श्रन्त:सूत्र, प्रस्तुत अनुसन्धान के दृष्टिकोण और 
तिगु ण-सन्त-काव्य के वैज्ञानिक तथा श्ञास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकता का 
प्रतिपादन करके रहस्यवाद-विषयक उपलब्ध सामग्री का साहित्यिक एवं दाश- 
निक दृष्टिकोणों से विवेचन किया गया है। द्वितीय खंड में मराठी के निगु ण॒- 
सनन्‍्त-साहित्य की विशेषताओं का अध्ययन है। चक्रधर और महानुभाव पंथ 
की, गोरक्षनाथ और वेदान्त की, दाक्षिणात्य शैव उपासना तथा परवर्ती गाण- 
पत्य दत्तात्रय सम्प्रदाय आदि की विस्तार से चर्चा की गयी है। मराठी सन्त- 
कवियों की दार्शनिक मान्यताञों और विश्वासों (जीव, जगत तथा परमतत्त्व 
की परिकल्पनाशञ्रों )का सोदाहरण स्पष्टीकरण है। तत्पर्चात ज्ञानेश्वर, नामदेव, 
महानुभावपंथी कवियों तथा एकनाथ आदि का मूल्यांकन है। निगु ण-कववियों 
द्वारा प्रयुवत सामान्य प्रतीकों झार संकेतों तथा उनमें पायी जाने वाली लोको- 
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त्तर अ्रभिव्यंजना की प्रवृत्ति का विश्लेषण है। श्रन्त में मराठी निर्णण-कवियों 
के रहस्यवाद श्रौर उसके प्रभाव का भी ऐतिहासिक विवेचन है। 

तृतीय खंड में हिन्दी के निर्गुण-सन्त-काव्य का उपयुक्त पद्धति से अध्ययन 
किया गया है | नाथ-सम्प्रदाय, सहजयान और बौद्ध प्रभाव, सिद्ध-साहित्य तथा 
सूफीमत की परम्पराश्रों, दाशनिक विश्वासों और मान्यताओं ( अद्े तवाद, सहज 
और निरंजन, जीव, जगत्‌ और परमतत्त्व के विषय में परिकल्पना), निर्गुण 
कवियों के परम्परानुकरण झर मौलिकता आदि पर विचार किया गया है । 
हिन्दी के निर्गुणकाव्य में प्रयुक्त सामान्‍य प्रतीकों तथा संकेतों, उलटबांसियों 
आदि के रूप में पायी जाने वाली लोकोत्त र अ्रभ्िव्यंजना की प्रवृत्ति, परवर्ती 
काव्य पर रहस्यवाद के प्रभाव झ्रादि का अनुशी लन किया गया है । चतुर्थ खंड 
में तुलनात्मक अध्ययत प्रस्तुत" किया गया है। इसमें हिन्दी और मराठी के 
निर्मुण-सन्त-काव्य की चिस्तनपरक समानता और गुण-दोषों की गवेषणात्मक 
विवेचना की गयी है। दोनों भाषा-क्षेत्रों की भिन्‍नता के कारण दोनों भाषाश्रों 
के निर्गुण-सन्त-काव्य की अ्रभिव्यंजना में जो अन्तर आया है उसके कारणों की 
भी छानबीन की गयी है। कबीर और चक्रधर के काव्य-दर्शन, दोनों भाषाप्रों 
के रचनाकार नामदेव तथा दोनों भाषाओं के निर्गुण-सन्त-कवियों की स्फुट 
गीतरचना का अलग-श्रलग तीन भ्रध्यायों में विशेष रूप से व्यापक परिशीलन 
किया गया है । खण्ड के अन्त में दोनों भाषाश्रों की निर्गुण-ऋ्विता में प्रयुक्त 
शब्दावली की समानता एवं असमानता का भी निदर्शन है । 

अन्तिम खण्ड उपसंहार है। इसमें रहस्यवाद की तत्कालीन परिभाषा का 
परीक्षण उपयुक्त विवेचन के आधार पर किया गया है। रहस्यवाद के एक 
प्रमुख विषय ससीम आत्मा के एकान्त और विरह-व्यंजना पर नये ढंग से प्रकाश 
डाला गया है। कुछ मौलिक निष्कर्षों की स्थापना की गयी है । परवर्ती भार- 
तीय काव्य पर (दोनों भाषाग्रों में) इस रहस्यवाद की परम्परा का क्‍या 
अभाव पड़ा--इसका तुलनात्मक विवेचन है। आगे चलकर उस प्रकार की 
कविता के अ्रप्रचलन के कारणों का भी निरूपण किया गया है। इस प्रकार इस 
शोध-प्रन्थ में भारतीय साहित्य की अ्रभेदात्मकता को ध्यान में रखकर हिन्दी 
और मराठी सन्त-काव्य की परिस्थितियों, प्रादुर्भाव तथा विकास के अ्रध्ययन- 
पूर्वक दोनों की दार्शनिक मान्यताओ्रों एवं साहित्य-ऋला की तुलनात्मक मीमांसा 
की गयी है । 


श्षृ८ 
२१३. रामभक्त सें रसिक-प्तम्प्रदाय 
[१६५८ ई० ] 


डॉ० भगवती प्रसाद सिंह का शोध-प्रबन्ध 'रामभवित में रसिक-सम्प्रदाय' 
सन्‌ १६५८ ई० में आगरा विश्वविद्यालय की डी० लिट० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । यह ग्रन्थ मुद्रित रूप में ही प्रस्तुत किया गया था। इसका 
प्रकाशन अवध साहित्य मन्दिर, बलरामपुर, से सं० २०१४ में हुआ । 

इस ग्रन्थ में पाँच अध्याय हैं। प्रयम अध्याय में प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त 
परित्रय देकर तत्सम्बन्धी विवेचनात्मक साहित्य (“रसिक प्रकाश भवतमाल' से 
लेकर 'मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रिदाँ तक) की परीक्षा की गयी है। दूसरे 
ग्रध्याय में रामभक्ति में रसिक-भावना का विकास दिखलाया गया है। आरस्म 
में राम के ऐतिह। सिक्र, साहित्यिक और साम्प्रदायिक रूपों की विवेचना की 
गयी है। तत्पदचात्‌ आलवार सन्‍्तों, वेष्णव आचार्यो एवं रामावत सम्प्रदाय 
की रामभक्ति का ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 

तीसरे अ्रध्याय में रसिक-सम्प्रदाय और साधना का अनुशीलन है। पहले 
रसिक-सम्प्रदाय के विकास में उन्‍नीसवी शती का महत्त्व प्रतिपादित किया गया 
है । तदनन्तर रसिक साधकों की विशेषता, रसिक-सम्प्रदाय के पर्याय, रसिक- 
भाव की व्यापकता, रसिकों के भेद, रसिक-लक्षण, रसिक-भक्ति की प्रमुख 
विशेषताशों, रसिक तीर्थों में भ्रास्था आदि का निरूपण है। उसके बाद रसिक- 
साधना का विवेचन है। साधना के स्वरूप, अधिकारी, साध्य तत्त्व, साधना में 
प्रवृत्ति के हेतु, साधना-पद्धति, पंचसंस्कार-दीक्षा, ग्रथंपंचक, तत्त्वत्रय-ज्ञान, 
प्रपत्ति-उपदेश, नाम-साधना, ग्रृण-चिन्तन, रूपध्यान, साधना-श री र, सदगुरु की 
प्राप्ति और महत्त्व, सखीभाव-सम्बन्ध आदि विषयों की मीमांसा की गयी है। 
पंचभक्ति-रसों, तदनुसार अवतारों, रसों के श्रंगों, ईश्व रजीवसम्बन्ध, रसों के 
पारस्परिक सम्बन्धों श्रादि की व्याख्या करके साकेत-लीला के विविध तत्तों 
का विस्तार-पुर्वक प्रतिपादन किया गया है! चौथे अध्याय में रतिक-सम्पदाय 
में गुरूपरम्परा और तिलक का महत्त्व प्रतिपादित करके रसिक-रामभक्तति की 
मूल परम्पराश्रों तथा रसिक-गहियों की परम्पराओ्रों एवं तिलक आदि का 
उपस्थापन किया गया है । 

पाँचवें अ्रध्याय में रसिक-साहित्य और उसके निर्माताओं का अध्ययन है। 
रसिक-सिद्धान्त और साहित्य का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव दिखलाकर रसिक- 
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ताहित्य के अरसठ अतिनित्रि कवियों की अनुतन्धानात्मक समीक्षा की गयी है। 
उपरिनिदिष्ट साहित्य-निर्माताओं के अतिरिक्त इस सम्प्रदाय के एक सो बाईस 
प्रन्य कवियों के रचनाकाल, रचनाओं तथा निवासस्थाव-सम्बन्धी विवरण 
रसिक-सम्प्रदाय-विषयक अनुसस्धान के लिए बहुत उपयोगा हैं। ग्रन्थ के अ्रन्त 
में उपसंहार' है जिसमें रसिक-रामभक्ति के विकास का सिहावलोकन, रसिकों 
की देन का सूल्यांकल, रसिक-साथकों के विषय में शक्रासमादान एवं रसिक- 
साहित्य तथा साधना क्री वर्तमान स्थिति का दिग्दर्शन किया गया है । 


२१४. झाचाय॑ शमचन्‍द्र शुबल--एक अध्यपन 
[१९५८ ई० | 


श्री जयचन्द राय का प्रवन्त्र आचाये रामचरद्र शक्त--एक अध्ययन सन्‌ 
(१४८ ई० में आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुमा । यह ग्रच्थ भारती साहित्य मन्दिर, फ़श्बारा, दिल्‍ली, से प्रकाशित 
हो रहा है । 

यह प्रबन्ध ग्यारह अब्यायों में विभक्‍त है । पहला अध्याय अवतरणिका 
है। इसमें नव जागरण की भूमिका, पाइचात्य सम्पके और नये आन्दोलन, 
राजनैतिक, आद्िक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों, पत्रकारिता, 
भारतेन्दुयुगीन साहित्य (कविता, नाटक, निबन्ध-साहित्य, समालोचना, साहित्य- 
गोष्ठियाँ तथा सम्मेलन) एवं द्विवेदी-युग का संक्षिप्त विवेचत करके शुक्लजौ 
के आविर्भाव का निरूपण किया गया है। दूसरे अध्याय में रामचर्द्र शुक्ल को 
साहित्यिक मान्यताम्ों का अ्रध्ययन है। अ्रध्याय के आरम्भ में उनकी साच्य- 
ताझ्नों की भूमिका के रूप में उनके मान, स्थायी भाव, संचारी भाव, उत्साह, 
श्रद्धाभवित, कहणा, लज्जा-लानि, लोभ, प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोव तथा 
ग्रन्य मनोविकारों विषयक विचारों का विवेचन है | तत्पद वात उनके साहित्य- 
शास्त्र की मीमांसा है। साहित्य के स्वरूप, अधिकारी, रचनात्मक उपादान, 
, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, कल्पता, बुद्धि, भाषा, अलंकार, रीति, छन्दो- 
विधान और वर्गीकरण, निवन्ध, समालोचना, नाटक, उपन्यास, कहानी एंवं 
गद्यकाव्य विषयक सिद्धान्तों की समीक्षा की गयी है । श्रन्त में उनकी विशिष्ट 
उद्भावनाओं (काव्यत्व के श्रधिवास, रसात्मक बोध, रस की को टियाँ, साधा- 
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रणीकरण, काव्य में वस्तु-व्यंजना तथा काव्य में प्रकृति-चित्रण) का भ्नु- 
शीलन है । 

तीसरे अ्रध्याय में उनकी पारिपाश्विक मान्यताश्रों (लोकधर्म, नारी की 
सामाजिक मर्यादा, निगुण अ्रथवा सगुण भक्ति, प्रवृत्ति-निवृत्ति और दाशंनिक 
विचार) का अध्ययन किया गया है। चाथे अ्रध्याय में शुक्लजी द्वारा लिखित 
व्यावहारिक समीक्षा वी समीक्षा है जिसमें तुलसोदास, सूरदास, मलिक मुहम्मद 
जायसी, छायावाद, अश्रभिव्यंजनावाद एवं अन्य प्रवृत्तियों पर लिखित ग्रालो- 
चनाओं की विवेचना की गयी है। पाँचवों अध्याय का प्रतिपाद है आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल और हिन्दी-समीक्षा' । छठ अध्याय में 'हिन्दी-साहित्य का इति- 
हास' का विभिन्‍न दृष्टियों से व्यापक परिशीलन किया गया है। साततें ग्रध्याय 
की प्रस्तावना के रूप में भारतेन्दुयुगीन ओर ट्विवेदीयुगीन हिन्दी-निबन्ध का 
संक्षिप्त निरूपण करके शुबलजी की मौलिकता, बुद्धि ओर हृदय का योग, गहु 
गुम्फित विचार-परम्परा, पूर्वपक्ष को योजना, विपय-लग्नता, विवेचन की 
प्रक्रिया, व्यक्तित्व वा प्रक्षेपण, गोचर विधान, व्यंग-विनोद, भाषा की समाहार- 
हावित एवं भाषास्वरूप--इन शीष॑कों के अन्तर्गत शुक्लजी के निबन्ध-साहिल 
का अध्ययन किया गया है। आठवें अश्रध्याय में उनके जीवनी-साहित्य (राधा- 
कृष्णदास का जीवनचरित्र), नवे अध्याय में कहानी (ग्थारह वर्ष का समय) 
और दसवें अध्याय में काव्य-विशेषताञों की समीक्षा है। ग्यारहवें अध्याय में 
उनके इतर-साहित्य (भूमिका, सम्पादन, अनुवाद आदि) का विवेचन है। 
परिशिष्ट में शुक्लजी की जीवनी और व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय तथा 
उनकी कृतियों की सूची भी दे दी गयी है । 


२१५. हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 
[१६४८ ई० | 


श्री गोविन्दराम शर्मा का प्रबन्ध हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य' पंजाब 
विश्वविद्यालय की पी-एच्र० डी० की उपाधि के लिए सन्‌ १९५८ ६०. भें 
स्वीकृत हुआ । यह प्रबन्ध सन्‌ १६९५६ ई० में हिन्दी-साहित्य-संसार, नई सड़के, 
दिल्‍ली, से प्रकाशित हुम्ना है । 
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इसमें कुल बारह अध्याय हैं। पहले अध्याय में महाकाव्य के स्वरूप का 
विवेचन किया गया है। महाकाव्य-विषयक भारतीय और पाश्चात्य झादशों की 
तुलना के अनन्तर महाकाव्य के स्थायी लक्षण निश्चित किये गये हैं। दूसरे 
ग्रध्याय में संस्कृत, प्राकृत तथा अपभञ्रंश के महाकाव्यों की परम्परा पर प्रकाश 
डाला गया है और हिन्दी-महाकाव्यों पर उनके प्रभाव की समीक्षा की गयी 
है। तीसरे अध्याय में हिन्दी के प्राचीन महाकाव्यों का विवेचन है। हिन्दी के 
प्राचीन महाकाव्यों में प्ृथ्वीराजरासो', 'पदमावत' और “रामचरितमानस!' 
सम्मिलित हैं। चौथे अध्याय में श्राधुनिक हिन्दी-महाकाव्यों की प्रमुख प्रवृत्तियों 
की तथा उन पर वतंमान युग की परिस्थितियों के प्रभाव की समीक्षा की गयी 
है। भ्रध्याय के अन्त में श्राधुनक महाकाव्यों को तीन वर्गों में विभक्‍त किया 
गया है-- (१) प्रमुख महाकाव्य, (२) अन्य महाकाब्य और (३) तथाकथित 
महाकाव्य । 

पाँचवें अध्याय में महाकाव्य की दृष्टि से 'प्रियप्रवास' का सुल्यांकन किया 
गया है। अन्त में भागवत, "मेघदूत', 'सूरसागर', ननन्‍्ददास के अमरमगीत', 
कविरत्न सत्यनारायण के 'भ्रमरगीत' झादि के साथ प्रियप्रवास' की तुलना 
करते हुए 'प्रियप्रवास' पर विविध क्ृतियों के प्रभाव की समीक्षा की गयी है । 
छठे भ्रध्याय में महाकाव्य के रूप में 'साकेत' की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है । 
इसी अध्याय में 'वाल्मीकि-रामायण', 'रामचरितमानस' और 'रामचन्द्रिका' के 
साथ 'साकेत' की तुलना करते हुए उस पर पूव॑वर्ती कवियों के प्रभाव का 
विवेचन भी किया गया है। सातवें अध्याय में महाकाव्य की दृष्टि से कामायनी' 
का विवेचत तथा मूल्यांकन किया गया है। आठवें अ्रध्याय में कथावस्तु, 
चरित्र-चित्रण, प्रकृति-वर्णन और भाषा-शैली श्रादि (महाकाव्य के) तत्वों के 
झाधार पर वदेही-वनवास' की समीक्षा की गयी है। नवाँ अध्याय कृप्णायन' 
से सम्बन्ध रखता है। महाकाव्य की दृष्टि से 'कृष्णायन' की समीक्षा के पद्चात्‌ 
कृष्णायन' पर महाभारत, गीता, सूरसागर', 'रामचरितमानस' और “प्रिय- 
प्रवास' झ्ादि विविध रचनाओं का प्रभाव स्पष्ट किया गया है। दसवें अ्रध्याय 
में साकेतसन्त' के महाकाव्यत्व की समीक्षा की गयी है । साथ ही साकेतसन्त' 
पर नवयुग के प्रभाव का स्पष्टीकरण और साकेत” के साथ उसकी तुलना भी 
की गयी है । 

ग्यारहवें भ्रध्याय में श्रन्य महाकाव्यों की समीक्षा है। अन्य महाकाव्यों में 
(१) न्रजहाँ, (२) सिद्धार्थ, (३) दैत्यवंश', (४) 'अंगराज', (५) 
वर्षमान', (६) 'रावण', (७) 'जयभारत' और (5८) पाव॑ती' की गणना की 
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गयी है। बारहवे अध्याय में तवार्का- काव्यों के महाकाव्यत्व की आलो- 
चना की गयी है। इस श्रेणी में (१) 'रामचरितचिन्तामणि', (२) श्रीराम- 
चन्द्रोदयकाव्य , (३) 'हल्दीघाटी', (४) 'इृष्णचरितमानस', ( ५) कुरुक्षेत्र 
(६) गआर्यावत, (७) जौहर, (५) 'महामांनव', (६) 'विज्रमादित्य' 
(१०) 'जननायक, (११) जगदालोक' और (१२) 'देवाचन'--इन कृतियों 
को स्थान दिया गया है। “उपसंहार' में प्रबन्ध का सारांश दिया गया है। 
अन्त में तीन परिशिष्ट हैं। पहले परिशिष्ट में पाइचात्य महाकाव्यों का परिचय 
दिया गया है, जिनमें 'इलियड', ओडिसी', इनियड', 'डिवाइन कॉमेडी' भ्रौर 
पैराडाइज लॉस्ट' सम्मिलित हैं । दूसरे परिशिष्ट में 'साकेत' तथा प्न्य विविध 
कवियों के पद्म तुलनात्मक श्रध्ययन के लिए प्ररतुत किये गये हैं। तीसरे परि- 
शिप्ट में बंगला के महाकाब्यों पर प्रकाश डाज़ा गया है। इनमें कृत्तिवास-कृत 
रामायण, काशी रामदास-इत महाभारत', आलावाल-क्ृत पद्मावती" 
माइकल मधुसूदन-हृत 'मेघनादवध' और हेमचन्द्र वन्द्योपाध्याय-कृत 'बृत्रसंदर' 
सम्मिलित हैं । 


। 


न 
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२१६. अ्राधुनिक सामाजिक आन्दोलन एवं आधुनिक 
साहित्य [१६००-५० ई०] 


[१६५८ ई० | 


श्री कृष्ण बिहारी मिश्र का प्रबन्ध आधुनिक सामाजिक आन्दोलन एवं 
आधुनिक साहित्य (१६००-५० ई०)” सन्‌ १९५८ ई० में लखनऊ विह्व- 
विद्यालय की पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । यह ग्रन्थ भ्रभी 
तक अ्प्रकाशित है । 

इस प्रबन्ध के पाँच श्रध्यायों में बीसवीं शती ई० के पूर्वा्ध के हिन्दी- 
साहित्य में चित्रित सामाजिक आन्दोलनों का विवेचन एवं विश्लेषण करके यह 
स्थापना की गयी है कि हमारे साहित्य-ब्रष्टाओं ने सामाजिक परिवतेन के 
लिए मार्ग-निर्देशन भी किया है और तदर्थ प्रेरित श्रान्दोलनों का बोढिक 
नेतृत्व भी । प्रथम अध्याय में वैदिक युग से लेकर अ्रठारहवीं शती ई० तक के 
संस्कृत, प्राकृत, अ्रपश्नंश और हिन्दी-साहित्य की परम्परा का सिहावलोकन 
करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि साहित्य-धारा समाज का किस प्रकार 


२७३ 


सिचन और पोषण करती रही है। द्वितीय अध्याय में यह प्रतिपादित किया गया 
है कि उन्‍नीसवीं शताब्दी तक आते-आते भारत में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, राज- 
नीतिक, आथिक और सामाजिक परिवतेन घटित होते हुए दिखायी दिये। 
भारतेन्द्र और उनके सहयोगियों ने सामाजिक-सांस्क्ृतिक क्षेत्र में व्याप्त रूढ़ि- 
वाद, अन्ध परम्परा-पालन शोर गतानुगतिकता का खण्डन किया तथा महत्त्व- 
पूर्ण राजनीतिक एवं झाथिक प्रश्नों पर भी दृष्टि डाली। देश के आथिक 
दासत्व, विदेशी वस्तुओं के आयात से दिनोंदिन बढ़ने वाली दरिद्रता और 
आर्म्स ऐक्ट' के मूल में निहित राजनीतिक अविश्वास तथा कूटनीति आदि पर 
भी रोष प्रकट किया । 

तृतीय अ्रध्याय में द्विवेदीयुगीन कवियों नाथूराम 'शंकर', श्रयोध्यासिह 
उपाध्याय, मेधिलीशरण गुप्त, 'गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' आदि एवं अध्यापक 
पूर्णावह आदि अन्य साहित्यकारों के साहित्य में अभिव्यवत कृषकों और श्रमिकों 
की शोचनीय अवस्था, हिन्दू-जाति-व्यवस्था, संयुकतपरिवार-प्र णाली, शासकों 
की साम्प्रदायिकता, भ्रममेल विवाह, विधवा-प्रथा श्रादि से सम्बन्ध रखने वाले' 
सामाजिक श्रान्दोलनों का अ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। चतुर्थ अध्याय में 
राजनीतिक परिस्थिति का विवेचन करके यह बतलाया गया है कि छायावादी 
युग (१६१८-१६३५ ई०) में आथिक क्षेत्र में भयंकर मन्दी भ्रायी जिससे जनता 
को अपार कष्ट हुआ । सामाजिक क्षेत्र में नारी को देश की मुवित के प्रयास में 
अपनी संकीर्ण सीमाश्रों से मुक्ति मिली और अस्पृथ्यों को गांधीजी के रूप में 
अपने अभ्रधिकारों का एक बड़ा समर्थक प्राप्त हुआ | प्रेमचन्द, माखनलाल 
चतुवंदी, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्दन पन्‍्त, 
विश्वम्भरनाथ शर्मा, महादेवी वर्मा, भगवतीचरण वर्मा श्रादि की रचनाओं में 
इस युग के सामाजिक आन्दोलनों का चित्रण है। पंचम अ्रध्याय में प्रगतिवादी 
युग (१९३६-१९५० ई०) के हिन्दी-साहित्य में चित्रित आनन्‍्दोलनों की समीक्षा 
की गयी है। इस युग में समाजवादी और साम्यवादी आन्दोलन शक्तिशाली हुए 
तथा पुनरुत्थानवाद की प्रकृति भी स्पष्ट रूप में लक्षित हुई | यशपाल, उपेन्द्र- 
नाथ अश्क, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेन्द्र शर्मा, शिवमंगलसिह 'सुमन', 
केदारनाथ अग्रवाल, रांगेय राधव, उदयशंकर भट्ट श्रादि इस युग के सामाजिक 
ग्रान्दोलनों के चित्रकार हैं जिनकी रचनाओ्रों में प्रमुख सामाजिक, आर्थिक, 
सांस्कृतिक एवं धामिक प्रश्नों को उठाया गया है और उनका सम्यक्‌ विवेचन 
बथा विश्लेषण किया गया है। 
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२१७. रोतिकालीन काव्य और संगीत का पारस्परिक 
सम्बन्ध [संवत्‌ १७००-१६००] 


[१६५८ ई० | 


कुमारी उमा मिश्र का प्रबन्ध 'रीतिकालीन काव्य और संगीत का पार- 
स्परिक सम्बन्ध: सन्‌ १६५८ ई० में दिल्‍ली विश्वविद्यालय की पी-एच० हडी७ 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । दिल्ली पुस्तक सदन, बंगलो रोड, दिल्ली, 
ने इस ग्रन्थ का प्रकाशन काव्य और संगीत का पारस्परिक सम्बन्ध (संवत 
१७००-१६९००) के नाम से सन्‌ १६६२ ई० में किया । 
यह अस्वेष-प्रबन्ध दो खण्डों श्रौर नौ परिच्छेदों में विभकत है। भूमिका- 
खण्ड में तीन परिच्छेद हैं जिनमें से प्रथम परिच्छेद विपय-प्रवेश और उसके 
क्षेत्र-विस्तार से सम्बद्ध है। इसके 'क' भाग में संगीत की प्रशस्ति है जिसका 
उद्देश्य यह दिखाना है कि संगीत और जीवन का पारस्परिक सम्बन्ध कितना 
घ॒निष्ठ है। इस परिच्छेद का ख' भाग काव्य और संगीत के श्रन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध को स्पष्ट करता है। कविता में संगीत का समायोग या तो आस्तरिक 
या फिर आन्तरिक या बाह्य दोनों प्रकार के संगीत के रूप में रहा करता है। 
यह तत्व इस अन्वेष-प्रबन्ध की केन्द्रीय स्थापना का अ्परिहार्य अंग है। 
भारतीय संगीत की प्रायः सभी प्रमुख बातों का उल्लेख दूसरे परिच्छेद में 
किया गया है। इस परिच्छेद को तीन भागों में विभवत किया गया है। का 
भाग में संगीत का पारिम पिक अर्थ और भारतीय संगीत की दो प्रणालियों 
का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त भारतीय संगीत की परिवतंनश्ञीलता को भी 
यहीं स्पष्ट कर दिया गया है। 'ख' भाग में भारतीय संगीत वा रीतिकाल से पूर्व 
का संक्षिप्त इतिहास वा णत है। ग' भाग में रीतिकाल से पहले की भारतीय 
संगीत की प्रमुख शैलियों का अलोचनात्मक अध्ययन है। तीसरा परिस्छेद 
गीतिकाव्य से सम्बद्ध है क्योंकि विभिन्‍न काव्य-रूपों में गीतिकाव्य का सम्बन्ध 
संग्रीत से सर्वाधिक होता है। इस परिच्छेद के 'क' भाग में गीतिकाव्य के 
स्वहप का विवेव ने तथा ख' भाग में रीतिकाल से पूर्व हिन्दी में गीतिकाव्य 
का इतिहास उल्लिखित है । 
शोध-खण्ड का आरम्भ चौथे परिच्छेद से होता है। यह परिच्छेद रीति- 
कालीत परिस्थितियों से सम्बद्ध है जिसमें तत्कालीन राजनीतिक, भराथिक, 
सामाजिक और धाभिक परिस्थितियों का उत्लेख करते हुए यह दिखाया गया 
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है कि इन सबसे प्रेरित होकर रीतिकाल की कलागत प्रवृत्तियाँ किस दिल्ला में 
प्रग्मसर हो रही थीं । इस परिच्छेद में वास्तुकला, मूतिकला, चित्रकला, काव्य 
और संगीत की कलागत प्रवृत्तियों के पारस्परिक साम्य पर भी प्रकाश डाला 
गया है । 

पाँचवें परिच्छेद का प्रतिपाद्य रीतिकालीन संगीत है। इसके 'क' भाग में 
इस युग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वरणित है। ख' भाग में रीत्तिकालीन संगीत 
की प्रमुख शैलियों का शास्त्रीय श्रध्ययन उपस्थित किया गया है। छठे परिच्छेद 
में रीतिकालीन काव्य-प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए उनका उन तत्कालीन 
सांगीतिक प्रवत्तियों से पारस्परिक सम्बन्ध दिखाया गया है जिनका उल्लेख 
पाँचवें परिच्छेद में हुआ है। सातवें परिच्छेद में रीतिकालीन छन्‍्द श्ौर 
प्रलंका र-योजना का संगीत से पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट किया गया है। 

आठवें परिच्छेद में रीतिकालीन प्रमुख काव्यरूपों का संगीत से सम्बन्ध 
बतलाया गया है । इसके 'क' भाग में रीतिकालीन गीतिकाव्य और संगीत के 
सम्बन्ध का, ख' भाग में रीतिकालीन मुक्तक काव्य और संगीत के सम्बन्ध का 
तथा ग' भाग में रीतिकालीन प्रबन्ध-काग्य और संगीत के सम्बन्ध का व्याख्यान 
है। नवें परिच्छेद में ग्रन्थ का उपसंहार है जिसमें अध्ययन के परिणामस्वरूप 
उपलब्ध निष्कर्षों का निरूपण किया गया है । 


२१८. मतिराम : कवि और श्राचार्य 
[१९५८ ई० ] 


श्री महेद्वकुमार का प्रबन्ध मतिराम : कवि और आचार्य” सन्‌ १६५४८ 
ई० में दिल्‍ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीक्ृषत हुआ । 
यह ग्रन्थ उपयु क्‍त नाम से ही सन्‌ १९६० ई० में भारती साहित्य मन्दिर, 
फव्वारा, दिल्‍ली, के द्वारा प्रकाशित हुआना । 

इस प्रबन्ध में ग्यारह अध्याय हैं। प्रथम शब्रध्याय में मतिराम-विषयक 
सामग्री की परीक्षा की गयी है। शिवसिह सेंगर, गार्सा द तासी, मिश्रबन्धु, 
भगीरथ प्रसाद दीक्षित, याज्ञिकन्नय, रामनरेश त्रिपाठी, कृष्णबिहारी मिश्र तथा 
विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र द्वारा विवेचित जीवनवृत्त-सम्बन्धी सामग्री; मिश्र- 
बन्धु, कृष्णबिहारी मिश्र, रामचन्द्र शुवल, डा० 'रसाल', 'हरिऔ्ध', हरदयाल- 
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सिह, डा० किरण कुमारी गुप्त तथा पं० हजारी प्रसाद दिवेदी द्वारा प्रस्तुत 
कांग्य-विषयक सामग्री एवं डा० भगीरथ मिश्र, डा० नगेनद्र, प्रभदयाल मीतत 
ड्रा० राजेश्वर प्रसाद चतुवदी आदि के द्वारा प्रस्तुत ग्राचार्यत्व-विषयक सामग्री 

की समीक्षा की गयी है । 

द्वितीय अ्रध्याय में मतिराम के जीवनवृत और व्यक्तित्व का उपस्थापन 
है। मतिराम' नामबारी दो व्यक्तियों की कल्पना, जन्म-संवत्‌, वर्ग, गोत्र 
श्रादि, पिता का नास, वंश-परम्परा, जन्म-भूमि, निवास-स्थान, गुरु और 
सम्प्रदाय, आश्रयदाता, यात्रात्ं, किवदन्तियों, मृत्यु-संवत्‌, वेशभूषा, प्रक्ृति- 
स्वभाव, प्रतिभा, अध्ययन आदि पर विचार क्रिया गया है। 

तृतीय अध्याय में मतिराम के ग्रन्थों का परिचय है। 'फूल-मंजरी', 'रत- 
राज, ललित-ललाम', 'सतसई', अलंकार-पंचाशिका', वृत्त-कौमुदी', 'लक्षण- 
शूंगार', साहित्य-सार' और “बरवे नायिका-भेद' की प्रामाणिकता आदि पर 
पृथक-पृथक विचार किया गया है। अन्तिम कृति को अनुसन्धाता ने मतिराम- 
सम्पादित नहीं माना है | 

चतुर्थ अध्याय में मतिराम की कविता के प्रतिपाद्य विषयों (श्रृंगार, राज- 
प्रशस्ति, धर्म-नीति, प्रकृति और राज्य-वैभव) का विवेचन है। पंचम प्रध्याव 
में मतिराम की शूंगारिक कविता (संयोग-श्ंगार, विप्रलम्भ-झूंगार, प्रेम का 
स्वरूप) की समीक्षा की गयी है। प८्ठ अध्याय का प्रतिपाद्य मतिराम का 
वीर-काव्य है। आरम्भ में वीर रस का स्वरूप (स्थायी भाव, विभाव, प्रतु- 
भाव और संचारी ) बतला कर मतिराम के वीरकाव्य और राज-विषयक रहे 
का शास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन किया गया है। सप्तम अध्याय में मतिराम के 
धामिक रसिद्धान्तों गौर नैतिक दृष्टि के आधार पर उनकी विचारधारा का 
अनुशीलन है। अ्रष्ठम अध्याय में मतिराम के प्रकृति-वर्णन श्र राजवेभव- 
वर्णन की विवेचना की गयी है । 

नवम अध्याय में मतिराम की कला की समीक्षा है। कला' शब्द शोर 
उसके श्रंगों, काव्य के प्रसाधन, ब्रजभाषा के व्याकरण की विश्वेपताओं आदि 
का विवेचन करके मतिराम की भाषा के शब्द-समूह, गुण-दोष, सौष्ठव (शब्दा- 
लंकार, अर्थष्वनन, गुण, रीति-वृत्ति ), शब्द-शक्ति (अ्रभिधा, लक्षणा, व्यंजना) 
' मुहावरों-कहावतों, उक्ति-वैचित्र्य आदि की झालोचना है। अ्रध्याय के प्रन्त में 
कंवित्त, सवेया और दोहा छन्दों का संक्षिप्त इतिहास और विशेषताएँ बतला- 
कर मतिराम की कविता में इनके प्रयोग का मूल्यांकन है। 
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दशम अध्याय में मतिराम के श्राचायंत्व का आकलन है। उनके श्ृंगार- 
तरूपण, नायक-ताधिका-भेद, अलंकार और पिगल सम्बन्धी विचारों का विस्तृत 
ग्रष्ययत किया गया है। एकादश अध्याय में मतिराम पर पूव्ववर्ती कवियों तथा 
परवर्ती कवियों पर मतिराम के प्रभाव का निदर्शन करके हिन्दी-पाहित्य में 
मतिराम का स्थान निर्धारित किया गया है। 


२१६. केशव और उनका साहित्य 
[१६५८ ई०| 


] 


श्री विजयपाल सिंह का प्रबन्ध केशव और उनका साहित्य! सन्‌ १६५८ 
ई० में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुआ । इस शोधप्रबन्ध का अकाशन राजपाल एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली, ने सन्‌ १६६१ 
ई० में किया । 

इस शोध-प्रबन्ध को नौ अध्यायों में विभाजित किया गया है। “'विषय- 
प्रवेश' प्रथम अध्याय है। इसमें विषय का क्षेत्र, विषय पर शोध की आव- 
इयकता, उपलब्ध सामग्री का उपयोग, शोध-कार्य का दृष्टिकोण, प्रस्तुत शोध 
का स्वरूप तथा मौलिकता पर विचार किया गया है। 

द्वितीय अ्रध्याय में केशव के जीवन-वृत्त का अ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया 
है। इसमें केशव की जन्मतिथि, जाति, वंश, गुरु एवं आश्रयदाताओं का 
विवेचनात्मक परिचय देते हुए केशव और बिहारी के सम्बन्ध का विवेचन 
उपस्थित किया गया है। इसके अ्रनन्तर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ केशव 
के सम्बन्ध एवं उनके शास्त्रीय तथा व्यावहारिक ज्ञान आदि की चर्चा की गयी 
है। 

तृतीय अध्याय में केशव की रचनाओं का परिचय दिया गया है और 
उनकी प्रामाणिकता पर विचार किया गया है। चतुर्थ अध्याय में केशवकालीन 
परिस्थितियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। राजनीतिक, 
सामाजिक, धामिक, एवं साहित्यिक परिस्थितियों का निरूपण करके श्रन्त में 
इन सभी परिस्थितियों का केशव पर जो प्रभाव पड़ा है उसका विवेचन किया 
गया है। पंचम अध्याय में केशव के जीवन-दर्शन का अ्रध्ययन किया गया है। 
जिसमें दर्शन, भक्ति एवं धर्म का विवेचन है । 
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छठे श्रध्याय में केशव के आचार्यत्व का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया 
गया है। केशव का गअ्राचार्य-हप में मूल्यांकन तीन दृष्टियों से हुमा है--.ऐति- 
हासिक दृष्टि से, अ्रध्ययन की भ्रौढ़ता की दृष्टि से तथा मौलिकता की दि 
से । अनुसन्धाता का विश्वास है कि समस्त मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य में केशव 
के समान कोई प्रौढ़ एवं मौलिक पझ्राचाये नहीं हुत्रा । सातवें अध्याय में केशव 
के काव्यपक्ष को ध्यान में रखकर काव्यांगों का विवेचन किया गया है, जैसे-- 
रस-व्यंजना, अलंकार-योजना एवं प्रकृति-चित्रण । उनकी प्रबन्ध-पटुता, चरित्र- 
चित्रण, संवाद-बोजना, छन्दोतिधान एवं भाषाधिकार पर भी विचार क्रिया 
गया है । 

अष्टम अध्याय में केशव के आद्ान-प्रदात का विवेचन है। आ्रादान में 
विशेष-क्रर 'रामचन्द्रिका, विज्ञानगीता' इसिकप्रिया' एवं 'कविप्रिया' का 
संस्कृत-कवियों एवं प्राचार्यों के ग्रन्थों से भाव-साम्य दिखलाया गया है। प्रदान 
में रीतिकाल के कवियों और आचायों पर केशव के प्रभाव का निरूपण एंं 
श्राधुनिक युग पर उनके छायाभासों का वर्णन है । 

ग्रन्तिम एवं नवम अध्याय में केशव का हिन्दी-साहित्य में स्थान निर्धारित 
किया गया है। केशव हिन्दी-साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उमद्े 
महत्व का कई पक्षों को ध्यान में रखकर विवेचन किया गया है। कवि के दो 
धरातल हैं--प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति | दोनों बरातलों पर विभिन्‍न दृष्टियों पे 
केशव का स्थान निर्धारित करते हुए लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि 
आज्ार्यत्व की दृष्टि से केशव का स्थान समस्त मध्यकालीन हिन्दी-कवियों में 
सर्वश्रेष्ठ है, कवित्व की दृष्टि से उनका स्थान सूर-तुलसी से घटकर नहीं है। 


२२०. निगु ण-साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
[ १६ ४८ ई० | 


श्री मोतीसिंह को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सन्‌ १६५८ ई० में उनके 
प्रबन्ध 'निगुं ण-साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि” पर पी-एच० डी० की उपाधि 
प्राप्त हुई । फ 
. इस अन्‍य में तौ अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में भारतीय धर्म के मूल स्रोतों, 
श्राय और श्रार्यतर तत्वों, भारतीय चिन्ता के समन्‍्वयात्मक रूप, संस्कृति के 
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सामाजिक और समष्टिमूलक स्वरूप तथा वेदिक काल से सनन्‍्तकाल तक के 
प्रवाह-क्रम का दिग्दर्शन कराकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की भूमिका 
में निगु ण-पन्थ का झाविर्भाव बतलाया गया है । 

द्वितीय अ्रध्याय में निर्मुण-साहित्य का परिचय है। उसकी खण्डनात्मक 
सथा श्रद्धामुल॒क सामान्य प्रवृत्तियों एवं कुछ विशिष्ट मतों (सहज-सम्प्रदाय, 
नाथ-सम्प्रदाय, कबीर-मत, दादूमत, नानक-मंत, निरंजन-मत और सूफीमत ) 
का निरूपण किया गया है । 

तृतीय अध्याय में निगु गमत के सहजसम्प्रदाय, नाथसम्प्रदाय ओर रसेइ्वर- 
सम्प्रदाय. का विवेचन है। चतुर्थ श्रध्याय में निगु णगमत के कबौरपन्थ, गुरु 
नानक और सिक्‍्खसम्प्रदाय, परब्रह्म-सम्प्रदाय (दादू दयाल) तथा सूफी सम्प्रदाय 
का विभिन्‍न दृष्टियों से व्यापक अध्ययन किया गया है । 

पंचम अध्याय में निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत निगु ण-सम्प्रदाय की दा्श- 
निक भूमि स्पष्ट की गयी है--श्रद्व तवाद ओर निगु णमत, हू ताद त-विलक्षण- 
वाद, आत्मतत्व की उपलब्धि, शांकर अ्रद्वत और सन्तमत, आात्मज्ञान और अ्ात्म- 
बोध, भावनामूलक अ्रद्व तवाद, दार्शनिक प्रतीक, निर्गुण ब्रह्म, निर्मुणमत में 
माया का स्वरूप, निर्गुनी भक्त और माया । 

षष्ठ अध्याय में निगु ण-सम्प्रदाय की सामाजिक पृष्ठभूमि का निरूपण है। 
धर्म और समाज, समाज-संगठन और अ्रन्तभूत इन्द्र, श्रा्य और आयंतर 
संस्कृतियों का संगम, भक्ति का मूल उत्स, सग्रुणभक्ति का विकास, निमु णत्रह्म 
और भक्ति, निगु ण-साहित्य का झ्ाविर्भाव और तत्कालीन सामाजिक स्थिति, 
मध्यकालीन वर्ण और जातिव्यवस्था, ब्राह्मण-श्र ष्ठता का प्रतिपादन, छाद्दों की 
स्थिति, सामाजिक विषमता के पोषक विधान; मुस्लिम आक्रमण और प्रभाव, 
मध्यकालीन भक्ति का उद्भव और इस्लाम आदि विषयों का इस श्रध्याय में 
विवेचन किया गया है । 

'निगु ण-सम्प्रदाय में सृष्टि-प्रक्रिव” नामक सप्तम अध्याय में कबीरपंथ में 
सृष्टिप्रक्रिया का अ्रध्ययन है। इसमें भागवतपुराण, मनुस्मृति, ओर सांख्य- 
दर्शन में प्रतिपादित सृष्टि-रचना का भी तुलनात्मक दिः्दर्शन है। अ्रष्टस 
अ्रध्याय में निगु णमत के देवता-मंडल (निरंजन, झादिशक्ति, विष्णु और कर्म) 
का अनुशीलन है। नवम अध्याय में निगु गमत की पौराणिक प्रवृत्तियों (अलौ- 
किकत्व का आरोप और अ्रवतारवाद, विभिन्‍न लोकां की कल्पना, अलौकिक 
कथाओं की उदभावना, स्वर्ग-नरक की कल्पना तथा कर्मकांड का सन्निवेश ) 
को विवेचना है। 
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उपसंहार में संत-साहित्य की प्रगतिशीलता (निम्नजन्मा साधकों का 
साहस, सन्‍्तों की सामाजिक और व्यक्त्तिवादी दृष्टि, नारी के प्रति उनका 
दृष्टिकोण, श्रम का महत्त्व तथा उच्चता का प्रतिमान) का आकलन है। 

नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ने इस प्रबन्ध का प्रकाशन सं० २०१६ 
में निगुंण साहित्य : सांस्कृतिक पृष्ठभूमि' के नाम से किया। 


२२१. मुक्तककाव्य-परम्परा के भ्रन्त्गंत बिहारी का 
विशेष श्रध्ययन 


[१६५८ ई० |- 


श्री रामसागर त्रिपाठी का प्रबन्ध 'मुक्तककाव्य-परम्परा के श्रन्तगंत 
बिहारी का अध्ययन सन्‌ १९५८ ई० में झागरा विश्वविद्यालय की पी-एच० 
डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । यह प्रबन्ध 'मुक्तक-काव्य-परम्परा भर 
बिहारी” के नाम से सन्‌ १६६० ई० में अ्रशोक प्रकाशन, नई सड़क, दिल्‍ली, 
द्वारा प्रकाशित हुप्ना। 

इस प्रबन्ध में दो खंड हैं। प्रथम खंड के पहले अध्याय में 'मुक्तक' और 
उसके प्रारम्भिक रूप का विवेचन है। मुक्तक' के विभिन्‍न श्रथों और प्रवृत्तियों 
का अनुसन्धान करके उसके क्षेत्र और भेदोपभेद का निरूपण किया गया है। 
दूसरे अध्याय में रसात्मक मुक्तकों का अध्ययन है। रसात्मक मुक्तकों के विकास 
के तीन चरण हैं । प्रथम चरण प्रकृतिकाल है। इसके अन्तर्गत वैदिक काव्य, 
थेर गाथा, थेरी गाथा आदि का विवेचन है। द्वितीय चरण प्राकृत-काल है। 
इसके अन्तर्गत राजनीतिक, आथिक और सामाजिक स्थितियों का विवेचन करके 
प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के मुक्तकों की सामान्‍य विशेषताओं, प्रमुख रचनाग्रों 
तथा कवि-ऊवयित्रियों का अनुशीलन है | तृतीय चरण भक्ति-काल हैं। झारम्भ 
में सामयिक परिस्थितियों का विवेचन करके भक्तिकालीन मुक्तकों की सामान्य 
विशेषताश्रों और प्रमुख कवियों का अ्रध्ययन किया गया है। तीसरे भ्रध्याय में 
रसेतर मुक्तकों का भ्रध्ययन है | वैदिक पृष्ठभूमि का निर्देश करके पौराणिक, 
बौद्ध और जैन स्तोत्र-साहित्य का सिहावलोकन किया गया है | तदनन्तर हिन्दी 


की धामिक काव्यपरम्परा, सूक्ति-मुक्तकों और प्रशस्ति-पुस्तकों की समीक्षा की 
गयी है।' 


श्मर 


द्वितीय खंड मे सात अध्याय हैं। इनमें बिहारी का विशेष अ्रध्ययन 
किया गया है । पहले अध्याय में यह बतलाया गया है कि तत्कालीन राजनीतिक, 
सामाजिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों का बिहारी पर क्या प्रभाव पड़ा । 
दूसरे अध्याय के आरम्भ में संस्कृत की काव्यशास्त्र-परम्परा का संक्षिप्त निरू- 
पण करके बिहारी का काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है । तत्पद्चात 
ध्वनिकाव्य की दृष्टि से बिहारी का अध्ययन किया गया है । 

तीसरे ग्रध्याय में भ्रसंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि और नाथिका-भेद की दृष्टि से 
बिहारी के काव्य का अध्ययन है। रस, भाव, रसाभास, भावोदय आदि, 
नायिकाओं के भ्रवस्था-भेद, अलंकार, नखशिख झ्रादि तथा नायक-भेद श्रादि का 
विस्ता रपृवंक विवेचन किया गया है । चौथे अ्रध्याय में बिहारी के भ्रलंकारों का 
ग्रध्पपन है। इस भ्रध्याय के प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार हैं--भ्रलंकारों का 
महत्त्व, अलंकारों के उपभेद, रस-व्यंजना-मूलक अलंकार, वस्तुव्यंजनामूलक 
ग्रलंकार, अ्र्थलिंकार, स्वभावोक्ति-अतिशयोक्ति, बिहारी के शअलंकारों का 
तंक्षिप्त परिचय, चमत्कार-विधान और बिहारी । पाँचवाँ अध्याय है 'वस्तुमूलक 
परम्परा और बिहारी । इस अध्याय में बिहारी के रसात्मक, धामिक सूर्क्ति- 
परक और प्रशस्तिपरक मुक्तकों का अध्ययन किया गया है । 

छठे श्रध्याय में भाषा का महत्त्व, भाषा की दृष्टि से बिहारी का महत्त्व, 
बिहारी की भाषा का व्याकरण, सुबन्त, तिडन्त, कृदन्‍्त, बिहारी का शब्दप्रयोग, 
बिहारी का मुहावरा तथा लोकोक्त प्रयोग, भाषा की रमणीयता के विषय में 
श्रन्य आचायों का मत और बिहारी में उनका समन्वय, शब्दालंकार तथा बिहारी 
की भाषा का महत्त्व--इन शीषंकों के अन्तर्गत बिहारी की भाषा की विवेचना 
की गयी है। सातवें अध्याय में बिहारी का समीक्षात्मक अध्ययन है। उनके 
काव्य के उपजीव्य, उनकी प्रतिभा, भ्रभ्यास और निपुणता, तथा उनके दोषों की 
ग्रालोचना करके हिन्दी-काव्य-जगत में उनका स्थान निर्धारित किया गया है 


२२२. हिन्दी-कथासाहित्य के विकास पर आंग्ल प्रभाव 
[१६५८ ई० | 


कु० उषा सक्सेना को सन्‌ १६५८ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० 
फ़िल० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके प्रबन्ध का विषय था 'हिन्दी-कथासाहित्य 


श्ष्२ 


के विकास पर आंग्ल प्रभाव' । यह प्रबन्ध अंग्रेजी विभाग के भ्रन्तर्गंत प्रस् 
किया गया था । 

इस अप्रकाशित प्रबन्ध में नो अध्याय हैं। उन श्रध्यायों में प्रतिपात्ति 
विषयों की सूची इस प्रकार है :--- 

पहुला झ्रध्याय : आंग्ल प्रभाव से पूर्व का कथासा हित्य--कथथासा हिल डे 
तीन संस्थान--संस्कृत कथासाहित्य--उद्द कथासाहित्य--आरांग्ल प्रभाव। 

दूसरा अध्याय : आंग्ल प्रभाव के अन्तर्गत सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
परिवर्तन, शिक्षा का प्रसार--प्रेस -- ब्रह्म-समा ज-- आर्य समाज---रामकृण 
मिशन । 

तीसरा श्रध्याय : भारतेन्दु-युग और आंग्ल प्रभाव के भ्रन्तर्गत लिखे गो 
उपन्यास-- काव्य पर आंग्ल प्रभाव-- नाटक झोौर झांग्ल प्रभाव--ब यःदंवः 
का जन्म--हिन्दी में पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन--पा ठ्यक्रम में निर्धारित प्रंग्रेजे 
उपन्यास--हिन्दी में भ्रनूदित उपन्यास- परीक्षागुरु (हिन्दी का प्रथम उपयात्त 
जो आंग्ल प्रभाव के अ्रन्तगंत लिखा गया) । 

चोथा श्रध्याय : भारतेन्दु-युग के बाद लिखे गये उपन्यास-- देवकीनदन 
खत्री आर उन पर रेनॉल्ड्स, गॉथिक उपन्यासों तथा रोमान्टिसज्म का प्रभाव-- 
बंगाली उपन्यासों का प्रभाव--किशोरीलाल गोस्वामी--गोपाल राम गहमरी। 

पाँचवाँ अध्याय : हिन्दी-उपन्यास के स्वरूप पर आंग्ल प्रभाव--उपच्यापें 
के कथानक, कथोपकथन और चरित्रचित्रण पर अंग्रेजी का प्रभाव । 

छठा भ्रध्याय : प्रेमचन्द--प्रेमचन्द पर पाश्चात्य प्रभाव--यथाथवाद-- 
हिन्दी उपन्यास में यथार्थवाद का प्रवेश--हिन्दी को प्रभावित करने वाहे 
कतिपय अंग्रेजी उपन्यासकार--प्रेमचन्द की शिल्पविधि पर अंग्रेजी प्रभाव-- 
विद्वम्भर नाथ कौशिक--उन पर थैकरे का प्रभाव । 

सातवाँ श्रध्याय : हिन्दी-उपन्यास तथा समाज पर नये प्रभाव--नयी 
मान्यताओं का प्रवेश--नारी चित्रण में परिवर्तत--रहन-सहन पर पाशचात्य 
सभ्यता का प्रभाव--इन परिवर्तनों का उपन्यास में समावेश--इस दृष्टिकोण 
से प्रेमचन्द, प्रसाद, भगवत्तीचरण वर्मा, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, ४पषा देगी 
मित्रा, राधिकारमण प्रसाद सिह और भगवती प्रसाद वाजपेयी के उपच्याप्ों 
का विश्लेपण--प्रकृतवाद--विक्ृतरूप में 'उग्र' और चतुरसेन शास्त्री के उप- 
न्यासों में उसका प्रवेश । क्‍ 

प्राठवाँ अध्याय : ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक उपन्यास-- ऐतिहासिक 
उपन्यास का स्वरूप--रार वाल्टर स्कॉट ओर ऐतिहासिक उपन्यास की परम्परा 


श्यरे 


बुन्दावन लाल वर्मा के उपन्यासों में रोमान्टिक सूत्र और स्कॉट का प्रभाव-- 
मनोवैज्ञानिक उपन्यास--मनोविश्लेषण --फ्रॉयड, युंग, एडलर का योगदात--- 
क्रॉयड के सिद्धान्त और मनोवैज्ञानिक उपन्यास--जै नेन्द्र, इलाचनद्र जोशी और 
“ग्रज्ञेय । 

नवाँ अध्याय : कहानी--कहानी के तत्त्व---अआंग्ल और अझम री कन कहानी -- 
हिन्दी में कहानी-लेखन का प्रारम्भ सरस्वती" में प्रकाशित प्रारम्भिक 
कृहानियाँ--हिन्दी-कहानी के वस्तुचयन पर आऑग्ल प्रभाव--हिन्दी-कहानी को 
प्रभावित करने वाले कुछ अंग्रेजी कधाकार--प्रेमचन्द की कहानियाँ-- सुदर्शन --- 
प्रसाद--जैनेखकुमा २-- अज्ञ य-इलाच दू_ जोशी--यशपाल--उपेस्द्रनाथ 
भ्रश्क' । 


२२३. प्रसाद का काव्य और ददान 
[१६४५८ ई० ] 


श्री ज्ञानवती अग्रवाल का प्रबन्ध प्रसाद का काव्य और दर्शन सन्‌ १६५८ 
ई० में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुआ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध सात अध्यायों में विभक्‍त है। प्रथम श्रध्याय में प्रसाद-युग 
की राजनीतिक, धामिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि स्पष्ट करके 
उनके झास्त्रज्ञान और काव्य-प्रेरणा्रों पर विचार किया गया है! द्वितीय 
अध्याय में प्रसाद की विचारधारा को प्रभावित करने वाले उपादानों 
(श्रौत ग्रन्थ और श्रौत दर्शन, इतिहास, पुराण, बौद्ध-दर्शन, आगम-दशन और 
साहित्य, पाइचात्य-दर्शंन, बंगला-साहित्य, उद्द -साहित्य) का प्रतिंपादन है । 
तृतीय अध्याय में प्रसाद की रचनाओ्रों का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया 
गया है। चतुर्थ अध्याय में प्रसाद की भावुकता (उनके भावों के विविध रूपों ) 
का अनुशीलन है । पंचम शअ्रध्याय में प्रसाद के काव्य में चित्रित बाह्य-प्रकृति 
और भ्रन्त:प्रकृति के विभिन्‍न प्रकारों की समीक्षा की गयी है। पष्ठ ग्रध्याय में 
प्रसाद के भ्राध्यात्मिक विचारों (ब्रह्म, जीव, जगत्‌, मोक्ष, माया) की मीमांसा 
है। सप्तम अध्याय में प्रसाद की शैली की विशेषताएँ बतलाकर उनकी गद्य-बैली, 
पच्चशली, भावाभिव्यंजन के सौष्ठव और भाषा का विवेचन किया गया है । 


शे८४ढ 
२२४. हिन्दी-पत्रकारिता का इतिहास 
[१६४८ ई० | 


श्री रामगोपाल चतुर्वेदी का प्रबन्ध 'हिन्दौ-पत्रकारिता का इत्तिहास' सन्‌ 
१६५८ ई० में आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । 

इस प्रबन्ध में प्रतिषांदित विषय इस प्रकार हैं :--प्रारम्भिक काल, 
भारतेन्दु-पृर्व काल, भारतेन्दु-काल के पत्रों पर एक दुष्टि, भाषा का प्रश्न प्रौर 
भारतेन्दु, भारतेन्दु-काल का विवेचन, उस काल के पत्रों की विशेषताएं, 
हिवेदी-युग, दैनिक पत्रों का विकास, सम्पादकाचार्य द्विवेदीजी, हिन्दी-पत्रकार- 
कला पर द्विवेदीजी का प्रभाव, दविवेदी-युग--विवेचन, आधुनिक काल, हिन्दी 
मासिक-पत्रों की परम्परा, आधुनिक काल, विवेचन, प्रमुख पत्रकारों (अमृत- 
लाल चत्रवर्ती, बरालमुक॒ुन्द गुप्त, दुर्गाप्रसाद मिश्र, रुद्रदत्त, सम्पादकाचार्य 
अ्रम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, बाबूराव विष्णु पराड़कर, लक्ष्मीनारायण गरहें 
जगन्‍नाथप्रसाद शुक्ल) का जीवन-परिचय, पत्रकारिता के आदर्श, पत्रकार की 
योग्यता, पत्रकारों की कठिनाइयाँ, अखिल भारतीय पत्चकार संघ, पत्रकारों को 
कानूनी संरक्षण, पत्रों की वर्तमान स्थिति, समाचार-संग्रह की ध्यवस्था विदेशों 
में हिन्दी-पत्र, हिन्दी-पत्रकारिता और उपसंहार । 


२२५. द्विजदेव और उनका काव्य 
[१६४५८ ई० | 


श्री अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी को उनके प्रद्त्ध 'द्विजदेव और उनका कार्व्य 
प्र सन्‌ १६९४८ ई० में आगरा विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि 
प्राप्त हुई । 

इस प्रबन्ध में बारह अध्याय हैं। पहले अ्रध्याय में द्विजदेव का जीवनवृत्त 
प्रस्तुत किया गया है। दूसरे अ्रध्याय में काव्य-प्रतिभा और दरबार की चर्चा 
' की गयी है । तीसरे अध्याय में द्विजदेव के काव्य-पग्रन्थों और उत्तके प्रकाशन का 
विवरण है। चौथे और पाँचवें अध्यायों में अलंकृतकाव्य-परम्परा एवं मुक्तक 


श्घ५ 


काव्य-परम्परा का अव्ययन है। छठे ग्रध्याय में द्विजदेव के काव्य की समीक्षा 
है। सातवें अध्याय में द्विजदेव द्वारा प्रयुक्त छनन्‍्दों का विवेचन है। आ्राठवें 
प्रध्याय में द्विजदेव की भाषा और तद॒गत विशेषताश्रों का अनुशीलन है। नवें 
तथा दसवें अध्यायों में क्रमश: ह्विजदेव की विचारधारा तथा भावचित्रों की 
विवेचना की गयी है। ग्यारहवें अध्याय में अन्य कवियों के साथ द्विजदेव का 
तुलनात्मक अध्ययन है। बारहवें प्रध्याय में प्रबन्ध का उपसंहार है । 


२२६. हिन्दी नाटकों पर पाइचात्य प्रभाव 
[१६५८ ई० | 


आगरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५८ ई० में श्री श्रीपति शर्मा को उनके 
प्रबन्ध 'हिन्दी-नाटकों पर पाइचात्य प्रभाव पर पी-एच० डी० की उपाधि दी। 

प्रस्तुत प्रबन्ध दस श्रध्यायों में विभक्‍त है। प्रथम अध्याय में संस्कृत तथा 
पाइचात्य नाटकों की उत्पत्ति और विकास, उनकी समानताओों, ट्रेजेडी, 
कॉमेडी, मेलोडामा, फ़ा्स, उदात्तवाद, स्वच्छन्दतावाद, यथार्थवाद, स्वाभा- 
विकतावाद, प्रतीकवाद, ग्रभिव्यंजनावाद आदि पर विचार किया गया है। 
द्वितीय श्रध्याय में भारतेन्दु और उनके समकालीन तथा परवर्ती नाटककारों 
पर पारचात्य प्रभाव दिखलाते हुए हिन्दी के प्रारम्भिक नाटकों का अध्ययन 
किया गया है । तृतीय अध्याय में द्विवेदी-युग के मौलिक एवं अनूदित नाटकों 
का अनुशीलन है । 

चतुर्थ अ्रध्याय में जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमीञ', गोविन्द,वललभ पन्‍्त, 
बेचन शर्मा उम्र, जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द! और वुन्दावतलाल वर्मा के 
नाठकों का विवेचन करके यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रसाद-युग के 
ताठकों में पाइचात्य परम्परा का अनुसरण हुप्ना है। इस अध्याय में प्रहसनों 
तथा अनुवादों की भी समीक्षा की गयी है। पंचम ग्रध्याय में प्रसादोंत्तर-युग 
के नाटकों (विशेषकर लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठ गोविन्ददास और उपेन्द्रनाथ 
भ्रइक' के समस्या-नाटकों) पर पड़ने वाले पाइचात्य प्रभावों का अ्रध्ययत 
किया गया है। ष७्ठ अध्याय में ग्राधुनिक हिन्दी-ताठकों एवं नाटककारों'पर 
पाएचात्य प्रभाव की व्याख्या की गयी है। 


२८६ 


सप्तम अध्याय में यह निरूपित किया गया है कि हिन्दी के एकांकियों 
तथा ध्वनि-नाअकों पर कहाँ तक पाश्चात्य प्रभाव पड़ा है। अष्टम अध्याय में 
पारचात्य प्रभाव की दृष्टि से हिन्दी के गीतिवाट्यों का अ्नुशीलन किया गया 
है। नवम अध्याय के आलोच्य विषय हिन्दी के 'नादयरूपक' और प्रतोकन- 
परम्परा के नाटक हैं। दशम अध्याय में हिन्दी-रंगमंच पर पड़ने वाले पाश्चात्य 
प्रभावों का विवेचन है । 

यह शोधप्रबन्ध विनोद पुस्तक मन्दिर, हॉस्पिटल रोड, आगरा, से सन्‌ 
१६६१ ई० में प्रकाशित हुग्ना । 


२२७. हिन्दी उप्य्यस सें चरिश्र-चित्रण का विकास 
[ १६५८ ई० ] 


श्री रणवीरचन्द्र रांग्रा का प्रबन्ध 'हिन्दी-उपन्यास सें चरित्रचित्रण का 
विकास' सन्‌ १६५८ ई० में आगर। विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि 
के लिए स्वीक्षत हुआ । उक्त नाम से ही इस ग्रन्थ का प्रकाशन भारती साहित्य 
मन्दिर, फब्वारा, दिल्‍ली, के द्वारा सन्‌ १६६१ ई० में हुमा । 

इस प्रबन्ध में छः अध्याय हैं। पहले प्रध्याय में उपन्यास के स्वरुप, 
उपन्यास में चरित्र-चित्रण, औपन्यासिक पात्रों के शास्त्रीय रूप और औपन्यात्तिक 
चरित्र-चित्रण की विविध (बहिरंग, अन्तरंग तथा नाठकीय ) प्रणालियों पर 
विचार किया गया है। दूसरे अध्याय में हिन्दी-उपन्यास की राजनीतिक, 
सामाजिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि स्पष्ट की गयी है। तीसरे अ्रध्याय में 
देवकीनन्दन खची और गोपालराम गहमरी के उपन्यासों में किये गये श्रतायास- 
चरित्र-चित्रण का अ्रध्ययन है। चौथे अध्याय में प्रेमचन्द, प्रसाद, भगवतीचरण 
वर्मा, वृन्दावनलाल वर्मा और यशपाल के उपन्यासों में किये गये सोहदर्य 
चरित्र-चित्रण की विवेचना है। पाँचवें अ्रध्याय में जैनेन्द्रकुमार, इलाचद 
जोशी झौर अज्ञेय के उपन्यासों में किये गये मनोवैज्ञानिक चरित्र-चित्रण का 
प्रनुशीलन किया गया है। 'उपसंहार' नामक छठे ग्रध्याय में हिन्दी-उपस्यास 
में वरित्र-चित्रण के विकास-क्रम, ओऔपस्यासिक चरित्र-चित्रण की समस्याप्रों 
तथा औपस्यासिक चरित्र-चित्रण के भविष्य पर प्रकाश डाला गया है। 


रद 


२२८. रीतिकविता का आ्राधुनिक हिन्दी-कविता पर प्रभाव 
[१६५८ ई० ] 


आगरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६९५८ ई० में श्री रमेशकुमार शर्मा को 
उनके प्रबन्ध रीति-कविता का आधुनिक हिन्दी-कृथषिता पर प्रभाव पर 
पौ-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । 

प्रस्तुत प्रबन्ध तीन खंडों में विभकत है। प्रथम खंड में भारतेन्दु-युग, द्विवेदी- 
युग तथा प्रसाद-पंत-निराला-युग में रीतिकाल के श्रति बरते गये अन्याय की 
रुपरेखा स्पष्ट करके भक्तिकालीन रीति-परिपाटी, रीतिकाल की कविता की 
प्रनेकहूपता, श्यंगा र-काव्य, भक्तिकाव्य, वीरकाव्य, नीतिकाव्य झादि का विवे- 
चन किया गया है। हिितीय खंड में रीतिकाल की कविता का भारतेन्दु-युग 
प्रौर द्विवेदी-युग कौ कविता पर प्रभाव दर्शाया गया है। तृतीय खंड में प्रसाद- 
पंत-निराला-युग की कविता पर रीतिकालीन कविता के प्रभाव का आकलन 
है | ब्रजभाषा की कविता, उसके लोकगीतों, खड़ीबोली की कविता और उसके 
लोकगीतों पर रीतिकविता के प्रभाव की विवेचना की गयी है । 


२२६९. मेरठ-जनपद के लोकगीतों का श्रध्ययन 
[१६५४८ ई० | 


श्री कृष्णचन्द्र शर्मा का प्रबन्ध मेरठ-जनपद के लोकगीतों का अ्रध्ययना 
सन्‌ १९५८ ई० में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के 
लिए स्वीकृत हुप्ना । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में आठ अध्याय हैं । पहले अध्याय में लोकगीत के झ्राकषंण, 
लोकसा हित्य-सम्बन्धी कार्य, मेरठ-जनपद, उसकी भाषा, लोकगीतों के सम्रह 
श्रादि पर विचार किया गया है। दूसरे अ्रध्याय में लोकगीत का स्वरूप स्पष्ट 
करते हुए उसकी विशेषताओं और महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है। तीसरे 
भ्रध्याय में जन्म, विवाह और मृत्यु के अवसरों पर गाये जाने वाले विविध 
प्रकार के गीतों का अध्ययन है। चौथे अध्याय में पंचदेवों (सूर्य, विष्णु, शिव, 
गणेश, देवी ), ग्रामदेवतागश्रों (भुमिया, भैरों, चामड़), निम्नस्तरीय देवों 


शस्दद 


(हनुमान, पंचपीर आदि ), रोग-देवताश्रों (माता, वाराही, बूढ़े बाबू) तथा 
पितृपृजा ओर भ्रकृतिपूजा से सम्बन्ध रखने वाले गीतों का ग्रध्ययन है। पांच 
अ्रध्याय के प्रतिपाद्य है---ऋतुगान, चर्यागीत, उत्सव-मेले के गीत और सा. 
यिक गीत । छठे अध्याय में पुरुषों (कृषकों, धोबियों श्रौर जोगियों ) के व्यवसाय 
तथा मनो रंजन-सम्बन्धी गीतों का झनुशीलन है। सातवें अध्याय में पिक्ों 
चरवाहों तथा भिखारियों के गौतों की विवेचना की गयी है। आठवें ग्रध्याय 
में बालकों के (विविध खेलों, त्योहारों और ऋतुशों से सम्बन्ध रखने वाले) 
गीतों का अध्ययन किया गया है । 


२३०. स्वामी हरिदासजी का सम्प्रदाय और उसका 
वाणी-साहित्य 


[१६५८ ई० ] 


श्री गोपालदत्त शर्मा का प्रबन्ध स्वामी हरिदासजी का सम्प्रदाय श्रौर 
उसका वाणी-साहित्य' सन्‌ १६५८ ई० में आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच' 
डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुभा । 

इस प्रबन्ध में छः अध्याय हैं । प्रथम अध्याय में रसक्षेत्र वृन्दावन, पुराणों 
के वृन्दावन, वन्द्रावन से इतिहास और वन्दावन के सम्प्रदायों की चर्चा करे 
रसक्षेत्र वृन्दावन के इतिहास में स्वामी हरिदासजी का स्थान बतलाया गया 
है। द्वितीय अध्याय में साम्प्रदायिक विवाद, अध्ययन के आधार, सम्प्रदाय वे 
स्थानों, सम्प्रदाय के साहित्य, सम्प्रदाय के इतिहास की झ्ाधारभूत सामग्री, 
सम्प्रदाय की रचनाओं, सूचनाओञ्रों के अन्य आधार, सम्प्रदाय के बाहर की 
सामग्नमी श्रादि पर विचार किया गया है। तृतीय अध्याय मे स्वामी हरिदासी 
की जीवनी और सम्प्रदाय के श्रन्य प्रमुख आचायों एवं वाणी-कर्ताश्रों का 
विवरण है । चतुर्थ श्रध्याय में स्वामी हरिदासजी के दार्शनिक मत और भक्तति- 
सिद्धान्त की व्यास्या की गयी है। पंचम अ्रध्याय में उपासनीय भक्तिं-शूंगार 
रस, नित्य-विहारिणी राधा के स्वरूप, नित्यविहार' श्रादि का विवेचन है। 
धष्ठ श्रध्याय में भाषा, शब्द-शवित, वर्ण-विन्यास, प्लंका र-योजना, भाव-सौंदग, 
छन्द, संगीत आदि की दृष्टि से हरिदासजी के काव्य का अ्नुशीलन किया गया 
है। प्रन्थ के परिशिष्ट में मिम्वार्द-सम्प्रदाय का संक्षिप्त निहूपण है । 


र्८६ 
२३१. हिन्दी में कृष्ण-काव्य का विकास 
[१६५८ ई० |] 


ग्रागरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५८ ई० में श्री बालमुकुन्द गुप्त को उनके 
प्रबन्ध हिन्दी में कृष्ण-काव्य का विकास” पर पी-एच० डौ० की उपाधि प्रदान 
की । 

इस प्रबन्ध में दस अध्याय हैं। पहले अ्रध्याय में वेदिक-साहित्य से लेकर 
चैतन्य-सम्प्रदाय तक वैष्णवधर्मं का इतिहास और विकास दिखलाया गया है । 
दूसरे अध्याय में कृष्ण, गोकुल और वृन्दावन, आह्वादिनी शक्ति, राधा, गोप- 
गोपी, व्यवत और भअ्रव्यक्त लीला, रासलीला, चीरहरण तथा वेराु की प्रतीका- 
त्मकता पर विचार किया गया है। तीसरे अध्याय में कृष्ण-काव्य को सामान्य 
विशेषताओ्रों एवं भक्तिकालीन, रीतिकालीन तथा आधुनिक कृष्ण-काव्य की 
विशेषताभ्रों का उपस्थापन है | चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें और आठवें अ्रध्यायों 
में क्रश:ः निम्बा कं-सम्प्रदाय, वल्लभ-सम्प्रदाय, चेतन्य-सम्प्रदाय, राधावललभ- 
सम्प्रदाय और हरिदासी (सखी )-सम्प्रदाय के कृष्ण-काव्य का अध्ययन है। 
नवें श्रध्याय में विद्यापति, तुलसीदास, मीराँ बाई आदि फुटकल कृष्णकवियों 
के कृष्ण-काव्य की विवेचना की गयी है । दसवें ग्रध्याय में कृष्ण-काव्य के 
भह॒त्त्त और प्रभाव का आकलन है । 


२३२. परमानन्ददास : जीवनी श्रोर कृतियाँ 
[१६५८ ई० | 


श्री श्यामशंकर दीक्षित को साजस्थान विश्वविद्यालय से सन्‌ १६५८ ई० 
में पी-एच० डी० की उपाधि मिली । उनके प्रबन्ध का विषय था 'प्रमानन्द- 
दस : जीवनी और कृतियाँ' । 


२६० 
२३३. सत्य शिवं सुन्दरस 
[१६५८ ६० | 


श्री रामानन्द तिवारी का प्रबन्ध सत्यं शिवं सुन्दरभ' सन्‌ १९४८ ई० पैं 
राजस्थान विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआं । 

यह प्रबन्ध चार श्रध्यायों में विभक्‍त है । पहले अध्याय में सत्यम्‌, शिव 
झौर सुन्दरम्‌ तथा कविता के स्वरूप का निरूपण करके काव्य के साथ उनके 
सम्बन्ध का प्रतिपादन किया गया है। काव्य और सत्यम्‌' नामक दूसरे भ्रध्याय 
के प्रतिपाद्य विषय हैं--काव्य और सत्य, सत्य और कल्पना, सत्य के रूप, सत्य 
के उपभेद और काव्य में उनका स्थान, काव्य में प्राकृतिक सत्य, सामाजिक 
सत्य और काव्य, ऐतिहासिक सत्य और काव्य, वैज्ञानिक सत्य और काव्य, 
कधावृत्त और काव्य, मनोवेज्ञानिक तथ्य और काव्य, अभ्रलौकिक तथ्य और 
काब्य, ताकिक सत्य और काव्य, नैतिक सत्य और काव्य, धामिक सत्य औ्रौर 
काव्य तथा सांस्कृतिक सत्य और काव्य । 

तीसरा अध्याय काव्य और शिवम्‌' है। इस अध्याय में काव्य और शिवम्‌ 
के सम्बन्ध तथा प्रेय और श्रेय की व्याख्या करके काव्य में वणित नारी, काम, 
प्यृंगार, प्रेम आदि का अध्ययन किया गया है । तत्परचात्‌ शिवम्‌ की साधना 
के तत्त्वों आ्रालोकदान, शक्ति, सर्जनात्मक परम्परा आदि का विवेचन है। 
'काव्य और सुन्दरम्‌ नामक चोथे अध्याय में 'सुन्दरम्‌' के स्वरूप और उसके 
काव्य-सम्बन्ध का प्रतिपादन करके सुख, संवेग, रस, श्रेय, सत्य, हास्य, वेदना, 
उपयोगिता, जीवन आदि के सम्बन्ध से सौन्दर्य का भ्रनुशीलन किया गया है। 


२३४. मीराँबाई 
[१६४८ ई० | 


श्री छोटेलाल को उनके प्रबन्ध 'मीराबाई' पर सन्‌ १६५८ ई० में भागरा 
विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली । 

इस प्रबन्ध में पाँच अ्रध्याय हैं। भूमिका में मीराँ के युग का दिग्दशंन है। 
पहले अध्याय में अध्ययन के आधार का विवेचन किया गया है। कवियों, भक्तों, 
जनश्रुतियों, इतिहास-प्रन्थों, इतिहासेतर भ्रन्थों, शिलालेखों, दानपत्रों आदि के 
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बहि:साक्ष्य एवं मीराँ के अन्त:साक्ष्य की चर्चा की गयी है। दूसरे अध्याय में 
निम्नांकित शीर्षकों के अ्रन्तगंत मीरा का जीवनवृत्त प्रस्तुत किया गया है” 
जन्मतिथि, जन्मस्थान तथा प्रारम्भिक निवासस्थल, मौराँ का पितृकुल, पि्तीः 
माता, भाई-बहन, मीरा के परिवार की धा्िक प्रवृत्ति, मीराँ का दौशव, विर्वे्ं 
मीराँ का इवशुरकुल, पति तथा देवर, वैधव्य और संघर्ष, वैराग्य और भर्वित है 
तीव्रता, चित्तौड़-त्याग, तीर्थयात्रा, गुरु, भदतों और सच्तों से सम्पर्क, अलौर्तिय 
घटनाएँ, कुछ अ्रप्रामाणिक उल्लेख, श्रन्तरंग सखियाँ, मृत्यु--कहाँ, कब श्रौर 
कैसे ?! 
तीसरे भ्रध्याय में मी की रचनाओं (प्रकाशनों तथा हस्तलिखित प्रतियों) 
एवं प्रक्षिप्त अंशों की समस्या पर विचार किया गया है। चौथे अध्याय में मी 
ते पूवं-प्रचलित विचारधाराझ्ों तथा भक्ति के उद्भव और विकास का संकिति 
निरूपण करके उक्त विचारधारा एवं भारतीय भकक्‍तपरम्परा की भूमिकी मे 
मीराँ की विचारधारा, भक्तिपद्धति और मीराँ-सम्प्रदाय का अध्ययन है। परत 
प्रध्याय में विषय, भाव, भाषा, पदरचना, संगीतश्ञास्त्र, छन्दोविधान, गीर्तिं: 
काव्य तथा भ्भिव्यंजना-कौशल की दृष्टि से मीरा के काव्य की समीक्षा 
गयी है। प्रबन्ध में तीन परिशिष्ट भी हैं--१. मीराँ द्वारा सेवित मूर्तियाँ 
२. मीर्रोँ के पूर्व हिन्दी-कृष्ण-काव्य, ३. प्राचीन प्रतियों के चार पृष्ठों के चिंगे 
तथा मीरा का प्राचीनतम चित्र । 


२३५. हिन्दी-साहित्य पर पौराशणिकता का प्रभाव 
[१६५४८ ई० | 


भ्रागरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५८ ई० में श्री इन्द्रावती सिन्हा को 
के प्रबन्ध 'हिन्दी-साहित्य पर पौराणिकता का प्रभाव” पर पी-एच० डी० * 


उपाधि प्रदान की | 

इस प्रबन्ध में सात श्रध्याय हैं। पहले अ्रध्याय का प्रतिपाद्य है--विंग 
साहित्य और पुराण । दूसरे अध्याय में भारतीय -पुराणों के मूल आधार, वें 
से पुराणों की भिन्‍नता तथा पौराणिक दैली की विशेषताएँ बतलायी गयी हूँ । 
तीसरे अध्याय में दैविक, भौगोलिक, साहित्यिक (भावगत, विचारग्त तथा 


शेलीगत) एवं श्रन्य रूपों में पौराणिकता के प्रभाव की विवेचना की गयी हैं 
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चौथे अ्रध्याय में इस प्रभाव के कारणों की समीक्षा है। पाँचवें अ्रध्याय में इस 
प्रभाव के परिणाम पर विचार किया गया है। छठे प्रध्याय में हिन्दी-साहितय 
के वी रगाधाकाल, भक्ति-काल, रोति-काल और आधुनिक काल में पौराणिक 
प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अन्तिम अध्याय का विवेध्य 
विषय है--आधुनिक युग और पुराण । 


२३६. आधुनिक हिन्दी-काव्य में अ्रलंकार-विधान 
[१६५८ ६०] 


श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी का प्रबन्ध आधुनिक हिन्दी काव्य में भ्रत्न- 
कार-विधान! सन्‌ १६४८ ई० में आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच० ही 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुम्ना । 

यह प्रबन्ध दो खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड के छः भ्रध्यायों 
में अ्लंकरण, कविता के स्वरूप, काव्य के विविध सम्प्रदायों, संस्कृत-अलंकार- 
साहित्य, हिन्दी-मलंका र-साहित्य तथा अलंकारों के वर्गीकरण का अध्ययन है। 
द्वितीय खंड (सातवें से तेरहवें अध्याय तक) में आधुनिक हिन्दी-कविता में 
झलंकार-विधान का अध्ययत किया गया है। सातवें अध्याय में आधुनिक-हिन्दी- 
कविता में उपमान-योजना और आठवें में प्रतीक-योजना का अनुशीलन है। 
नवें अध्याय में आधुनिक अझलंकृत उक्तियों में प्राचीत झआलंकारिक परिभाषाओं 
के निर्वाह और अलंकारों की नवीन दिशा का विवेचन है। दसवें अध्याय में 
शब्द गक्ति की दृष्टि से आधुनिक अलंकृत उक्तियों की समीक्षा है। ग्यारह 
अध्याय में ग्राधुनिक अलंकृत उक्तियों में भाव और वस्तु-वध्यंजना का अध्ययन 
है। बारहवें अध्याय में ग्राधुनिक ब्रज॒मापा-काव्य में अलंकार-विधान को 
झालोचना है। तेरह॒वाँ भ्रभ्याय प्रबन्ध के उपसंहार रूप में लिखा गया है। 

यह शोधप्रबन्ध अ्रनुसंघान प्रकाशन, कानपुर, से सन्‌ १६६२ ई० में आधु- 
निक हिन्दी-कविता में अलंकार-विधान' के नाम से प्रकाशित हुआ । 


२€३ 
२३७. अ्रपश्नंश-काव्य-परम्परा और विश्यापति 
[१६५८ ई० | 


श्री अ्रम्बादत्त पन्‍त का प्रबन्ध अपम्रंश-काव्य-परम्परा और विद्यापति' 
सन्‌ १९५८ ई० में आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआा । 

इस प्रबन्ध में नो शअ्रध्याय हैं। पहले अ्रध्याय में अपभ्रश' की निरुक्ति 
और विभिन्‍न भ्रर्थों में उसके प्रयोग पर विचार किया गया है। दूसरे श्रध्याय' 
में ग्रपभ्रंश की उत्पत्ति और विकास का अ्रध्ययन है। तीसरे अध्याय का शीर्षक 
है--अप भ्र श्ञ के विभिन्‍न रूप तथा साहित्य । दक्षिणी, पश्चिमी तथा पूर्बी के 
अन्तर्गत अप भ्र श॒ का क्षेत्रीय विभाजन करके अपभ्रंश-काल की धारमिक-राज- 
नीतिक अवस्थाग्रों, परवर्ती अपश्रंश तथा उसके साहित्य की चर्चा की गयी है । 
चौथे अ्रध्याय में अपभ्रश के खंडकाव्यों (णायकुमारचरिउ, जसहरचरिउ, 
जम्बूस्वामिचरिउ, पठमसिरीचरिउ आदि), धर्मनिरपेक्ष साहित्य (सन्देस- 
रासक, कौतिलता ), मुक्तक काव्य (परमात्मप्रकाश, वेराम्यसागर, दोहापाहुड़, 
उपदेश-रसायन, संयम-मंजरी श्रादि) और सिद्ध-साहित्य (दोहाकोश, चर्यापद ) 
का परिचय देकर उनकी विशेषताश्रों के आधार पर निष्कर्षों की स्थापना की 
गयी है । पाँचवे भ्रध्याय में श्रपभ्र श-साहित्य के विभिन्‍न रूपों तथा विशेषताश्रों 
का अध्ययन किया गया है। छठ अ्रध्याय में झ्रादि-काल (संक्रान्ति-काल ), 
प्रवहदु अथवा लोकभाषा, पुरानी हिन्दी, झ्रादिकाल की सामग्री, अपभ्रश का 
प्रभाव, अपभ्रश से हिन्दी का जन्म, ध्वनियाँ, रूपात्मक विकास और शब्द- 
कोश--इन विषयों का प्रतिपादन है। 

सातवाँ भ्रध्याय 'विद्यापति और उनका काव्य है। इसमें विद्यापति के 
स्थान, समय, जीवनवृत्त और रचनाओं पर विचार किया गया है। शआ्राठवें 
श्रध्याय के 'क' भाग में अवहद भाषा की सामान्य विशेषताओं (ध्वनि, सानुना- 
सिकता, परिवर्तन, अकारण सानुनासिकता, स्वर-प्रयोग, संकोचन, लोप, पर- 
सम-प्रयोग, सर्वेताम-रूप, क्रियापद, सहायकक्रिया-प्रयोग, निविभक्तिक प्रयोग ) 
और पद्ावली की भाषा (ध्वनि, सानुनासिकता, स्वराघात, रूपविचार, लिंग, 
वचन, कारक, विशेषण, स्वेनाम, क्रिया) का अध्ययन किया गया है। नवें 
श्रध्याय में कवित्व (काव्य का रूप, प्रगीत, मुक्तक, छुंगार-वर्णन, संयोग-वियोंग, 
प्रकृति-वर्णन, भावपक्ष, कलापक्ष, उक्तियाँ) की दृष्टि से विद्यापति की पदा- 
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वली का अनुशीलन है। परिशिष्ट में कुछ अ्पश्र श-साहित्य की सूची' भी हे 
दी गयी है। 


२३८. हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का 


भाषत्तातस्वक ड&ध्ययेत 
[१६४५८ ई० | 


श्री कैलाराचनद्र भाटिया को आगरा विश्वविद्यालय से सन्‌ १६४८ ई० ३ 
उनके प्रबन्ध हिन्दी में अंग्रेजी के प्रागत शब्दों का भाषातात्त्विक ग्रध्ययन' पर 
पी-एच० डी० की उपाधि मिली । 

यह प्रबन्ध आठ अब्यायों में विभक्‍त है। भूमिका नामक पहले श्रध्याय पं 
हिन्दी-प्रदेश, हिन्दी-प्रदेश पर अंग्रेजों के श्रधिकार और शासन, हिन्दी-प्रदेश है 
मिशनररियों के प्रवेश, हिन्दी-प्रदेश में अंग्रेजी-शिक्षा के विकास तथा प्रसार, प्र 
श्रौर पत्रकारिता के विकास, भाषा में भ्रागत शब्दों एवं अ्रंग्रे जी के आगत बब्धों 
के पूर्व हिन्दी में विदेशी भाषाओं के शब्दों पर विचार किया गया है। दूपरे 
अ्रध्याय में बहुशिक्षित व्यक्षियों की भाषा, कविता में अंग्रेजी के आगत शब्दों 
तथा विज्ञापन में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों का अध्ययन है | तीसरे अध्याय में प्रग्रजी 
तथा हिन्दी की ध्वनियों और अंग्रेजी की ध्वनियों के हिन्दी-रूपों (स्वर-ध्वनियाँ, 
व्यंजन-ध्वनियाँ, विशेष ध्वनि-परिवर्तन, ध्वनियों के गुण) की समीक्षा है। 
चौथे अध्याय में घ्वति-प्रक्रियां, आवृत्ति तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी 
के ग्रागत शब्दों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है । 

पाँचवें प्रध्याय में रूप-विचार (संज्ञा, विशेषण, क्रिया, मिश्र-दब्द, समस्त- 
पद, संकर शब्द, अ्रंग्रेजी शब्दों से बने मुहाबरे) और वाक्य-विन्यास (सर्वनाम 
ओर संज्ञा का प्रयोग, सम्बन्धवाचक सर्वताम का प्रयोग, विक्षेषण-उपवावय, 
निश्षिप्त-उपवाक्य, बलप्रदान करने की विधियाँ, पदरूपात्मक वाक्य अ्रग्रेजी में 
सोचना और हिन्दी में लिखना, विधेय-श्ृंखला, निवेशित उपवाक्य, भ्रनावश्यक 

शब्दों का प्रथोग, विराम चिह्दों का प्रयोग) का अनुशीलन है। छठे अ्रध्याय 
का प्रतिपाथ है--आगत शब्द और श्र्थ-विचार (पर्थ-संकोच, अर्थ-विस्तार, 
अरथदिश, भेद का भेदीकरण, श्रर्थापकर्ष, मंगलभाषित, अंगांगी भ्रन्तरण, 
ब्यंग्यार्थ, विशेषण से विशेष्य के अर्थ में प्रयोग, सामासिक पदों के एक पद से 
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ही पूरे पद का भाव, श्रन्य रोचक परिवर्तन, अंग्रेजी शब्दों का आलंकारिक 
प्रयोग) । सातवें अध्याय में श्रागत शब्दों के अनुवाद (शाब्दिक अनुवाद, भावा- 
नुवाद, निकटतम पर्यायों के भ्राधार पर अनुवाद, एकरूपता, विभिन्‍न विधियाँ, 
प्रसार, वाक्यांशों-मुहावरों का अनुवाद, पारिभाषिक शब्दावली, कविता में 
अनुवाद) की विवेचना की गयी है। झाठवाँ अ्रध्याय ग्रन्थ का उपसंहार है। 
प्रबन्ध में छ: परिशिष्ट भी हैं--भाषा में ग्रागत शब्दों के सम्बन्ध में विचार, 
एक रोचक कहानी, कविता में भझ्रागत शब्द, अंग्रेजी शब्दों के बोलीगत रूप, 
कुछ विवादास्पद शब्द, लोक-निरुक्ति पर आधारित शब्द । 


२३६९. हिन्दी-साहित्य के आधार पर भारतोय संस्कृति 
[१६५८ ई० ] 


आगरा विश्वविद्यालय ने श्री सोमनाथ शुक्ल को उनके प्रबन्ध हिन्दी 
साहित्य के आधार पर भारतीय संस्क्ृति' पर सन्‌ १९५८ ई० में पी-एच० डी ० 
की उपाधि प्रदान की । 

इस प्रबन्ध में पाँच अध्याय हैं । पहला भ्रध्याय 'भूमिका' है जिसमें संस्कृति, 
संस्क्ृति के सूत्र, साहित्य, साहित्य-प्रकार और साहित्य तथा भारत-भूमि पर 
विचार किया गया है। दूसरे अध्याय के प्रथम खण्ड में सामाजिक जीवन 
(विभिन्‍न वर्ग और सम्प्रदाय--भारतीय समाज की रूपरेखा, राज-समाज, 
मध्य वर्ग, जन-समाज, भ्र्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, चतुर्व्ण, विभिन्‍न 
सम्प्रदाय, भक्ति-आरोहण) और द्वितीय खण्ड में पारिवारिक जीवन का 
अध्ययन है। तीसरे अध्याय के प्रथम खण्ड में लोक जीवन, व्रत-पवे-त्योह्दार, 
खान-पान, क्रीड़ा-विनोद, लोकविश्वास, शिक्षा आदि तथा द्वितीय खण्ड में 
सौन्दर्यानुभूति (सौन्दर्य, »ंगार और प्रसाधन, वस्त्र, झाभूषण, काव्य, संगीत- 
कला, चित्रकला, वस्तुकला) का अनुशी लन है। चौथे अध्याय में धर्म, व्याख्या 
और विस्तार, निगमागम, पुराण, सदाचार तथा सन्त शीर्षकों के अन्तगंत धर्म 
का विवेचन है। पाँचवें अ्रध्याय के प्रथम खण्ड में धर्म-साधना (साधना, धर्म- 
साधना, ज्ञानसाधना, कर्मसाधना, भक्तिसाधना, रहस्यमय साधना भौर सदगुरु ) 
एवं दर्शन की समीक्षा की गयी है। 


२६६ 
२४०. हिन्दी-उपन्यास में नारीचित्रर 
[१६५८ ई० ] 


श्रीमती इन्द्रावती ग्रोवर का प्रबन्ध 'हिन्दी-उपन्यास में नारीचित्रण' मन 
१६५८ ई० में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । 

इस प्रबन्ध में चौदह ग्रध्याय हैं । प्रथम अध्याय में प्रबन्ध के उद्देश्य और 
परिधि पर विचार किया गया है । द्वितीय अध्याय में उपन्यास के रूप में कथा- 
साहित्य का विकास और उसमें नारी का स्थान बतलाया गया है। तृतीय 
ग्रष्याय का प्रतिपाद्य है--साहित्य का केन्द्र नारी और उसकी प्रकृति । चतुर्थ 
ग्रध्याय में नारी के प्रति भारतीय संस्कारशावना का दिग्दर्शन है। पंचम 
अध्याय में उपन्यास-काल से पूर्व हिन्दी-साहित्य में नारी-भावना और नवीन 
चेतना का अध्ययन किया गया है। पष्ठ अध्याय में नारी-चरित-चित्रण के 
सिद्धान्तों का निरूपण है। सप्तम भअ्रध्याय में हिन्दी-उपन्यासका रो की नारी-भावना 
एवं नारी के विभिन्‍न रूपों का अनुशीलन है। अध्टम अध्याय में भारतेन्दु-युग 
के उपन्यासों में नारी-चित्रण की पद्धति का विवेचन है। नवम पअ्रध्याय के 
विवेच्य हैं--प्रेमचन्द तथा प्रेमचन्दोत्तर उपन्यास और उनकी नारियाँ । दशम 
अध्याय में हिन्दी-उपन्यासों में प्रेमिकाओों के चित्रण की समीक्षा है। एकादश 
अ्रध्याय में विवाहित नारी के चित्रण और हिन्दी-उपन्यासकारों की पती- 
सम्बन्धी धारणाओ्रों की विवेचना है। द्वादश अध्याय में हिन्दी-उपन्यासों में 
अ्रंकित नारी के माता, विमाता, पुत्री, भगिनी, सखी, सास, बहू, ननद, जेठानी, 
देवरानी आदि पारिवारिक रूपों का आलोचन है। त्रयोदश अध्याय में हिन्दी- 
उपन्यासों में बेश्या के चित्रण पर विचार किया गया है। चतुद्देश श्रध्याय में 
नारी के राजनीतिक, आधिक और मानवतावादी चित्रण का अनुसन्धान है।' 


२६९७ 
२४१. हिन्दी के मध्ययुगीन साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव 
[१६४५८ ई० ] 


ग्रागरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५८ ई० में श्री० सरलादेवी को पी-एच ० 
डी० की उपाधि प्रदान की। उनके प्रबन्ध का विषय था हिन्दी के मध्ययुगीन 
साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव । 

इस प्रबन्ध में सात ग्रध्याय हैं। प्रथम अ्रध्याय में धर्म के स्वरूप, धर्म और 
साहित्य के सम्बन्ध, भारत के धामिक इतिहास में बौद्ध धर्म के महत्त्व, बौद्ध 
धर्म के प्रवतेत आदि पर विचार किया गया है। द्वितीय अध्याय में बौद्धों के 
परमार्थ-चिन्तन, शृन्यवाद, क्षणिकवाद, सहजवाद, श्रनात्मावाद, निर्वाण आदि 
का विवेचन करके मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव बतलाया गया 
है। तृतीय श्ध्याय में बौद्ध धर्म के विभिन्‍न सम्प्रदायों में उपस्थापित सृष्टि- 
विज्ञान, प्रतिविम्बवाद, कामवाद, त्रिकायवाद, द्विकायवाद आदि सिद्धान्तों की 
व्याख्या करके यह निरूपित किया गया है कि मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य पर 
उसका क्या प्रभाव पड़ा । 

चतुर्थ अध्याय में मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य पर पड़ने वाले बौद्ध नैतिकता 
एवं आचार-शास्त्र सम्बन्धी विचारों का अध्ययन किया गया है। पंचम अध्याय 
का प्रतिपाद्य बौद्ध धर्म का साधना-पक्ष है। इस अध्याय में बौद्धों की योग- 
साधना, भक्तिमार्ग और वैराग्य का स्वरूप-निरूपण करके मध्यकालीन साहित्य 
पर उसके प्रभाव का झनुशीलन किया गया है । परलोक, इहलोक, शरीर, पाप- 
पुण्य, शुभाशुभ, मृत्यु श्र पूजा के विषय में बौद्ध विश्वासों का मध्यकालीन 
हिन्दी-साहित्य पर जो प्रभाव पड़ा उसकी विवेचना षष्ठ भ्रध्याय में की गयी 
है। 'उपसंहार' नामक सप्तम अध्याय में बौद्ध धर्म की कुछ अन्य विशेषताप्रं 
तथा मध्यकालीन साहित्य पर पड़े हुए बौद्ध प्रभावों का सिहावलोकन है । 


श्ध्ष 


२४२. श्रवधी, बज ओर भोजपुरी साहित्य का तुलनात्मक 
भ्रध्ययन 


[१६५८ ई० ] 


श्री गंगाशरण त्रिपाठी का प्रबन्ध अवधी, ब्रज और भोजपुरी साहित्य का 
तुलनात्मक अध्ययन १६५८ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फ़िल्त५ 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुआा । 


२४३. आगरा जिले की बोली का भ्रध्ययन 
[१६५८ ६० | 


श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी को उनके शोधप्रबन्ध आगरा जिले की बोली का 
अध्ययन! पर सन्‌ १६५८ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फ़िल० की 
उपाधि प्राप्त हुई | हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, ने इस प्रबन्ध का प्रकाशन 
सन्‌ १६६१ ई० में किया। प्रकाशित ग्रन्थ का शीर्षक है-- भ्रागरा जिले की 
बोली । 

इस ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार हैं-जनजीवन तथा बोली; 
व्वनिसमृह (मुल स्व॒र, व्यंजन, विदेशी शब्दों की घ्वनि्याँ, उच्चारण-सम्बन्धी 
अ्रन्य विशेषताएँ, ध्वनिक्रम तथा अक्षर); संज्ञा (लिग, वचन, रूप-रचना] 
सर्वनाम; विशेषण; परसर्ग (परसगगों के समान प्रयुक्त दाब्द, संयुक्त परसर्ग, 
रचनात्मक उपसर्ग तथा प्रत्यय); क्रिया (सहायक क्रिया, मूल काल, संयुक्त 
काल, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम-बातु, वाच्य-प्रयोग-अर्थ, कृदंत) 
अव्यय (क्रियाविशेषण, समुच्चयबोधक, निश्चयार्थक, सादृश्यसूचक, विस्मयादि- 
बोधक) ; वाक्य-रचना (पादपुरक, शपथग्रहण, मुहाविरे तथा कहावतें) 
शब्दसमृह (तत्सम, अर्धतत्सम, तदभव, देशज, विदेशी तथा स्थानीय, विशिष्ट 
शब्दरूप, दुर्वंचन, समास, भ्रभ्यास, द्विकवित, सम्बोधन-शब्द, तात्कालिक शब्द- 
निर्माण) और आगरा जिले की बोली--प्रभाव, साम्य तथा स्तरों का अध्ययव | 
परिशिष्ट में संकलित श्रागरा जिले की बोली के चुने हुए नमूने और शब्दानु- 
क्रमणी भी उपयोगी हैं । 


२६६ 
२४४. सुरसागर की शब्दावली का अध्ययन 
[१६४५८ ई० | 


प्रयाग विश्वविद्यालय ने श्री० निर्मला सबसेना को सन्‌ १६५८ ई० में 
उनके प्रबन्ध सूरसागर की शब्दावली का अ्रध्ययन पर डी० फ़िल० की उपाधि 
प्रदान की । हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद ने इस शोधप्रबन्ध का प्रकाशन 
सन्‌ १९६२ ई० में 'सूरसागर शब्दावली (एक सांस्कृतिक अध्ययन) के नाम 
से किया । 

यह शोधप्रबन्ध बारह खंडों श्नौर तदंतगंत तिहत्तर अध्यायों में विभाजित 
किया गया है जिनमें 'सूरसागर' के लगभग १७०० संज्ञा-शब्दों का सांस्कृतिक 
विवेचन हुआ है । पहले खंड के ग्यारह अध्यायों में वस्त्राभूषणों के प्रयुक्त 
नामों का अ्रध्ययन है। दूसरे खंड के दस अध्यायों में खाद्य तथा पेय पदार्थों 
की शब्दावली का अनुशीलन है। तीसरे खंड के पाँच श्रध्यायों के विवेच्य हैं 
स्थानवाचक एवं कालविभाजन-सम्बन्धी शब्द । चौथे खंड के पाँच श्रध्यायों में 
व्यापार-वाणिज्य, व्यवसाय-शिल्प, ग्राम-प्रबन्ध, कृषि, नगों, घातुग्रों तथा सिक्कों 
की शब्दावली का विवेचन है । पाँचवें खंड में तीन प्रध्याय हैं जिनमें राजदर- 
बार, शासन-व्यवस्था एवं युद्ध से सम्बन्ध रखने वाले शब्दों का अ्रध्ययत किया 
गया है। छठे खंड के चार भध्यायों में सामाजिक संगठन, संस्कार एवं त्यौहार 
से सम्बद्ध दाब्दों की विवेचना है। सातवें खंड के पाँच अ्रध्यायों में धर्म और 
दर्शन की दब्दावली का तथा ग्राठवें खंड के छ: अ्रध्यायों में साहित्य, संगीत 
एवं नृत्य की हाब्दावली का अ्नुशीलन है। नवें खंड के नौ अवध्यायों में पशु- 
पक्षियों के लिए प्रयुक्त, और दसवें खंड के सात भ्रध्यायों में वनस्पति-वर्ग के 
लिए प्रयुक्त शब्दों का श्रध्ययन है | ग्यारह॒वें खंड के पाँच शअ्रध्यायों में गृहस्थी 
की उपयोगी वस्तुओं एवं बारहवें खंड के तीन श्रध्यायों में मनोविनोद और 
वाहन आदि के लिए व्यवह्ृुत शब्दावली का विवेचन किया गया है। प्रन्थ के 
ग्रन्त में शब्दानुक्रणिका भी है जिसमें थीसिस में प्रयुक्त झूरसागर' के समस्त 
सांस्कृतिक नामों की सूची प्रस्तुत की गयी है । 


३०७०७ 


२४५. हिन्दी-सग्रुराकाव्य की सांस्कृतिक भूमिका 
[१६५८ ई० ] 


श्री रामनरेश वर्मा का प्रबन्ध 'हिन्दी-सगुणकाव्य की सांस्कृतिक भमिक्षा 
सच्‌ १६५८ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । 

इस प्रबन्ध में तो अध्याय हैं। प्रथम श्रध्याय में हिग्दी-साहित्य की सम्मा- 
लोचना-पद्धति, साहित्य की सांस्कृतिक व्याख्या, संगुणकाव्य की विशेषता, 
सगुणभक्ति पर इस्लामोौं प्रभाव, धर्म के चतुविध जीवन आदि पर विचार 
किया गया है। द्वितीय अध्याय में भक्ति-आन्दोलन के प्रवतंन, स्वरूप श्ौर 
उद्भवस्थान का श्रध्ययन है। तृतीय अध्याय में मृत एवं अमूते आराधना 
देवतातत्त्व, भवित के स्वरूप तथा विभाग, राम-पूजा, रामपंचायतन, भक्ति- 
परम्परा में अद्व त आदि का विवेचन किया गया है। चतुर्थ प्रध्याय में शास्- 
भक्ति, रसभवित, राधातत्त्व निकु जलीला, वृन्दावन श्रादि का अनुशीलन है। 

पंचम भ्रध्याय में चतुविध समाज, सामाजिक व्यवस्थाग्रों के श्राधार, तीन 
प्रकार के (मर्यादावादी, शास्त्रीय, रसवादी) भक्तों, झाश्रम-व्यवस्था, नारा 
आदि पर विचार किया गया है। पष्ठ अध्याय में धामिक सम्प्रदायों दर 
विविधता, निगु ण-सगुण-संघर, सठ-परम्परा के इतिहास, वैरागियों के संगठन, 
श्रौत-स्मार्त-परम्परा, देवालयाय परम्परा तथा रसवादी परम्परा का भ्रध्ययन 
है । सप्तम और अप्ठम अ्रध्यायों में साहित्य और कल! की हृष्टि से सगुणक्राव्य 
को सांस्कृतिक भूमि स्पष्ट की गयी है । नवम अध्याय में ग्रन्ध का उपसंहार है। 

यह शोधप्रबन्ध 'सगुण-साहित्य : सांस्कृतिक भूमिका के नाम से काशी 
नागरी प्रच् रिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुमा । 


२४६. क्रृष्णभक्ति में मधुर रस 
[१६४५८ ६० | 


काशी हिन्दू विववविद्यालय ने श्री पूर्णणासी राय को उनके प्रबन्ध कृष्ण- 
स्वित में मधुर रस” पर सन्‌ १६५८ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदात 
की । 
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२४७. मध्यकालीत अलकृत कविता और मतिराम 
[१६४५८ ई० | 


श्री त्रिभ्वनर्सिह को १६९५८ ई० में उनके शोधप्रबन्ध मध्यकालीन अ्लंकृत 
कविता और मतिराम' पर हिन्द विश्वविद्यालय, काशी, से पी-एच० डी० की 
उपाधि प्राप्त हुई। हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, मानमन्दिर, वाराणसी-१, 
द्वारा यह शोधप्रवन्ध सं० २०१७ में महाकंवि मतिराम और मध्यकालीन 
हिन्दी कविता में भ्रलंकरण-वृत्ति' के नाम से प्रकाशित हुआ | “प्रस्तुत ग्रन्थ में 
मध्यकालीन हिन्दी अलंकृत कविता को हृ्टि में रखते हुए महाकवि मतिराम 
के जीवन और काव्य का विशद 'एवं शोधपूर्ण विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयत्न 
किया गया है ।' 

यह प्रबन्ध आठ श्रध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम भ्रध्याय में 
अलंकृत काव्य के मूल तत्त्वों और परिवेश का अध्ययन है। द्वितीय अ्रध्याय में 
मध्यकालीन हिन्दी-कविता में अझलंकरणवृत्ति का अनुसन्धान किया गया है । 
तृतीय भ्रध्याय में मतिराम के वंश, जन्म, कविता-काल, सहोदर और आश्रय- 
दाताग्रों का परिचय दिया गया है। चतुर्थ अ्रध्याय में मतिराम के भ्रन्थों 
(फूलमंजरी,, 'रसराज', ललितललाम', 'मतिराम-सतसई', अलंकार- 
पंचाशिका', 'छनन्‍्दसारपिगल , साहित्य-सार*, 'लक्षण-श्वंगार' और “वृत्तकौमुदी ) 
एवं उनके रचना-काल का परिचय है। पंचम शअ्रध्याय में मतिराम के नायिका- 
भेद का निरूषण करके हिन्दी के अन्य नायिका-भेद-निरूपक कवियों के साथ 
उनकी तुलना की गयी है। षष्ठ अ्रध्याय में अलंकार-बर्णन की पूर्व-परम्परा 
कौ पृष्ठभूमि में मतिराम के अलंकार-वर्णन की विवेचना करके श्रन्य प्रमुख 
आचायों के साथ मतिराम का तुलनात्मक श्रध्ययन किया गया है। सप्तम 
ग्रध्याय में सतसई-परम्परा और हिन्दी-सतसइयों पर पूव॑वर्ती साहित्य के 
प्रभाव का संक्षिप्त निरूपण करके अन्य सतसईकारों के साथ मतिराम की 
तुलना करते हुए सतसईकार मतिराम की समीक्षा की गयी है । श्रष्टम शअ्रध्याय 
में मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य में मतिराम का स्थान निर्धारित किया गया है। 
परिशिष्ट में सम्पूर्ण मतिराम-सतसई” उद्धृत कर दी गयी है जो अनुसन्धाताभश्रों 
के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । 


३०२ 
२४८. हिन्दी-उपन्यासों पर पाध्चात्य प्रभाव 
[१६४८ ई० | 


श्री एस० एन० गणेशन को १६५८ ई० में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
से पी-एच० डी० की उपाधि मिली । उनके शोधप्रबन्ध का विषय था--हिल्‍्दी- 
उपन्यासों पर पारचात्य प्रभाव! । 


२४६. कबीर के बीजक की टीकाग्रों की दार्शनिक व्याण्या 
[१६५८ ई० ] 


हिन्दू विश्वविद्यालय, काश्षी, ने श्री गिरीशचन्द्र तिवारी को सन्‌ १६५६ 
ई० में उनके शोधप्रबन्ध 'कबीर के बीजक की टीकांग्रों की दाशंनिक व्यास्या' 
पर पी-एच० डी० की उपाधि दी । 


२५०. दसम ग्रन्थ की कविता 
[१९६५८ ६० | 


पंजाब विश्वविद्यालय ने श्री धर्मपाल अ्रष्टा को सम्‌ १६५८ ई० में उनके 
प्रबन्ध दसम ग्रन्थ की कविता” ( दि पोयट्री ऑफ़ दि दसम ग्रन्थ ) पर 
पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । अंग्रेजी में लिखित यह प्रबन्ध मुद्रित 
रूप में ही प्रस्तुत किया गया था। इसका प्रकाशन प्रुण प्रकादन, जोर बाग 
रीड, नई दिल्‍ली-३, ने सन्‌ १६५६ ई० में किया । 

इस ग्रन्थ में छः अध्याय हैं। पहले अध्याय में 'दसम ग्रत्थ' के कतृंत्व पर 
विचार किया गया है। बहिस्साक्ष्य और अन्तस्साक्ष्य के आधार पर विरोधी 
भतों को परीक्षा करके अनुसन्धाता ने यह स्थापित किया है कि 'दसम ग्रन्थ 
के रचयिता गुरु गोविन्दर्सिह ही हैं। दुसरे अध्याय में गुरबानी, कबीर, सर, 
तुलसी, अन्य भवतकवियों, ब्रज-परम्परा, रीति-सम्प्रदाय और भूषण का प्र भाव 
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दिखलाते हुए 'दसम ग्रन्थ' की काव्य-भूमिका स्पष्ट की गयी है। तीसरे 
प्रध्याय में दसम ग्रन्थ' में संगृहीत रचनाओं का संक्षिप्त समीक्षात्मक अ्रध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है । 

चौथे ग्रध्याय में दसम ग्रन्थ में निबद्ध दाशनिक, धाभिक, नैतिक आदि 
विचारों की मीमांसा की गयी है | पाँचवें अध्याय में कला (रस, गुण, ध्वनि, 
प्रलंकार, छनन्‍्द, संगीत, भाषा शेली आदि) की दृष्टि से उसका अनुशीलन 
किया गया है | छठे अध्याय में धामिक और साहित्यिक परम्परा में 'दसम ग्रंथ" 
का स्थान तथा महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। ग्रन्थ के श्रन्त में गुरु 
गोविन्दर्सिह के जीवन की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है। संतालीस पृष्ठों 
के परिशिष्ट में 'दसम ग्रन्थ' की कृतियों से महत्त्वपर्ण उद्धरण संकलित किये 
गये हैं । 


२५१. हिन्दी-काव्य में श्रन्योकित 
[१६५८ ई० | 


पंजाब विश्वविद्यालय ने श्री संसारचन्ध महरोत्रा को उनके शोधप्रबन्ध 
हिन्दी काव्य में अन्योक्ति' पर सन्‌ १९५८ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि 
दी। यह ग्रन्थ राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली, से सन्‌ १९६० ई० में प्रकाशित 
हुआ । 
प्रबन्ध के विषय-प्रवेश में शोध की आवश्यकता और उसके रूप तथा 
काव्य के विविध पक्षों का निरूपण किया गया है। तत्पश्चात्‌ श्रन्योक्ति के 
स्वरूप और महत्त्व कौ विवेचना की गयी है । इसके अन्तर्गत अप्रस्तुत विधान, 
उपमा, रूपक, समासोक्त, प्रस्तुतांकुर, श्लेष, व्याजस्तुति आदि की तुलना में 
अन्योविति का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। अन्‍न्योक्ति अलंकार” शीर्षक के 
भ्रन्तगंत श्र॒लंकारों की प्रयोजनीयता एवं अन्योक्ति की अ्र॒लंकारता का निर्देश 
करके वेद से लेकर प्रयोगवादी काव्य तक की रचनाश्रों में निबद्ध श्रन्योक्ति 
अलंकार का विवेचन है। भन्योक्ति-पद्धति' के अन्तर्गत वेदिक, संस्कृत तथा 
हिन्दी-साहित्य में उपलब्ध अन्योक्ति-पद्धति के विविध रूपों का अध्ययन किया 
गया है। 'अन्योक्ति ध्वनि! के अन्तर्गत अन्योवित-सम्बन्धी धारणाओं ओर 
ध्वनि के स्वरूप का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करके “अन्योंवित : वस्तुध्वति', 
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अन्योवित : अलंकारध्वनि' तथा भअन्‍न्योक्ति : रसध्वनि' का भ्रध्ययन किया 
गया है। प्रवन्ध के श्रन्त में अन्योवित-कोप भी दे दिया है। 


२५२. पृथ्दीराजरासो के लघृतम संस्करण का अध्ययन 
गौर उसके पाठ का सम्पादन 


[१६५८ ई० | 


थी वेणीप्रसाद शर्मा का प्रबन्ध प्रृथ्वी राजरासों के लघुतम संस्करण का 
अब्ययत और उसके पाठ का सम्पादन रानू १६४५८ ई० में पंजाब विश्व- 
विद्यालय की पी-एच० «० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 

प्रबन्ध के विषय-प्रवेश में 'प्रथ्वी रजरासो' की लोकप्रियता और भारतीय 
एवं विदेशी विद्वानों द्वारा किये गये अनुशीलन पर प्रकाश डाला गया है। 
मूल प्रबन्ध दो भागों में विभवत है। पहले भाग में छः अध्याय हैं। पहने 
अध्याय में रासो की हस्तलिखित प्रतियां पर विचार करके यह प्रतिपात्ति 
किया गया है कि सघुतम संस्करण प्राचीनतम है। दूसरे अध्याय में हसत- 
लिखित प्रतियों के सम्बन्ध और पाठ्शोध की समस्या पर विचार किया गया 
है। तीसरे अध्याय में रासों के कधानक का विवेचन है। चौथे अभ्याय में 
रासो की ऐतिहासिकता दा अध्ययन है। पाँचवें अध्याय में उसका साहितित 
मूल्यांकन किया गया है। छठे अध्याय में भाषा-विज्ञान और व्याकरण कै 
दृष्टि से रासो की समीक्षा की गयी है! प्रबन्ध के दूसरे भाग में सम्पात्ि 
पाठ, नामानुक्रणणिका और शब्द-कोप हैं । 


२५३. हिन्दी-उपच्यास में नायक की परिकल्पना 
[१६९४८ ई० ] 


पंजाब विध्वविद्यालय ने सत्‌ १६४५८ ई० में श्री भीष्म साहनी को उतके 
प्रधन्च 'हिन्दी-उपन्यास में नायक की परिकल्पना पर पी-एच० डी० की उपाधि 
प्रदात की | 


३०४५ 
२५४. बोसलदेवरा८ का सम्पादन 
[१६५८ ई० | 


श्री तारकनाथ अग्रवाल को कलकत्ता विश्वविद्यालय से सन्‌ १६५८ ई० 
में उनके शोधप्र वन्ध बीसलदेवरास का सम्पादन” पर डी० फ़िल० की उपाधि 
प्राप्त हुई । 'नरपतिनाल्‍ह-रचित यह गेय काव्य अद्यावधि प्राप्त २७ हस्तलिखित 
प्रतियों के अध्ययन द्वारा निश्चित पाठ के आधार पर सम्पादित, पाद-टिप्पणी 
में दिये गए पाठान्तरों एवं आरम्भ में १०० पृष्ठों की शोध एवं विशेषता से 
पूर्ण भूमिका के सहित--प्रकाशित हो गया है ।' हिन्दी प्रचारक पुस्तक/लय, 
वाराणसी-?, द्वारा प्रकाशित इस ग्रन्थ का नाम है-- बीसलदेव रासो । भूमिका 
के पाँच अ्रध्यायों में प्राप्त हस्तलिखित प्रतियों का परिचय, ग्रन्थ की रचना- 
तिथि का विवेचन, काव्यगत कथा एवं काव्यकार का परिचय, बीसलदेव रासो' 
के काव्यसौष्ठवः (ऋतु-वर्णन, चरित्रचित्रण, रस, अ्रलंकार भ्रौर छनन्‍्द) तथा 
भाषा का अध्ययन है। परिशिष्ट में ग्रन्थ में झ्राये हुए विभिन्‍न नगरों के नामों 
भर जातियों का परिचय भी दे दिया गया है। 


२५५. पंजाबी और पद्चिमी हिन्दी के वार्ता-साहित्य में श्रभिप्राय 
[१६५८ ई० | 


श्री० सावित्री सरीन का प्रबन्ध पंजाबी और पश्चिमी हिन्दी के वार्ता- 
साहित्य में अभिप्रायः सन्‌ १९४५८ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डी० 
फ़िल० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 


२५६. भक्तिकालीन कृष्णभव्ति-काव्य पर पोरारिक प्रभाव 
[१६४५८ ई० ] 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय ने श्री सदानन्द को छनू १६५८ ई० में पी-एच० 
डी० की उपाधि दी । उनके अनुसन्धान का बिबय था “भक्तिकालीन कृष्ण- 
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भक्ति-काव्य पर पौराणिक प्रभाव । यह प्रबन्ध संरक्षत-विभाग के अस्तगंत 
प्रस्तुत किया गया था । 

इस प्रबन्ध में पाँच अ्रध्याय हैं। पहले अ्र्याय में श्रीमद्भागवत की 
सांस्कृतिक भूमिका, पुराणों के प्रयोजन, भागवत के महत्त्व, प्रतियात्र विषय, 
दर्शन, धर्म आदि पर विचार किया गया है। दूसरे अध्याय में मध्यकालीन 
हिन्दी-कृष्णा-काव्य की पृष्ठभूमि, चतुःमम्प्रदाय, क्ाण-सवित-दाव्य की सामान्य 
दिवेषताग्रों ओर प्रवृत्तियों, उस काव्य में अभिव्यवत्त सवितरस ग्रादिका 
अध्ययन है। तीसरे अध्याय में क्ृष्णमवित-शारा पर संर्द्गत-साहित्य, विशेषक्वर 
पुराण-साहित्य और उसमें भो विशेषतया 'भागवत' के प्रभाव का सामान्य 
विवेचन किया गया है । चौथे अध्याय में कृष्ण-भविति-काव्य की प्रतिपाद् वस्तु 
(कृष्ण, राधा, गोपी) पर भागवत के प्रभाव को मीर्मासा की गयी है। 
ग्रध्याय के भ्रन्त में हिन्दी-कवियों की मौलिकता पर भी प्रकाश डाला गया है। 
पाँचवें अध्याय में कृष्णनक्त कवियों द्वारा 'भागवत' से गृहीत भवितभावता 
गौर उन कवियों के मौलिक योगदान दा अचुशीलस किया गया है। 


२५७. हरियाना-प्रदेश का लोक-साहित्य 
[१६५८ ई० | 


श्री शंकरलाल यादव को लखनऊ विश्वविद्यालय से सन्‌ १९५४८ ई० में 
उनके प्रबन्ध 'हरियाना-प्रदेश का लोक-सा हित्य' पर पी-एच० डो० की उपाधि 
मिली । 
हु शोधप्रबन्ध सन्‌ १६६० ई० में हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, से 
प्रकाशित हुआ । इसके विपय-प्रवेश' में लोक-दाहित्य एवं लोकवार्ताका 
विवेचनापूर्ण अ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अध्याय में हरियाना प्रदेश 
के प्रामाणिक इतिहाप को खोज की गयी है श्रौर उसकी प्राचीन गौरवगाथा 
को परखा गया है। हितीय अध्याय में हरियानी बोली का भाषा-विषयक 
भ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है | अगले चार अ्रध्यायों में हस्यानी लोक-साहित्य 
का विस्तृत प्रनुशीलन है। दूतीय अध्याय में क्षर्यादी लोक-गीतों की, चहुर्ष 
भ्रध्य'य में हरियानी लोक-कथाओं की, पचम अध्याय में हूयानी लोक-नाद्य 
दी इतर पष्ठ प्रण्य-य में हरियासी के प्रवीर्ण साहिप्य की थिठेचया दी गयी है । 
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सप्तम भ्रध्याय में हरियाना-प्रदेश की लोक-संस्कृति का चित्र उपस्थित किया 
गया है। परिशिष्ट में दो हरियानी लोक-कहानियों और हरियादी द्व्द-सूची 
का भी संग्रह है । 


२४८५: वृन्दावनलाल वर्मा के उपच्यासों का आलोचनात्मक 
खध्ययन 


[१६४८ ई० ] 


श्री शशिभूषण सिहल का प्रबन्ध वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों का 
ग्रालोचनात्मक अध्ययन” सन्‌ १६५८ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की 
पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । इसका प्रकाशन सन्‌ १९६० 
ई० में विनोद पुस्तक मन्दिर, हॉस्पिटल रोड, आगरा, से हुआ । प्रकाशित 
प्रत्थ का नाम है-- उपन्यासकार वृन्दावनलाल वर्मा । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में आठ अध्याय हैं। पहले श्रध्याय में वन्द'बनलाल वर्मा 
के संस्कार, ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा, बुन्देलखण्ड के प्रति 
अनुराग, वाल्टर स्कॉट के प्रभाव, ऐतिहासिक, धामिक और राजनीतिक दृष्टि, 
उनके उपन्यासों पर अन्य प्रभाव, उनके सजीव व्यक्तित्व और बाँकी शैली 
पर संक्षेप में विचार किया गया है। दूसरा श्रध्याय है-- उपन्यास और वर्माजी 
के उपन्यासों का वर्गीकरण । इस पअध्याय में तत्त्वों और वर्ण्य-वस्तु के आधार 
पर वर्माजी के उपन्यासों का वर्गीकरण किया गया है | वर्ण्य-वस्तु की दृष्टि से 
उनके तीन वर्ग हैं---सामाजिक, ऐतिहासिक और लोककथात्मक । प्रथम दो 
वर्गों का उपवर्गीकरण भी किया गया है। तीसरे अ्रध्याय में वर्माजी के 
उपन्यासों की कथावस्तु का विस्तृत अ्रध्ययन् है। चौथे अध्याय में उनके: 
उपन्यासों में श्रंकित पात्रों के चरित्र-चित्रण की विवेचना की गयी है। पाँचर्वे 
प्रध्याय में उनके उपन्यासों में निबद्ध कथोपकथन का विश्लेषण है। छठे: 
श्रध्याय में उनके उपन्यासों सें की गयी दादावरण-सृप्टि की समीक्षा है। सातवें 
श्रध्याय में उनकी भाषा और लेखन-शेली का अनुशीलन है। आठवें अध्याय 
में उनके उपन्यासों में उपस्थांपित जीवन-दर्शन का विवेचना की गयी है । 
परिशिष्ट में वर्माजी के कुछ पत्र उद्धृत किये गये हैं श्रोर उनकी रचनाश्रों 
की कालक्रमानुसार सूची दे दी गयी है । 
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२५९. हिन्दी-उपन्यात्त में कथा-शिल्प का विकास 
[१६५८ ई० | 


लखनऊ विश्वविद्यालय ने रान्‌ १६५८ ई० में श्री प्रतापनारायण टण्इन 
को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी-उपन्यास में कथा-शिल्प का विकास' पर पी-एच०ही० 
को उपाधि प्रदान की । इस प्रबन्ध का प्रकाशन सन्‌ १६९५६ ई० में हिंदी 
साहित्य भण्डार, गंगाप्रसाद रोड, लखनऊ, से हुझा । 

यह ग्रन्थ झ्राठ अध्यायों में विभाजित है। पहले अध्याय में साहित्यपें 
उपन्यास का स्थान निर्धारित करके उसकी परिभाषा, स्वरूप और महत्त्व का 
स्पष्टीकरण किया गया है। दूसरे अध्याय मे उपन्यास के मूल तत्त्वों, उममें 
कथानक को प्रधानता तथा विशिष्टता का अध्ययन किया गया है। तीररे 
अध्याय का प्रतिपाय विपय है --हिन्दी-उपन्यास के प्रेरक-स्रोत तथा कथा 
शिल्प के झरादि रूप । चौथे ग्रध्याय में हिन्दी-उपन्यास के उद्भव, प्रारम्भ 
विकास ओर उसमें कथा-शिल्प के स्वरूप का निरूपण है। पाँचवों अध्याय में 
कथा-विकास की विविध पद्चधतियों की विवेचना की गयी है। छठे प्रध्याय का 
विषय है---रचता-उदं श्य के अनुरूप कथा का संगठन । सातवें भ्रध्याय में 
परीक्षा गुरु से लेकर 'उखड़े हुए लोग' तक के प्रमुख उपन्यासों में किये गे 
प्रयोगों की समीक्षा की गयी है। आठवें अध्याय में प्रबन्ध का उपसंहार करते 
हुए उपन्यास में कथा-शिल्प के महत्त्व का प्रतिपादन करके शिल्प की दृष्टि पे 
हिन्दी-उपन्यास की भावी सम्भाजताम्रों पर विचार किया गया है। 


२६०. हिन्दी-काव्य में करुण रस 
[१६४८ ६० | 


सन्‌ १९५८ ई० में कु० तारा कपूर को लखनऊ विश्वविद्यालय से पी-एच० 


डी० की उपाधि मिली। उनका शोध-विषय था 'हिन्दी-काव्य में करुण रत । 
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२६१. वाल्मीकि-रामायर श्रोर रामचरितमानस का 
तुलनात्मक श्रध्ययन 


[१६४५८ ई० | 


कु० विद्या मिश्र ने झपना शोधप्रबन्ध वाल्मीकि-रामायण और राम- 
चरितमानस का तुलनात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत करके सन्‌ १६५८ ई० में लखनऊ 
विश्वविद्यालय से पी-एच ० डी० की उपाधि प्राप्त की । 


२६२. हिन्दी-सन्तकाव्य की सामाजिक एवं सास्क्ृत्रिक 
पृष्ठभूमि 
[१६४५८ ई० | 
श्री० साविन्नी शुक्ल का प्रबन्ध 'हिन्दी-सन्तकाव्य की सामाजिक एवं 


सांस्कृतिक पृष्ठभूमि! सन्‌ १९५८ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० 
डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 


२६३. गढ़वालो भाषा श्रोर उसका लोक-साहित्य 
[१६५८ ई० | 


लखनऊ विश्वविद्यालय ने श्री जनादंनप्रसाद काला का प्रबन्ध सन्‌ १६९५८ 
ई० में पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत किया। शोध का विषय था--- 
'गढ़वाली भाषा और उसका लोक-साहित्य । प्रबन्ध में प्रतिपादित विषय इस 
प्रकार है--- 


प्रथम खंड 
अथमत अध्याय--गढ़वाल की भौगोलिक रूपरेखा, ऐतिहासिक रूपरेखा, 
प्रागैतिहासिक काल, प्रारम्भिक काल, कत्यूरी शासत, बहुराजकता, पवाँर वंश, 
गोरखा-शासन, गोरखा-्ंग्रेज-युद्ध, गणतन्त्र के रूप में । 


ली लोकजीवन | 


फ हो 2. का # हु अलशक हक 
गढ़बाला लक राषा--वपय-प्रनश, गढ़वाली का विकास गढ़वाली हे 
न्‍ ४ ४ हा भ्े हम गहया रे व्यू अत्मता+्शांन यामम्कए कम सलक्‍मकुल 2 । पंत मिजाज: जय व है आन कल लि पे करे, कर कह ली] 55 
उपद आर उनका जीतता, गढ़वाला भाथा का विशेषता ए --- ध्वनि सम्बन्धी 
इन के 
्यादारज-यनपन्धी, शब्इ-तत्व-सम्दन्धी, उपहार | 


प्रथम अध्याय--गढद्वाली लोक-साहित्य, लोब-साहित्य का क्षेत्र श्रौर 
लोक-सा हित्य और लोक-जी वन, लोक 
हित्य में परिवार एवं पारिवारिक चरित्र-चित्रण, लोक-सा हित्य में सामाजिक 
चित्रण । व 

द्वितीय अध्याय---गढ़वाली लोक-गीतों का वर्गीकरण, मंगल-गीत, वार्ता: 
गीत, जागर-गीत, तन्त्र-मन्त्र-सम्बन्बी-गीत, कुलाचार-गीत, पंवाड़े, भूगतो, 


अन्ना पह अ आल लि व्य कल ४0० की] एप 
रू हए थं लत- रा); धटत्य के वशाक्र रु ५ 


हक 
लक 
अल: 


थड़या, चौफेला, खदेड, बसन्‍्ती-गीत, गढ़ ग्ोक-गीतों का महत्व |: 
तृतीय भ्रध्याय--गढ़दा ली लोक-गीतों का साहित्यिक विवेचन । द 
चतुर्थ अध्याय --गढ़वाली लोक-कथाएँ, लोक-कथाओं का महत्त्व, वर्गी 


करण, घमं-गाथाएं, लोक-गाथाएँ, लोक-कहा नियाँ । पा 
पंचम अध्याय--गढ़वा ली लोकोक्तियाँ, भूमिका, साहित्यिक महत्त्व, वर्गी- 
करण, कहावतें, मुहावरे, पहेलियाँ, उपसंहार । द 


२६४. ह्िवेदीयुगीन गद्य-शेलियाँ 
[१६५८ ई०] 


श्री शंकरदयाल चौऋषि को सन्‌ १६४५८ ई० में सागर विश्वविद्यालय ते 
पी-एच० डी० की उपाधि मिली । उनके प्रबन्ध का विषय था--हिवेदीयुगीन 
पतन [ प्रबन्ध बारह अध्यायों में विभाजित है । पहले अध्याय में शैली के 
विकास का प्रतिपादन है । दूसरे अध्याय में पद्य से गद्य की भिल्वता, 
णों, गद्य-क्षेत्र की विशेषताओं तथा गद्यशैलियों पर प्रकाश 
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डाला गया है। तीसरे अव्याय में द्विवेदी-पूर्व गद्य की पृष्ठभूमि स्पष्ट की गयी 
है | चौथे अध्याय में महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व, कत त्व, गदर 
आ्रादि का भ्रध्ययत किया गया है। पांचवें अध्याय में द्विवेदी-युग के निबन्ध 
साहित्य की गद्य-शेलियों का अनुशीलन है । छठे अध्याय में उस युग के समी क्ष'- 
साहित्य की गद्य-शैलियों की समीक्षा है। सातवें श्रध्याय में कथा-साहित्य की 
आठवें में नाट्य-साहित्य की, नवें में गद्य-काब्य की और दसवें गप्रध्याय में पत्र- 
पत्रिकाओं की गद्य-शैलियों का विवेचन है। ग्यारहदवें प्रध्याय में शास्त्रीय विषयों 
या उपयोगी साहित्य, प्रमुख साहित्यकारों के पत्रों तथा प्रमुख अनुवाद-कर्ताओं 
की गद्य-श लियों पर विचार किया गया है। 'उपसंहार' नामक बारहवें अव्याय 
के प्रतिपाद्य 'वषय दी की दशा एवं उत्तरदायित्व, नवीन दौलियों की 
उदधाटक परिस्थितियाँ, द्विवेदी जी को होली का स्थान, अनुवादों का शैली पर 
ब्रभाव, द्विवेदी जी के कठोर शासत की प्रतिक्रिया और विभिन्‍न काब्यरूपों की 
शलियाँ । 





२६५. हिन्दी-काव्य में श्वृंगार-परम्परा श्रौर महाकवि बिहारी 
[१६५८ ई० | 


श्री गणपति गुप्त का प्रबन्ध 'हिन्दी-काव्य' में शुंगार-परग्परा भ्रौर 
महाकवि बिहारी सन्‌ १६५८ ई० में पंजाब विव्वविद्यालय कौ पी-एच० डी० 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । यह प्रबन्ध विनोद पुस्तक मन्दिर, हॉस्पिटल 
रोड, आगरा, से १६५६ ई० में प्रकाशित हुआ । 
प्रस्तुत प्रबन्ध चार खण्डों में विभकत है । पहले खण्ड में सैद्धान्तिक विवे- 
चन है। इस खण्ड में सर्वप्रथम विभिन्‍न दृष्टिकोणों (मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, 
सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक) से रस-सिद्धान्त का परीक्षण करते हुए 
उसकी न्यूनताग्रों पर विचार किया गया है। तदनन्तर श्ुंगाररस का शास्त्रीय 
विकास निदर्शित किया गया है। शूंगाररस की परिभाषा, स्वरूप, उसके भेंद 
और उसके विभिन्‍न अवयवों का विवेचन किया गया है। इसके बाद श्ृंगाररस 
का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । इसी खण्ड में “श्वृंगारिक तत्त्वों का विशेष 
अ्रध्ययन' झीर्षेक से काम-तत्त्व, सौंदयेन्तत््व, और प्रम-तत्त्व पर विचार किया 
गया है। 
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दितीय खण्ड ऐतिहासिक अनुशीलन' है। इसमें स्व प्रथम भारतीय शृ ज्ञार- 
परम्परा का विश्लेषण किया गया है। तदनन्तर भारतीय श्ृज्भार के विभिन्न 
रूपों का विकास प्रदर्शित किया गया है। अ्रनुसन्धाता ने भारतीय शज्धार के 
ये आठ रूप माने हैं--स्वतन्त्र, मर्यादाप्रधान, शौर्य॑प्रधान, रसिकताप्रधान, 
परकीयोन्मुख, संबर्षपूर्ण, धामिकता-समन्वित और रूढ़िबद्ध । 

तीगरे खण्ड में हिन्दी-काव्य में धरजड्भा र-चित्रण पर विचार किया गया है। 
सबंप्रथम हिन्दी-साहित्य का सामान्य परिचय है। इस क्रम में हिन्दी भाषा 
और साहित्य के उदय, हिन्दी -साहित्य के काल-विभाग और उसकी मुख्य काब्य- 
परम्पराओ्ों का विवेचन किया गया है | तदनन्तर हिन्दी-रा। हित्य की सामान्य परि- 
स्थितियों का विवरण है झौर तब शयद्भाररस-प्रधान काव्य-परम्पराओं का भनु- 
गीलन किया गया है । खण्ड के अन्त में हिन्दी-काव्य में चित्रित शूद्धार के 
विभिन्‍न स्वरूपों पर विचार किया गया है। 

चौथा खण्ड महाकवि बिहारी और शद्भाररस है। सर्वप्रथम बिहारी के 
युग, परिस्थितियों श्रौर उनके व्यक्तित्व का परिचय है। तदनन्तर सतसई-रचना 
के प्रेरणास्रोत, उद्देश्य और प्रवृत्तियों का अनुशीलन है। कवि के प्रेम-सम्बन्धी 
दृष्टिकोण तथा श्ु गार-निरूपण पर भी पर्याप्त विस्तार से प्रकाश डाला गया 
है । आगे चलकर शू गार-वर्णन को दूषित करने वाली प्रवृत्तियों की छानबीन 
की गयी है। बिहारी पर पूव्ववर्ती भारतीय काव्य का प्रभाव दिखलाया गया 
है । बिहारी पर फारसी काव्य के प्रभाव को भी स्पष्ट किया गया है। इसके 
बाद भारतीय ध्यू गार-परम्परा और बिहारी का अध्ययन करते हुए अनुसन्धाता 
ने पहले तो बिहारी के काव्य में वर्णित शत गार के विभिन्‍्त रूपों पर विचार 
किया है और उसके बाद बिहारी की तुलना प्रमुण मारतीय श गारी कवियों-- 
कालिदास, अ्रमहक, गाधथासप्तशतीका र, बब्बर, विद्यापति, सूरदास, देव श्रोर 
विक्रम से की है। अन्त में बिहारी के महत्व का ग्राकलन किया गया है। 

ग्रन्थ के भ्रन्त में चार परिशिष्ट हैं--१. आदिकाल का भपस्तित्व कहाँ है ! 
२. बिहारी और केशव का पिता-पुत्र-सम्बन्ध; ३. बिहारी का वंश-वृक्ष; 
४. केशव के वंशज श्री मधुरेश से लेखक का पत्र-व्यवहार । 
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२६६. हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों का श्रालोचनात्मक 
अध्ययन 
[१६५८ ई० ] 
श्री गोविन्दराम दार्मा की नागपुर विश्वविद्यालय से सन्‌ १६५८ ई० में 


पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुईं। उनके झोधप्रबन्ध का विषय था-- 
हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों का आलोचनात्मक अध्ययन  । 


२६७. मध्यकालीन हिन्दी-काव्य में प्रयुक्त मान्रिक छन्दों का 
ऐतिहासिक एवं विश्लेषशात्मक श्रध्ययन 


[१६५८ ई० ] 


श्री शिवनन्दन प्रसाई को सन्‌ १९५८ ई० में पटना विश्वविद्यालय से डी ० 
लिट० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके शोधप्रबन्ध का विषय था--मध्यकालीन 
हिन्दी-काव्य में प्रयुक्त मात्रिक छन्दों का ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक 
प्रध्यपन । 

विभिन्‍न श्रध्यायों और प्रकरणों में विभाजित इस शोधप्रबन्ध की विपय- 
सूची इस प्रकार है--- 


अध्याय १ 
प्रकरण १---विषय-सीमा और उद्देश्य 
प्रकरण २--कुछ पारिभाषिक शब्द श्रौर उनकी ग्रर्थपरिधि 


अध्याय २ 
प्रकरण १--संस्कृत-प्राकृत-अप भ्र श के छन्दोलक्षणग्रन्‍्थ 
प्रकरण २----हिन्दी के छन्दोलक्षणग्रन्थ 
प्रकरण ३--संस्कृत-हिन्दी-छन्दोलक्षणग्र न्‍थों की परम्परा--वर्गीकरण ओऔरः 
मूल्यांकन 
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ख्रध्याय ३ 


) 


बमिन्न छन्द.पद्धतियों का उद्भव और विकास 

प्रकरण १-छन्द का जन्म और उसदा प्रवर्तन 

प्रकरण २-- छन्‍द का विक्रास 

प्रकरण ३--वर्ण वत्त की उद्भावना और उसका विकास 

अकरण ४--गंस्कृत और प्राकृत की छन्दःपरम्पराएँ 

प्रकरण ५--मात्रावत्त का उदभव और विकास--तालसंगीत एवं तालवत्त का 
प्रभाव ह 


म्गड़ 


खअध्याय ४ 

उन्दोलक्षणग्रन्थों के आधार पर मात्रिक छन्‍्दों का तुलनात्मग 
ग्रौर विश्लेषणात्मक अध्ययन 

प्रकरण १--संस्कृत के छन्दोंग्रन्थों में उल्लिखित छन्द 

प्रकरण २--प्राकृत-अपभ्र श के छन्दो ग्रन्थों में उल्लिखित मात्रिक छत्द--उने 
भेद और प्रकार 

प्रकरण ३--प्राकृत-अ्रपभ्र श॒ के छन्दोलक्षणग्रन्थों में उल्लिखित मात्रिक हर 
सम्बन्धी सामान्य निष्कर्ष 

प्रकरण ४--हिन्दी के छन्दोलक्षणग्रन्थों के आधार पर मात्रिक छ्दों वा 
तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन 

अकररण ४५--सामान्य समीक्षा एवं निष्कर्ष 


अध्याय ४ 
काव्य में प्रयोग के आधार पर कुछ विशिष्ट मात्रिक उसोंवे 
ऐतिहासिक विकास का स्रध्ययत 


द्विपदी छुन्द 
प्रकरण १--गाथा-वर्ग 
प्रकरण २-- दुबई (सार) छन्द 
प्रकरश ३-- उललाला छन्द 
प्रकरण ४--घत्ता छनद तथा कड़वकान्त घत्ताविधान 
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झब्याथ ६ 
काव्य में प्रयोग के श्राधार पर कुछ विशिष्ट मात्रिक छन्दों के 
ऐतिहासिक विकास का ग्रध्ययन 

प्रकरण १- छोटे पद वाले छन्द 
प्रकरण २--चौपाई-पद्ध रि-वर्ग 
प्रकरण ३--काव्य (रोला) छन्द 
प्रक रण ४ं--च उपइया-त्रिभगी-वर्गं 
प्रकरण ४--दोहा-सो रठा-बर्गं 
प्रकरण ६--विषम मात्रिक छन्द 


अध्याय ७ 


उपसंहार--सामान्य समीक्षा, शोधकार्य के परिणाम और निष्कर्ष 
परिशिष्ट १--सहायक ग्रन्थों की सूची 

परिशिष्ट २--मात्रिक गणों के भेदस्वरूप शोर भेदनाम 

परिशिष्ट ३--संख्यासूचक सांकेतिक शब्दावली 


२६८- रामभक्ति-साहित्य में मधुर उपासना 
[१६४५८ ई० | 


श्री भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' का शोधप्रबन्ध 'रामभविति-साहित्य में 
मधुर उपासना' सन्‌ १६५८ ई० में बिहार विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० 
उपाधि के लिए स्वीक्षत हुआ । यह प्रबन्ध सम्भवतः प्रकाशित रूप में ही परी क्षणार्थ 
प्रस्तुत किया गया था। प्रकाशक है--बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना । 

यह ग्रन्थ श्राठ अ्रध्यायों में विभाजित किया गया है। पहले अध्याय में 
'रागमयी भक्ति और उसकी वैष्णव-परम्परा' का निरूपण है। इसके अन्तर्गत 
उपास्य के स्वरूप और गुण, जीव के स्वरूप, भक्ति के स्वरूप और प्रकार, 
भक्त के लक्षण झ्रादि की विवेचना की गयी है। दूसरे प्रध्याय का प्रतिपाश् 
विषय है-- मधुर रस का स्वरूप और उसकी व्यापकता। इस अध्याय में 
मधुर रस के झाश्रय, विषय, आत्मा, उत्कृष्टता, अनुभाव स्थायी भाव, व्यभि- 
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चारो भाव श्रादि का निरुपण करके सहज साधनाश्रों की पृष्ठभूमि में मधुर 
रस की उपासना की व्यापकता प्रतिपादित की गयी है। “भारतीय अनन्‍्तरंग 
(एसॉटरिक) ध्ंसाधनाओ्रों में मधुर भाव” नामक तीसरे अध्याय में बौद्ध- 
सहजिया, सिद्ध-सम्प्रदाय और रसेश्वर-दर्शन, कापालिक, ताथ तथा सन्त- 
साधना और वेष्णव सहजिया सम्प्रदायों में अभिव्यक्त मधुर भाव का विश्ले- 
षण किया गया है | चोथे प्रध्याय में रागानुगा भक्त में प्रवेशाधिकार, लीतला- 
बविलास, प्रेम की परमपुरुषायंता, सम्बन्ध-भाव, साधक-सिद्ध-देह भ्रादि पर 
विचार करते हुए 'सिद्धदेह और लीला-प्रवेश' का प्रतिपादन किया गया है। 

पाँचवाँ अ्रध्याय है-- अ्वतार-तत्त्व तथा रामोपासना'। इस शभ्रध्याय में 
भगवत्स्वरूप के प्रकारों, अवतार-भेदों, अवतार-तत्त्व के मूल सिद्धान्त श्रौर 
विकासवाद, रामभक्ति की ऐतिहासिकता झ्रादि का विवेचन करके “शिव- 
संहिता, लोमशसंहिता' और 'हनुमत्संहिता' के मधुररस-विषयक मतों का 
विहुंगावलोकन किया गया है। छठे अ्रध्याय में 'रामोपासना की रसिक- 
परम्परा का अ्रध्ययन है। सातवें अध्याय में निम्नांकित शीषंकों के भ्रन्तर्गत 
'रसिक-परम्परा का साहित्य झआकलित किया गया है-उपनिषद्‌-प्रन्थ; 
संहिता-प्रन्च; स्तवराज और गीति; रामायण; नाटक, उपाख्यान, लीला- 
चरितकाव्य; प्रमाण अथवा सिद्धान्त-ग्रन्थ । आठवें भ्रध्याय के सवा दो सौ 
पृष्ठों में रसिक-परम्परा में लिखे गये हिन्दी-साहित्य का विस्तृत सर्वेक्षण प्रस्तुत 
किया गया है। 


२६६. राम-काव्य की परम्परा सें रामचन्द्रिका का विशिष्ट 
भ्रध्पययन 


[१६५६ ई०] 


श्री० गार्गी गुप्ता का प्रबन्ध 'रामकाव्य की परम्परा में रामचरिद्रिका का 
विशिष्ट श्रध्ययन' सन्‌ १६५६ ई० में दिल्‍ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ | यह प्रबन्ध शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है। 
इस प्रबन्ध में पाँच अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में राम-भावना के विकास 
पर विचार किया गया है। द्वितीय अध्याय में केशव के पूर्व की रामकाव्य- 
परम्परा का अध्ययन है। तृतीय श्रध्याय में केशव के युग की राजनीतिक, 


३१७ 


सामाजिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों और केशव के वैयक्तिक संस्कारों एवं 
झ्रभिरचि का निरूपण है। चतुर्थ अ्रध्याय में महाकाब्य की परिभाषा, उसके 
भेददों एवं विशेषतात्रों का प्रतिपादन करके उनके आधार पर 'रामचरिद्रिका' की 
समीक्षा की गयी है । पाँचित्रें प्रध्याय में परवर्ती राम-साहित्य पर 'रामचन्द्रिका' 
के प्रभाव का आकलन है। 


२७०. हिन्दी-गद्य-साहित्य का घिकात 
[१६५६ ई०] 


श्री कृष्णकुमार मिश्र का शोधप्रबन्ध हिन्दी-गद्य-साहित्य का विकास सन्‌ 
११४५८ ई० में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के 
स्वीकृत हुआ । 


२७१. भक्तिकालीन हिन्दी-साहित्य में घोग-भावना 
[१६५६ ई० | 


अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने श्री शिवशंकर शर्मा का प्रबन्ध भक्तिकालीन 
हिन्दी-साहित्य में योग-भावना' सभ्‌ १६५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि 
के लिए स्वीकृत किया । 

इस प्रबन्ध में नौ अध्याय हैं । पहले अध्याय में विषय का स्पष्टीकरण है । 
दूसरे अध्याय में योग' के व्युत्पत्त्यर्थ, लक्षण ओर प्रस्थान-भेद, पातंजल योग- 
दर्शन तथा योग के मूल तत्त्वों का निरूपण करके योग-साधना का उद्भव श्र 
विकास दिखलाया गया है। तीसरे अ्रध्याय में भारतीय भवित-साधना के 
विकास' का अध्ययन करके भक्ति और योग के सम्बन्ध पर विचार किया गया 
है। चौथे अध्याय में नाथ-सम्प्रदाय का परिचय: देकर उसके सिद्धान्त-पक्ष एवं 
उसमें ग्रभिव्यात योग-साधना के स्वरूप तथा प्रकारों की विवेचना की गयी 
है। इसी प्रकार पाँचयं प्रब्याय में निरंजनी साहित्य की योग-भावना का 
अनुशीलन किया गया है। 
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छठे अ्रध्याय में निगुण' श्रौर सन्त” छब्दों की व्याख्या करके तथा 
निगु णसन्त-साहित्य का परिचय देकर उसके सिद्धान्त-पक्ष, योग-भावना श्रौर 
संकेतों का अ्रध्ययत किया गया है। सात अध्याय में प्रेममार्गी सूफ़ी साहित्य, 
उसके सिद्धान्त-पक्ष और योग-भाववा का निरूपण है। आठवें अ्रध्याथ प्ें 
सगुणभक्ति-साहित्य (कृष्णभक्तिशाखा, रामभवितशाखा), उसके सिद्धान्त-पक्ष 
श्रौर उसमें पायी जाने वाली योग-भावना की मीमांसा की गयी है। नवें अ्रध्याय 
में भक्ति-युग के साहित्य में उपलब्ध योग के विविध प्रतीकों एवं पारिभाषिक 
शब्दों के श्र्थ और प्रयोग का अध्ययन किया गया है । 


४७२. अश्टछाप-कवियों के काव्य (विशेषकर सुर-साहित्य) 
में बरिधित बज-पंस्कृति 
[१९६५६ ई० | 


श्री श्यामेद्ध प्रकाश शर्मा का प्रवन्ध अष्टछाप-कवियों के काव्य (विशेषकर 
सूर-साहित्य) में बणित ब्रज-संस्क्ृति' सन्‌ १६५६९ ई० में अलीगढ़ विश्व- 
विद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआा । 

प्रस्तुत प्रबन्ध सात ग्रध्यायों में विभक्‍त हुआ है। प्रथम अ्रध्याय में भार- 
तीय संस्कृति के व्यापक रूप का निरूपण क रके ब्रज-संस्कृति का व्याख्यान किया 
गया है। द्वितीय अ्रध्याय में अष्टछाप-कवियों और उनकी रचनाश्रों का संक्षिप्त 
परिचय है। तृतीय शअ्रध्याय में श्रष्टछाप-काल वी राजनीतिक, धामिक शोर 
सामाजिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। चतुर्थ अध्याय में 'ब्रज' के 
पर्थ और ब्रजक्षेत्र का स्पष्टीकरण है । पंचम अ्रध्याय में सूरदास हारा वर्णित 
बज-संस्कृति का विशेष अध्ययन किया गया है। षष्ठ शअध्याय में सूर के अति- 
रिक्त अष्टछाप के श्रन्य कवियों द्वारा वरणित ब्रज-संस्क्ृति की विवेचना करके 
श्रष्टछाप के अच्य कवियों के वाव्य में वणित ब्रज-संस्कृति के प्रमुख तत्त्वों की 
तुलनात्मक समीक्षा की गयी है। सप्तम अध्याय में आधुनिक ब्रज-संस्कृति के 
रूप का प्रतिपादन करके अ्रप्टछापकालीन ब्नज-संस्क्ृति से उसकी तुलना की 
गयी है | 
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२७३. आधुनिक हिन्दो-काव्य में परब्यरा तथा प्रयोग 
(१६२०-५० ई०) 
[१६५९ ई० | 


श्री गोपालदत्त सारस्वत का प्रबन्ध आधुनिक हिन्दी-काव्य में परम्परा 
तथा प्रयोग (सन्‌ १६२०-५०) सन्‌ १९५६ ई० में आगरा विश्वविद्यालय की 
पी-एच० डो० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 

यह प्रबन्ध दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में परम्पराशरों 
का तथा द्वितीय भाग में प्रयोगों का अध्ययन है। ग्रन्थ में कुल मिलाकर दस 
भ्रध्याय हैं । प्रथम भ्रध्याय में परम्परा तथा प्रयोग के स्वरूप, विषय तथा सीमा 
का विवेचन है । द्वितीय अ्रध्याय का प्रतिपाद्य है--प्रयोग की परम्परा : उद्मव 
तथा विकास । इसमें काव्य के उदय, अलंकार, अल का र-रूढ़ियों, प्रतीक-योजना, 
उनद, महाकाव्य, गीत, गीतिकाव्य, लोकगीत झ्ादि की विवेचना की गग्मी है । 
तृतीय अध्याय में आधुनिक काव्य की वस्तु तथा उपादानों की परम्परा का 
प्रध्ययन किया गया है । 

चतुर्थ भ्रध्याय में श्रृंगार (संयोग, विप्रलम्भ, ऋतु, बारहमासा, अ्रष्टयाम, 
सम्देशहर, चन्द्रोपालम्भ, कामदशा ), हास्य, करुण, रौद्र, वी र, भयानक, बीभत्स, 
प्रदभूत, शान्त और वात्मल्य रसों की परम्परा का अनुशी लन है । पंचम अध्याय 
में काव्यरूपों (महाकाव्य, खं इकाव्य, मुक्तककाब्य, सतसई-काव्य, प्रगी त-काव्य ) 
की परम्परा का विवेचन किया गया है । षष्ठ अध्याय में काव्यदीली के श्रन्तर्गंत 
शब्दालंकारों (अनुप्रास, यमक, इलेष ), अ्रप्रस्तुत-विधान (ग्रन्योक्ति, रूपकाति- 
शयोक्ति, समासोक्ति, विरोधाभास), चित्रकाव्य, प्रतीक (प्रकृतिमूलक, 
यधार्थतामुलक ), छन्‍्द (मात्रिक, वणिक ), अन्त्यानुप्रास, पादबोजना भ्ौर कवि- 
समय की परम्परा का व्याख्यान है। सप्तम श्रध्याय में प्रयोग के प्रेरक स्रोतों 
(वैज्ञानिक उन्नति, सांस्क्ृतिक चेतना, राष्ट्रीय आन्दोलन, स्वच्छन्दतावाद, 
साम्यवाद, यथार्थवाद, मनोविश्लेषण, यौनभावता, प्रथोगवाद, प्रपद्यवाद), 
नवीन वस्तुप्रों तथा उपादानों (प्रकृति, राष्ट्र, मातृभूमि, राष्ट्र के वीर, निम्न- 
वर्ग, संसक्ृति, विप्लवगान, दु.खबाद), राजनीतिक विपयों (पूँजीवादी वर्ग तथा 
श्रमिक वर्ग से सम्बद्ध विषय, वैज्ञानिक विषय, अगृवाद, पदार्थ की भ्रतश्वरता, 
विकासवाद का सिद्धान्त) एवं भअ्रन्तरराष्ट्रीय विषयो का अध्ययन है। 
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श्रष्टम अध्याय में हास्य, वीर, करुण, रौद्र आदि रसों एवं विविध भावों 
के क्षेत्र में किये गये प्रयोगों तथा भावक्षेत्र के विस्तार की मौमांसा है। तवम 
अध्याय में महाकाव्य, आख्यानकाव्य, मुक्तक, प्रगीति, व्यंग्यगीति, शोकगीति, 
सम्ब्रोधगीति, राष्ट्रीयगीति, विचारात्मकगीति, पत्र-गीति, लोकगीति और 
चित्रपटगीत--इन काव्यरूपों में किये गये प्रयोगों का ग्रध्ययन किया गया है | 
दशम ग्रध्याय में काव्यशली (अलंकार, मानवीकरण आदि), प्रतीक, भाषा 
और छन्द-सम्बन्धी प्रयोगों का अनुसन्धान किया गया है। 


२७४. हिन्दी-पहाकाव्यों में नारो-विन्ररण 
[१६५६ ई० | 


आगरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६९५६ ई० में श्री श्यामसुन्दर व्यास का 
प्रबन्ध हिन्दी-महाकावपों में नारी-चित्रण” पी-एच० डी० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत किया । 

प्रस्तुत प्रबन्ध सात गअध्यायों में विभक्‍त है। प्रथम अध्याय में नारीकी 
ऐतिहासिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक विकास, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, सामाजिक 
स्वरूप एबं संस्कृत-महाकाव्यथों से लेकर हिन्दी-महायराब्यों तक की साहित्यिक 
सान्यताग्रों और उनके अन्तर्गत नारी के मूल्यांकन पर विचार किया गया है। 
द्वितीय अध्याय में नारो-चित्रण की प्रधान प्रवृत्तियों (व्याख्यात्मक, शैलीगत, 
भावात्मक, बौद्धिक और कलात्मक ) का निरूपण है। तृतीय ग्रध्याय में हिन्दी- 
मह्गकाव्यों में अंकित विभिन्‍न नायिकाश्रों, उपनायिकाओं झौर अन्य महत्त्वपृर्ण 
नारीपात्रों के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया गया है। चतुर्थ भ्रध्याय (हिन्दी- 
महाकाव्यों की भावभूमि) में भावों के श्रन्तर्गंत नारी और उसके विविध स्व- 
रूप, विभावों के अन्तर्गत नारी के विविध आलम्बन-स्वरूप एवं उसको 
उद्दीपनमयी चेष्टाओं, अ्रनुभावों के भ्रन्तर्गंत नारी के कायिक, मानसिक ओर 
सात्तविक कार्य-कलाप, संचारी भावों के अन्तर्गत नारीजीवन की विविध तरंगा - 
वलियों और भअ्रन्त में भावभूमि की विशेषताश्रों का अध्ययन है। 

पंचम अध्याय (हिन्द्री-महाकाव्यों की कलाशुसि) में कल।, सौन्दर्य एवं 
तारी; नारा-सौन्दर्य के बाह्य उपकरणों, रूपवर्णन, उसके उपकरणों तथा 
विशेषताग्रों का अध्ययन है। षष्ठ अध्याय (हिन्दी-महाकाव्यों की बौद्धिक 
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भूमि) में महाकाध्य फारों के नारी-विषयक उद्गारों, नारी-विषयक दृष्टिकोण, 
नारी-चित्रण के बौद्धिक पक्ष, उसकी विशेषताश्रों तथा सीमाओ्रों का विवेचन 
है। सप्तम ग्रध्याय (हिन्दी-महाकाव्यों की तुलनात्मक भूमि) में नारी-पात्रों 
का तुलनात्मक विवेचन (विरहिणियाँ, जीवन-संगिनियाँ, प्रेमिकाएँ श्रौर माताएँ ) 
तथा हिन्दी-महाकाव्यकारों के तारी-विषयक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन 


प्रस्तुत किया गया है । 


२७५. भक्तिकालीन कृष्ण-काव्य में राधा का स्वरूप 
[१६५६ ई० ] 


श्री द्वारकाप्रसाद मीतल का प्रबन्ध भक्तिकालीन क्ृष्णकाब्य में राधा का 
स्वरूप सन्‌ १६९५६ ई० में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि 
के लिए स्वीकृत हुआ । यह प्रबन्ध ग्रभी प्रकाशित नहीं हुआ । 

इस प्रबन्ध में सात अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में भक्ति के स्वरूप, प्रकार 
और विकास का निरूपण क रके कृष्ण और राधा के विकास पर विचार किया 
गया है। द्वितीय अध्याय में राधा की व्युत्पत्ति, और राधा के आध्यात्मिक, 
दार्शनिक, वैज्ञानिक, ज्यौतिष, धार्मिक तथा यौगिक स्वरूप का निरूपण है। 
तृतीय अ्रध्याय में वेदिक, पौराणिक, तान्त्रिक तथा काव्यात्मक संस्कृत-साहित्य 
में राधा के स्वरूप का विवेचन है । 

चतुर्थ भ्रष्याय में भक्ति के विभिन्‍न सम्प्रदायों तथा उनमें प्रतिपादित राधा 
के स्वरूप का अध्ययन किया गया है । पंचम अध्याय में जयदेव, विद्यापति और 
चण्डीदास द्वारा चित्रित राधा के स्वरूप की विवेचना की गयी है। षष्ठ अध्याय 
में विभिन्‍न भक्ति-सम्प्रदायों के कवियों की रचनाग्रों में अंकित राधा के स्वरूप 
का अनुशी लन किया गया है। सप्तम अध्याय में रीतिकालीन तथा आधुनिक 
काव्य में वणित राधा के स्वरूप की समीक्षा की गयी है। 
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२७६. हिन्दी-कृष्णभक्ति-काव्य की पृष्ठभूमि 
[१६५९ ई०] 


भ्री गिरघा रीलाल शर्मा का प्रबन्ध 'हिन्दी-कृष्णभक्ति-काव्य की पृष्ठभूमि! 
सन्‌ १६५६ ई० में भ्रलीगढ़ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । यह प्रबन्ध अ्रप्रकाशित है । 

यह प्रबन्ध दस अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम प्ध्याय में 
कृष्ण भविति-काव्य की परम्परा, स्वरूप श्रर विकास का निरूपण है। हवितीय 
अध्याय का प्रतिपाद्य है--वैदिक साहित्य में कृष्ण-लीला झौर भवक्‍्त के श्रोत | 
तृतीय और चतुर्थ अ्रध्यायों में क्रमश: महाभारत एवं पुराणों में वणित कृष्ण- 
लीला का अ्रध्ययन किया गया है। पंचम और षष्ठ श्रध्यायों में "रमशः क्ृष्ण- 
भवित-क्राव्य की साहित्यिक एवं राजनी तिक पृष्ठभूमि स्पष्ट की गयी है। सप्तम 
अध्याय में कृष्णमक्ति-काव्य की सामाजिक परिस्थिति एवं भक्ति की विभिन्‍न 
थाराञों का अनुशीलन किया गया है| 

धामिक पृष्ठभूमि नामक अष्टम ग्रध्याय में मध्ययुग की धामिक भावना, 
हिन्दू-मुस्लिम-संघर्ष, भक्ति-आ्रन्दोलन की मान्यताओं, झ्राचार्यों के योगदान 
झादि की विवेचना है। नवम अध्याय में विभिन्‍न समप्रदायों की दार्शनिक 
मान्यताओं पर विचार करते हुए कृष्ण-भक्ति-काव्य की दाशनिक पृष्ठभूमि का 
प्रध्यपन किया गया हैं। दशम अध्याय में तत्कालीन संस्कृतियों के संघर्ष और 
समन्वय, मुगलकालीन साहित्य-सर्जन, कलाग्रों की स्थिति और कृष्णभक्ति- 
काब्य में चित्रित संस्कृति के स्वरूप पर विचार किया गया है। 


२७७. पद्माकर तथा उनके रचित ग्रन्थों का श्रालोचनात्मक 
भ्रध्ययन 
[१६९५६ ई० ] 


श्री रेवतीसिंह का प्रबन्ध पद्माकर तथा उनके रचित ग्रन्थों का झ्रालोच- 
नात्मक प्रध्ययन' सन्‌ १९५६ ई० में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा प-एच० डी० 
की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । यह प्रबन्ध अभी तक भ्रप्रकाशित है। 
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२७८. मेथिली लोक्गीतों का अध्ययन 
[१६९५६ ई० | 


श्री तेजनारायण लाल का प्रबन्ध मैथिली लोकगीतों का श्रध्ययन' सन्‌ 
१६९५९ ई० में नागपुर विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । इसी नाम से इस प्रबन्ध का प्रकाशन विनोद पुस्तक मन्दिर, 
आगरा, ने सन्‌ १९६२ ई० में किया। प्रस्तुत प्रबन्ध आठ श्रध्यायों में विभा- 
जित है। पहले अबव्याय में मानव के अ्रस्तित्व की विवेचना करते हुए जीवन 
झौर साहित्य की उपादेयता पर किचित्‌ विचार किया गया है। दूसरे श्रध्याय 
के प्रतिपाथ विषय हैं--मिथिला की सांस्कृतिक परम्परा, मैथिली की भौगो- 
लिक सीमा, मैथिली का वर्गीकरण तथा पूर्वी और पश्चिमी मैथिली में साम्य- 
वैषम्य । तीसरे अध्याय में मेथिली-संस्क्ृति की मूल प्रेरणाओ्रों का निरूपण 
करके मैथिली-लोकगीतों का वर्णन किया गया है। चौथे अध्याय में श्रन्य 
भारतीय लोकगीतों के साथ मेथिली-लोकगीतों का तुलनात्मक अध्ययन है। 
पाँचवें अध्याय में मेथिली-लोकगीतों में निरूपित दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और 
सामाजिक भावों का अ्रध्ययन है । छठे अध्याय में मैथिली काव्य-परम्परा तथा 
मैथिली-लोकगीतों का पारस्परिक सम्बन्ध बतलाया गया है। साततवें अ्रध्याय 
में मेथिली-लोकगीतों की काव्यगत विशेषता ग्रों की समीक्षा है । झ्राठवें अध्याय 
में ग्रन्थ का 'उपसंहार' है। परिशिष्ट में मैथिली के ७२ लोकगीतों का एक 
संकलन भी है । 


२७६९. पद्माकर श्रौर उनके समसामयिक 
[ १६५६ ईं० ] 


श्री ब्रजनारायण सिंह का प्रबन्ध पद्माकर और उनके समसामयिक सन 
१९५४९ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुभा । 
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२८०. हिन्दी में नीतिकाव्य का विकास (सं० १६०० वि० तक) 
[१६५६ ई० | 


श्री रामस्वरूप का प्रबन्ध हिन्दी में नीतिकाव्य का विकास सन्‌ १६५६ 
ई० में दिल्‍ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 

यह प्रबन्ध दो खण्डो में विभाजित किया गया है। प्रथम खण्ड में भूमिका 
है । इस खण्ड में दो अध्याय हैं। पहले अध्याय में 'नीति' की परिभाषा और 
उसके प्रकारों का निरूपण किया गया है। काव्य एवं जीवन के विविध पक्षों 
की व्याख्या करके यह प्रतिपादित किया गया है कि नीतिकाव्य का सम्बन्ध 
प्रधानतया बुद्धियक्ष से है, गौणतया भावपक्ष से; अ्रतएवं, नौतिकाव्य सामान्य 
कोटि का काव्य है। दूसरे अ्रध्याय में वैदिक, संसक्ृत, पालि-प्राकृत और अप- 
अ्रद्य भाषाओं के नीतिकाव्य का पर्यालोचन करके भारतीय साहित्य में नीति- 
काव्य की परम्परा का उपस्थापन किया गया है । 

द्वितीय खण्ड (शोध-खण्ड ) में छः प्रध्याय हैं। पहले अध्याय में ्रादि- 
कालीन नीतिकाव्य का अ्रध्ययन किया गया है। दूसरे अ्रध्याय में वीरकाव्य में 
पाये जाने वाले नी तितत्त्व (सं० १३७५-१६०० वि०) का विवेचन है । तीसरे 
एवं चौथे श्रध्यायों में भक्तिकालीन तथा भवितिकालोत्तर सन्तकवियों, सूफ़ियों, 
क्ृष्णभक्त कवियों, रामभकक्‍्त कवियों तथा तत्कालीन श्रन्य नी तिकारों के नीति- 
काव्य का अनुशीलन है । पाँचवें प्रध्याय में रीतिकालीन ब्रिहारी, मतिराम, 
कुलपति मिश्र, कालिदास त्रिवेदी, देव, तोषनिधि, शिवसहाय दास, बेनी 
बन्दीजन, रसिक गोविन्द, वृन्द, बेताल, गिरिधर, दीनदयाल गिरि आ्रादि 
कवियों के नीति-काव्य की विवेचना की गयी है। छठे श्रध्याय में हिन्दी-नीति 
काव्य पर पूव॑वर्ती नीतिकाव्य का प्रभाव दिखलाया गया है। सातवाँ अध्याय 
उपसंहार है । परिशिष्ट में हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची भी दे दी गयी है । 


२४९१. प्रेमचन्द-पुर्वे हिन्दी-उपन्यास 
[१६४६ ई० ] 


श्री० कैलाश प्रकाश का प्रबन्ध 'प्रेमचन्द-पूर्व हिन्दी-उपस्यास सन्‌ १६५६ 
ई० में दिल्‍ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 
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इसका प्रकाशन सन्‌ १६६२ ई० में हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली, से हुम्रा । प्रस्तुत 
प्रबन्ध में पाँच अध्याय हैं । प्रथम शअ्रध्याय में 'उपन्यास' तथा उसके मूल रूप 
नॉवेल' शब्दों तथा उनसे अभिव्यक्तत काव्यरूपों की विशेषताश्रों का अध्ययन 
किया गया है। द्वितीय श्रध्याय में संस्कृत से लेकर प्राकृत, पालि एवं अ्पभ्र दा 
भाषाओं के कथा-साहित्य पर विचार करते हुए यह दिखलाने का प्रयत्न किया 
गया है कि उनके किस रूप से उपन्यास का कितना साम्य तथा कितना वैषम्प 
है। तृतीय प्रव्याय में सामाजिक जीवन और उसका चित्रण करने वाले उप- 
य्यासों का अध्ययन है। चतुर्थ अध्याय में ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक के 
कठोर कर्म का निर्देश करके प्रेमचन्द-पूर्व हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों का 
विवेचन किया गया है। पंचम श्रध्याय में घटनात्मक उपन्यासों (तिलस्मी, 
जासूसी श्रौर अदभुत) की समीक्षा की गयी है। उपसंहार में आ्ालोच्यकाल 
का मूल्यांकन है जिसमें प्रेमचन्द-पू्व के हिन्दी-उपन्यास-साहित्य का महत्त्व 
प्रतिपादित करते हुए उसे तत्कालीन जीवन का प्रतिनिधि प्रतिबिम्ब सिद्ध 
किया गया है । 


२८२. आधुनिक हिन्दो कवियों के काव्य सिद्धान्त 
[१९५६ ई० | 


श्री सुरेशचन्द्र गुप्त का शोधप्रबन्ध आधुनिक हिन्दी कवियों के काव्य- 
सिद्धान्त” सन्‌ १९५६ ई० में दिल्‍ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि 
के लिए स्वीकृत हुआ । यह ग्रन्थ हिन्दी साहित्य संसार, नई सड़क, दिल्‍ली, से 
सन्‌ १६६० ई० में प्रकाशित हुआ । 

प्रबन्ध के विषय-प्रवेश' में आधुनिक, 'काव्यसिद्धान्त', उपलब्ध सामग्री, 
विषय के महत्त्व आदि का निरूपण है। प्रबन्ध के प्रथम प्रकरण में भारतेन्दु- 
युग के कवियों (भारतेन्दु हरिश्चन्द्र बदरीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण 
मिश्र, अम्बिकादत्त व्यास, राधाकृष्ण दास और जगमोहनसिह) के काव्य सिद्धान्तों 
का विवेचन है। द्वितीय प्रकरण में द्विवेदी-युग के कवियों (महावीर प्रसाद 
दिवेदी, श्रीधर पाठक, अ्रयोध्यासिह उपाध्याय, जगन्ताथ दास रत्नाकर, 
मेथिलीशरण गुप्त श्रादि) के काव्यसिद्धान्तों का भ्रध्ययन किया गया है | तृतीय 
प्रकरण में वर्तमान युग के राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कवियों (माखनलाल चतुवदी, 
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रामधारी सिंह आदि), छायावादी कवियों (प्रसाद, निराला, पन्‍त और महादेवी) 
बैयक्तिक कविता के रचयिताओ्रों और प्रगतिवादी कवियों के काव्यसिद्धान्तों 


का अनुशीलन किया गया है । 


२८३- बॉगरू भाजा का रचनात्मक व्यककरस्प 
[१६५६ ई० | 


श्री जगदेव्सिह को सन्‌ १६९५६ ई० में पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय से 
भाषा-विज्ञान में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके शोध-प्रबन्ध का 
विषय था-- बाँगरू भाषा का रचनात्मवः ब्याकरण' (डेस्क्रिप्टिव ग्रामर श्रॉफ़ 


दि बाँगरू लैंगवेज ) । 


२८४- शभ्राधुनिक हिन्दी-साहित्य पर बंगला-साहित्य का 
प्रभाव 


[१६५६ ई० ] 


श्री केशवचन्द्र सिन्हा का शोध-प्रबन्ध आधुनिक हिन्दी-साहित्य पर 
बंगला-साहित्य का प्रभाव” सन्‌ [१९५६ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा 
डी० फ़िल० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुझा । 


२८४५- आधुनिक हिन्दी-कविता का काव्य-शिल्प 
[१६५६ ई० | 


श्री मोहनलाल अवस्थी को सन्‌ १६५६ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय से 
डी० फ़िल० की उपाधि मिली । उनके अनुसन्धान का विषय था -- आधुनिक 
हिन्दी-कविता का काव्य-शिल्प! । इस प्रबन्ध का प्रकाशन हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग 
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विश्वविद्यालय, प्रयाग, ने किया । प्रकाशित ग्रन्‍्थ का शीर्षक है--भ्राधुनिक 
हिन्दी-काव्य-शिल्प । 

इस प्रबन्ध में आठ अध्याय हैं। पहले अध्याय में 'शिल्प', 'कला', शैली 
आदि का शास्त्रीय विवेचन है। दूसरे श्रध्याय में काव्य के विविध विषयों का 
निरूपण है। तीसरे शअ्रध्याय के विवेच्य विषय हैं--काव्यरूप तथा नवीन 
उद्भावनाएँ। चौथे अध्याय में प्रकृति-चित्रण का अध्ययन किया गया है। 
पाँचवें अ्रध्याय में छन्‍्द-योजना की विवेचना है। छठे श्रध्याय में श्राधुनिक 
हिन्दी-कविता में रस-च्यंजना की समीक्षा की गयी है। सातवें अ्रध्याय में 
अप्रस्तुत-योजना, अलंकार और ध्वत्ति पर विचार किया गया है। आठवें 
प्रध्याय में आधुनिक हिन्दी-कविता की भाषा का अनुशीलन है । 


२८६. आदिकाल का हिन्दी-जनसाहित्य 
[१६५६९ ई० ] 


श्री हरिशंकर शर्मा ने प्रयाग विश्वविद्यालय से १६५६ ई० में डी०फ़िल० 
की उपाधि प्राप्त की। उनके श्ोध-प्रबन्ध का विषय था--आदिकाल का 
हिन्दी-जैनसा हित्य' । 


२८७. लक्षणा और उसका विस्तार 
[१६५६ ई० | 


अनुसन्धाता--श्री रामसूर्ति त्रिपाठी 
विश्व विद्यालय--हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


३श्य 
२८८. हिन्दी-भक्ति साहित्य में लोकतत्त्व 
[१६५६ ई० | 


अनुसन्धाता--श्री रवीन्द्रनाथ राय 
विश्वविद्यालय-- हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 





२८९. श्री गुरुप्रन्थ साहब में उल्लिखित कवियों के धामिक 
विद्ववासों का श्रध्ययन 


[१६५६ ई० ] 


अनुसन्धाता--श्री धर्मपाल मेनी 
विध्वविद्यालय--हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


२६९०. मध्यकालीन साहित्य में श्रवत्तारवाद 
[१६५६ ई० | 


अनुसन्धाता--श्री कपिलदेव पाण्डेय 
विश्वविद्यालय--हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 
उपाधि--पो-एच ० डी० 
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२६१. चाचा हित बृन्दावनदास और उनका साहित्य 
[१६५६ ई० ] 


प्रनुसन्‍्धाता--श्री गोपाल व्यास 
विश्वविद्यालय--श्राग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


२६९२. आधुनिक हिन्दी-काव्य में रहस्यवाद 
[#६५६ ई० | 


श्री विश्वनाथ गौड़ को सन्‌ १६५६ ई० में झ्रागरा विश्वविद्यालय से 
पी-एच० डी० की उपाधि मिली। उनके अनुसन्धान का विषय था-- 
आ्राधुनिक हिन्दी-काव्य में रहस्यवाद!। यह शोध-प्रबन्ध सन्‌ १६६१ ई० में 
नन्दकिशोर एण्ड संस, चौंक, वाराणसी, से प्रकाशित हुआझा । 

यह ग्रन्थ आठ अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम ग्रध्याय '(विषया- 
बतार' है, जिसमें अ्रद्ग त-तत्व और उस पर प्राधारित रहस्य-भावना का विवे- 
चन किया गया है। द्वितीय अध्याय में आधुनिक युग में रहस्य-भावना के 
उदित होने के कारणों का अन्वेषण किया गया है। तृतीय अध्याय में रहस्यवाद 
के स्वरूप की व्याख्या है। चतुर्थ अध्याय में रहस्यवाद के आलोचकों पर 
विचार किया गया है। पंचम अ्रध्याय में रहस्यवाद के प्रमुख कवियों 
(प्रसाद, निराला, पन्‍त और महादेवी ) की, तथा पष्ठ अध्याय में अन्य कवियों 
के रहस्यवाद का अध्ययन किया गया है। सप्तम अध्याय का प्रतिपाद्य विषय 
है-- रहस्यवाद का नूतन विकास | श्रष्टम अ्रध्याय में रहस्यवाद की शबवित, 
सीमा, हास और भविष्य का आकलन किया गया है | 


३३० 
२९३. कबन्नोजी बोली का अनुशीलन तथा 
ठेठ ब्रज से तुलना 
[१६५६ ई० | 


अनुसन्धाता--श्री शंकरलाल श्वर्मा 
विश्वविद्यालय--प्राग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


२९४. श्राध्ुनिक हिन्दो-साहित्य में नार' 
[१६५६ ई० ] 


अनुसन्धात्री-- श्री ० सरला देवी 
विश्वविद्यालय --आगग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


२९५. निम्बाकं-सम्प्रदाय और उसके कृष्णभक्‍त कवि 
[१६५६ ई० ] 


अनुसन्धाता---श्री एन० डी० शर्मा 
विश्वविद्यालयय--आगर रा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


३३९१ 
२९६. महाकवि भावुभकत के नेपालोी-रामायश और गोस्वेमी 
तुलसीदास के रामचरितमानस का तुलनात्मक अ्रध्ययन 
[१६५६ ई० | 


प्रनुसस्धात्री---भी मती कमलमाया सांकत्यायन 
विश्वविद्यालय---भाग रा 
उपाधि--पी-एच ० डो० 


२९७. हिन्दी के भक्तिकाव्य में जेन साहित्यकारों का 
योगदान (वि ० स॒ू० १४००-१७०० ) 


[१६५६ ई० ] 


अनुसन्धाता--श्री प्रेमसागर जैन 
विदव्वविद्यालय--आग रा 
उपाधि--पी-एच ०» डी ० 


२९८. हिन्दी-उपन्यास-साहित्य का शास्त्रीय विवेचन 
[१६५६९ ई० ] 


अनुसन्धाता--श्री एस० एन० अग्निहोन्री 
विश्वविद्यालय--भा ग रा 
उपाधि--पी-एच्र ० डी ० 


३३२ 
२६६. हिन्दी का प्रात्वीन और मध्यकालीन गद्य 
[१६५६ ई० | 


झ्ागरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५६ ई० में श्री प्रेमप्रकाश गौतम को 
पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । उनके अनुसन्धान का विषय था-- 
(हिन्दी का प्राचीन और मध्यकालीत गद्य । 
सात अध्यायों में विभक्‍त इस प्रबन्ध के प्रारम्भ में भूमिका-रूप में हिन्दी 
भाषा की कुछ समस्याओं (हिन्दी भाषा की परिधि, हिन्दी शब्द का श्रर्थ, 
खड़ीबोली का उद्भव, खड़ीबोली तथा दविखनी का सम्बन्ध आादि) पर 
विचार करते हुए प्रबन्ध के लेखक ने प्रथम श्रध्याय में गद्य की प्रकृति, प्राचीन 
काल में गद्य की न्‍्यूनता, गद्य-विकास के घिलम्ब के कारणों, प्राचीन गद्य के 
महत्त्व और उसके विविध रूपों तथा विषयों पर प्रकाश डालते हुए प्राचीन 
गद्य-वाइमय सम्बन्धिनी कुछ अ्रान्तियों का निवारण किया है। तदनन्तर 
द्वितीय अध्याय से सप्तमपर्येन्त १२वीं शती से लेकर १८७२ ई० तक के 
खड़ीबोली, दक्खिनी, राजस्थानी और पूर्वी हिन्दी के गद्य का साहित्यिक 
और भाषा-सम्बन्धी अध्ययन किया यया है। पुरातन गद्य परम्परा को तीन 
युगों में विभक्त किया गया है--(क) रीतिकाल से पूर्व का युग (१२वीं शर्ती 
से १६५० ई० तक), (ख) मध्ययुग (१६५१-१८०० ई०), (ग) उत्तरमध्ययुग 
(१८०१-१८७२ ई०) । 
द्वितीय अ्रध्याय के प्रारम्भ में १७वीं शताब्दी से पूर्व के खड़ीबोली-गच्च 
के प्रामाणिक नमूनों की अनुपलब्धि की सूचना देते हुए, “चंद छंद बरनन की 
महिमा' आदि तथाकथित प्राचीनतर गद्य-रचनाओरों की श्रप्रामाणिकता पर 
प्रकाश डालते हुए और रूप, देली तथा विषय की दृष्टि से रीतियुग से पूर्व के 
गद्य-वाइमय पर दृष्टिक्षेप करते हुए प्रबन्धकार ने १२वीं शती से १६५० ई० 
तक के हिन्दी-गद्य का विवरण भ्रस्तुत किया है। प्राचीन खड़ीबोली-गद्य के 
अन्तर्गत 'कुतुबशत', 'भोगलु पुरान', गेणेस गोसठ” झ्रादि; दविखिनी गद्य के 
अन्तर्गत दविखनी गधय के रूपों और विषयों का परिचय देते हुए 'ेराजुल 
आशिकौन', 'कल्मितुल हकायक', 'अहकामुस्सलात', सबरस' आदि; राजस्थानी 
गद्य के अन्तर्गत आराधना, अतिचार', बाल-शिक्षा', नवकार व्यास्यान- 
दीका', घडावश्यक बालावबीध', अचलदासखीची री वचनिका', आादिनाथ 
चरित्र! आदि; पूर्वी हिन्दी के भ्रन्तगंत 'उक्तिव्यक्तिप्रकरण', 'वर्णरत्नाकर', 
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कीतिलता', कीतिपताका', 'कालियदमन', अर्जुन भंजन' झ्रादि कितनी ही 
गद्य मय और गद्यपद्यमय मौलिक-अनूदित रचनाओ्रों का परिचय, विषय, 
साहित्यिक सौन्दर्य, रूप, शैली और भाषा की समीक्षा के साथ दिया गया है। 

तृतीय अध्याय में १६५१ से १८०० ई० तक के खड़ीबोली हिन्दी-गदय 
का इतिवृत्त प्रस्तुत किया गया है। इस समय के गय्यरूपों, शैलियों और 
विषयों पर दुकपात करते हुए प्रबन्धकार ने श्रनेकानेक मौलिक-अनूदित गद्य- 
रचनाओं का और अन्त में कुछ कागज-पत्रों का उल्लेख किया है। पूर्वंबत्‌ 
भाषा की सामान्य समीक्षा भी अन्त में प्रस्तुत की गई है। चतुर्थ अश्रध्याय में 
इस समय के हिन्दुस्तानी (उदृ ), दक्खिनी, राजस्थानी और अवधी, मैथिली 
प्रादि पूर्वी हिन्दी-प्रदेश की भाषाश्रों के गद्य का विवरण गद्यरूपों और विषयों 
की चर्चा के साथ मौलिक और टीकानुवाद के भेद से दिया गया है। इन 
ग्रध्यायों में शोधकर्त्ता ने नरसिंह गौड़ की दवावैत', अनुभव प्रकाश”, मोक्ष- 
मार्ग प्रकाश, भाषा उपनिषद', 'भाषापझपुराण', हितोपदेश वचनिका', 
सीधारस्ता, हकीकत, 'गुलजारुस्सालिकीन', 'कंजुलमोमिनीन', झादि कितनी 
ही सद्यःशोधित गद्य-पुस्तकों का विवेचन किया है। कागज-पत्रों, शिलालेखों 
और भित्तिलेखों का भी उल्लेख किया गया है । प्रत्येक विभाषा के गद्य-विवरण 
के अन्त में गद्य की सामान्य भाषा-समीक्षा भी प्रस्तुत की गयी है | 

पंचम अध्याय में गद्य-रूपों के विकास पर दुकपात करते हुए श्र एततू- 
कालीन गद्यविधाशओों, होलियों और विषयों की चर्चा करते हुए अनुसन्धाता ने 
१९वीं गती के १८७२ ई० तक के ललित खड़ीबोली-गद्य का इतिहास प्रस्तुत 
किया है। षष्ठ अध्याय में खड़ीबोली के इस समय के उपयोगी गद्य की 
(दर्शन, धर्म, राजनीति, शकुन, ज्योतिष, चिकित्सा आदि विषयों की मौलिक 
गद्य पुस्तकों, अनूदित, टीकात्मक रचनाओं, पाठ्य-पुस्तकों, कागज-पत्रों और 
अ्रन्त में पत्र-पत्रिकाओं के गद्य की) समीक्षा की गयी है। साथ ही इस समय 
के विद्यालयों, अध्यापकों और पाठ्य-पुस्तक-निर्माताभ्रों का भी परिचय दिया 
गया है। इन अ्रध्यायों में 'प्रेमसागर” “नासिकेतोपाख्यान' श्रादि सुज्ञात ग्रन्थों 
के साथ अनेकानेक अज्ञात ग्रन्थों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। श्रन्त में 
गयभाषा के स्वरूप और विकास पर प्रकाश डाला गया है। सप्तम अध्याय में 
इस काल के हिन्दुस्तानी (उर्द) और दक्खिनी के गद्य की संक्षिप्त चर्चा के 
साथ एतत्युगीन राजस्थानी और पूर्वी हिन्दी के गद्य की (जो प्रायः खड़ीबोली 
से प्रभावित है) विवेचना की गई है । मौलिक रचनाग्रों और टीकानुवादों के साथ 
कागज-पत्रों का भी उल्लेख किया गया है। भन्त में परिशिष्ट में अजमाषा 
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गद्य का संक्षिप्त इतिवृत्त देते हुए प्राचीन गद्य-रचनाओ्रों की सूची के साथ जिम 
पत्रिकाओं, पुस्तकालयों और संग्रहालयों का उपयोग किया गया है उनकी सूची 
प्रस्तुत की गयी है। 


३००. बघेली लोकसाहित्य का श्रध्ययन 
[१६५६ ई० | 


अनुसन्धाता--श्री बी० पी० शुक्ल 
विश्वविद्यालय--आ्रग रा 
उपाधि--पी-एच० डी० 


३०१. खड़ीबोली (बोलीरूप) के विकास का श्रध्यपन 
[१९५६ ई० | 


अनुसन्धाता--श्री हरिश्चन्द्र शर्मा 
विश्व विद्यालय--अआाग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


३०२. हिन्दी-कृष्णभक्ति-काब्य में सली-भाव 
[१६५६ ई० ] 


श्री शरण बिहारी गोस्वामी का शोध-प्रबन्ध॑ 'हिन्दी-कृष्णभवित-कांव्य में 
सखी-भाव' सन्‌ १६९५६ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 

उपासना ओर साहित्य का विधिवत्‌ अ्रध्ययत करते के लिए प्रबन्ध को 
दो भागों में बाँठ लिया गया है--सिद्धान्त और साहित्य । सिद्धान्त-पक्ष के 
अ्रथम अध्याय में विषय का परिचय दिया गया है। द्वितीय भ्रध्याय में सखी- 
भाव की पृष्ठभूमि और उसके उपादानों का विवेचन किया गया है। इस क्रम 
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में संघंशील राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक रीतियों, धर्म-भावना प्रादि 
का निरूपण किया गया है। कान्ता-भाव और युगल-उपासना-परक सखी-भाव, 
वैष्णवों के लीला-दृष्टिकोण, तन्‍त्रों से सखी-भाव के सम्बन्ध आदि की भी 
व्याख्या की गयी है। तृतीय अध्याय में गोपीतत््व और सखीतत्त्व का विस्तृत 
परिचय दिया गया है । चतुर्थ अध्याय में उपास्य-तत्त्व का विवेचन है। इसमें 
प्रतिपादित किया गया हैं कि सखी-भाव के उपास्य रसरूप राधा-विहारी हैं । 
ये ब्रज के श्रीकृष्ण और राधा से भिन्‍न हैं। ये नित्ययुग्म और अवतारी हैं । 
नित्यविहार ही सखीभावोपासकों का उपास्य है। इसी में प्रवेश प्राप्त करना 
उनका लक्ष्य है। पंचम अध्याय में सखी-भाव की उपासना-पद्धति का दिग्दशेन 
कराने के लिए स्वामी हरिदास के सखी-सम्प्रदाय की उपासना-पद्धति का 
परिचय प्रस्तुत किया गया है । 

साहित्य-पक्ष के प्रथम अध्याय में सली-भाव के साहित्य की विशालता का 
अनुमान कराकर इसकी सूक्ष्म श्रभिव्यंजना-शली भ्ौर रस-परिपाटी की समीक्षा 
की गयी है। द्वितीय श्रध्याय में सखी-सम्प्रदाय के प्रमुख सखीभावोपासक 
रसिकों एवं उनके काव्य का परिचय कराया गया है। तृतीय अध्याय में 
राधावल्‍लभीय रसिकों की सखी-भाव-सम्बन्धी रचनाओ्रों का विवेचन है। 
चतुर्थ भ्रध्याय में निम्बारक-सम्प्रदाय के कवियों के सखी-भाव का श्रध्ययन है । 
पृंचम ग्रध्याय में गौड़ीय सम्प्रदाय के हिन्दी-कवियों की श्रालोचनां की गयी 
है । षष्ठ अध्याय में वललभ-सम्प्रदाय के सखीभावोपासक कवियों का परिचय 
है। सप्तम श्रध्याय में वंशीअलिजी के सम्प्रदाय का परिचय दिया गया है | 
प्रष्टम' अध्याय में प्रणामी-सम्प्रदाय की सखीभावोपासना का अ्रध्ययन है । 
नवम अध्याय में चरणदासी सम्प्रदाय का विवेचन है। उपसंहार में सम्पूर्ण 
अध्ययन के निष्कर्ष और उपलब्धियों का विवरण है । 


३०३. हिन्दी भाषा का ध्वनियुलक अ्रध्ययन 
[१६५६ ई० | 


झनुसन्धाता-- श्री नानक शरण निगम 
विश्वविद्यालय --आगरा 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


३३६ 
३०४. आधुनिक हिन्दी-काव्य में प्रतीक-विधान 
(१८७५ से १६३५ ई० तक) 
[१६५६ ई० | 


अनुसन्धाता--श्री नित्यानन्द शर्मा 
विश्वविद्यालयय--आगरा 
उपाधि--पी-ए च० डी ० 


३०५. हिन्दी तथा मराठी उपन्यासों का तुलनात्मक श्रध्ययन 
(१६००-१६४०) 
[१६५६ ई० | 


अनुसन्धाता--श्री शान्तिस्वरूप गुप्त 
विश्व विद्यालय---आग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


३०६. सन्‍्त-वेष्णव-काव्य पर तान्त्रिक प्रभाव 
( १४००-२१७०० ) 
[१६५६९ ई० | 


अनुसन्धाता--शभ्री विश्वम्भर नाथ उपाध्याय 
विश्वविद्यालय--अ्राग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


३३७ 
३०७. सनन्‍्तकवि पलटृदास और सन्‍्त-सम्प्रदाय 
[१६५६ ई० ] 


अनुसन्धाता--श्री प्रयागदत्त तिवारी 
विश्वविद्यालयय--पअभ्राग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


३०८. मथुरा जिले की बोलियाँ 
[१६५६ ई० | 


प्रनुसन्धाता-- श्री सी० बी० रावत 
विश्वविद्यालय--श्राग रा 
उपाधि-- पी-एच ० डी ० 


३०६. कविवर बनारसीदास--जीवनी श्रोर कृतित्व 
[१६५६ ई० ] 


भ्रनुसन्धाता--श्री रवीन्द्रकुमार जैन 
विश्वविद्यालय---आ्ाग रा 
उपाधि--पा-एच ० डी ० 
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३१०. पन्द्रहवों शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी तक हिन्दी- 
साहित्य के काव्यरूपों का अ्रध्ययन 


[१९६५६ ई० ] 


झगनुसन्धाता--श्री राम बाबू शर्मा 
विदवविद्यालय---आगरा 
उपाधि--पौ-एच ० डौ० 


३११- मीराँ के साहित्य के मृल स्रोतों का अनुसन्धान 
[१६५६ ई० | 


अनुसन्धात्री--श्री ० विमला गौड़ 
विदवविद्यालय--श्राग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


३१२. गोस्वामों तुलसोदास--रत्नावली को जीवनी और 
रचना एवं सुकरक्षेत्र के तादत्म्य तथा इतिवृत्त के विशिष्ट 
परिचय से समन्वित गोस्वामी तुलसीदास के जन्म-स्थान, 
श्राविभाव-काल, परिवार, व्यक्तित्व श्रादि का 
आझालोचनात्मक श्रध्ययन 


[१६५६ ई० ] 


डा० रामदत्त भारद्ाज का उपयुक्त शोधप्रबन्ध सन्‌ १६५६ ई० में 
श्रागरा विश्वविद्यालय की डी० लिटू० की उपाधि के लिए स्वीकत हुमा । इसका 
प्रकाशन भारती साहित्य मन्दिर, फ़व्वारा, दिल्‍ली, ने सन्‌ १६६२ ई० में 
किया । प्रकाशित ग्रन्थ का अभिधान है-- 
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गोस्वामी तुलसीदास 
व्यक्तित्व : दर्शन : साहित्य 


प्रस्तुत शोधप्रबन्ध पनद्रह अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम 
अध्याय के (क) भाग में यूरोपीय विद्वानों के अनुसन्धानों की प्रौर (सं) भाग 
में भारतीयों द्वारा की गयी गवेषणा की चर्चा की गयी है। द्वितीय अध्याय 
में भ्रान्त साहित्य (तुलसीचरित, मूल गोसाईचरित और घटरामायन) की 
आलोचना है। तृतीय अ्रध्याय में सूकरक्षेत्र की तत्ता पर प्रकाश डाला गया 
है। लेखक की मान्यता है कि सूकरक्षेत्र एटा जिले में गंगा के उपकंठ पर 
विद्यमान है । चतुर्थ अध्याय में गोस्वामीजी के जन्मस्थान पर विचार किया 
गया है। अनुसन्धाता के मत से"उपयु कत सूकरक्षेत्रांतगेंत गंगोपकंठस्थ रामपुर 
ही तुलसीदास की जन्मभूमि है। पंचम अध्याय में गोस्वामीजी की जन्म- 
मरण-तिथि पर विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला गया है कि तुलसी का जन्म- 
काल सम्भवत: सं० १५६८ और मृत्युकाल निशचय ही सं० १६८० है। षष्ठ 
भ्रध्याय में अन्त:साक्ष्य और सोरों-सामग्री के श्राधार पर तुलसीदास की वर्णा- 
कृति, चित्र-प्रतिमा एवं स्वभाव-प्रकृति का उल्लेख किया गया है । 

सप्तम अध्याय में सोरों-सामग्री का सचित्र परिचय एवं हस्तलिखित 
पुस्तकों का विवरण दिया गया है । श्रष्टम ग्रध्याय में रत्नावली को गोस्वामी- 
जी की पत्नी मानते हुए उनके झात्मपरिचय, काव्यकौशल और दर्शन पर 
विचार किया गया है। नवम भश्रध्याय में अन्तःसाक्ष्य के आधार पर गोस्वामी- 
जी को जीवन-चर्चा की गयी है। 

दशम अध्याय में गोस्वामीजी की साहित्यिकता का निरूपण है। एकादश 
ग्रध्याय में कवि के प्रकीर्ण विचारों का सामंजस्य उपस्थित किया गया है। 
द्वादश अध्याय में तुलसी के दाशंनिक विचारों की विवेचना है। त्रयोदश 
अ्रध्याय में उनके मनोवैज्ञानिक विचारों का श्रध्ययन किया गया है। चतुर्दश 
श्रष्याय में उनके आाचा रशास्त्र का अ्नुशीलन है। पंचदछ् अध्याय में उनके 
राजनेतिक विचारों एवं रामराज्य के गौरव का उपस्थापन है। परिशिष्ट में 
तुलसीदास के अ्रध्ययन से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री का उल्लेख है । 


३४०७० 


३१३- ग़ुरु-प्रन्थ-साहित्य 
[१९६५९ ई० | 


अनुसन्धाता--श्री रामकुमार शुक्ल 
विश्वविद्यालय--नागपुर 
उपाधि--पी-एच ०» डी ० 


३१४. हिन्दी-साहित्य में राष्ट्रीय काव्यधारा का विक्रास 
[१६५६९ ई० | 


अ्नुसन्धाता--श्री क्रान्तिकुमार शर्मा 
विश्वविद्यालयय--नागपुर 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


३१५. प्रेमचन्द तथा प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी-उपन्यास को 
प्रवृत्तियों 


[१६५६ ई० ] 


श्री सुषमा धवन का शोधप्रबन्ध '्रेमचन्द तथा प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी- 
उपन्यास की प्रवृत्तियाँ सन्‌ १६५६ ई० में पंजाब विश्वविद्यालय की 
पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । इस प्रबन्ध का प्रकाशन 
'हिन्दी-उपन्यास' के नाम से सन्‌ १९६१ ई० में राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली, 
द्वारा हुआ । इस शोधप्रबन्ध की विवेच्य सामग्री निम्नांकित सात शीर्षकों के 
श्रन्तर्गत उपस्थापित की गयी है--विषय-प्रवेश, सामाजिक उपन्यास, व्यक्तिवादी 
उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, समाजवादी उपभ्यास, ऐतिहासिक 
उपन्यास और उपसंहार ) 


३४१ 
३१६. श्री हित श्रुवदास श्रोर उनका साहित्य 
[१६५६ ई७ | 


प्रनुसन्धाता--भी केदारनाथ दुबे 
विश्वविद्यालय--पंजाब 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


३१७. प्रसाद---चिन्तन और कला 
[१६५६ ई० ] 


ब्रनुसन्धाता--श्री दुर्गादत्त मेनन 
विश्वविद्यालय--पंजाब 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


३१८. सिद्धों की संधा भाषा 
[१६५६ ई० | 


अनुसन्धाता---भ्री मंगलबिहारी शरण 
विश्वविद्यालय--पटना 
उपाधि---पी-एच ० डी० 


३१६. गुजरात की हिन्दी-सेवा 
[१६५६ ई० | 


ग्रनुसन्धाता---्री अभ्बाशंकर नागर 
विश्वविद्यालय---राजस्थान 
उपाधि---.पी-एच ० डी ० 


३४२ 
३२०. श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में समालोचना का विकास 
[१६५६ ई० ] 


श्री वेंकट शर्मा को सन्‌ १६५६ ई० में राजस्थान विश्वविद्यालय थे 
पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्ति हुईै। उनका शोध-विषय था--'आधुनिक 
हिन्दी-साहित्य में समालोचना का विकास । गत्माराम एण्ड संस, दिल्‍ली, ने 
इस प्रबन्ध का प्रकाशन इसी नाम से १६६२ ई० में किया । 

प्रस्तुत प्रबन्ध ग्यारह अध्यायों में विभकत है| प्रथम अ्रध्याय है--'जीवन, 
साहित्य और समालोचना' जिसमें यह संकेतित किया गया है कि आधुनिक 
हिन्दी-समालोचना-विधा के निर्माण में इन तीनों शक्तियों का दाय क्या है। 
द्वितीय भअ्रध्याय में वर्तमान युग-जीवन की सामान्‍य प्रवृत्तियों का उल्लेख करके 
मुख्य रूप से आधुनिक हिन्दी-साहित्य के रचनात्मक पक्ष का विवेचन किया 
गया हैं। तृतीय अध्याय में आधुनिक हिन्दी-समालोचना के स्रोतों का निरूपण 
है। चतुर्थ अध्याय में प्राधुनिक हिन्दी-समालोवना का काल-विभाग किया 
गया है। पंचम अध्याय में आधुनिक हिन्दी-समालोचना के प्रवरतंन-काल का, 
षष्ठ अध्याय में उसके संवर्धन-काल का, सप्तम अध्याय में विकास-काल का, 
तथा अष्टम और नवम भअ्रध्यायों में उसके प्रसार-काल का भअ्रध्ययन किया गया 
है। दशम श्रध्याय में समालोचना के विकास-पथ की समस्याझ्रों एवं स्वतत्त्र 
मानदंडों पर विचार किया गया है। उपसंहार नामक एकादश अध्याय में 
आ्राधुतिक हिन्दी-समालोचना की उपलब्धियों श्ोर आवश्यकताश्रों का सारभूत 
विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है | 


३२१. राजस्थानी लोकगीत 
[१९६५६ ई० | 


अनुसन्धात्री--शभ्री स्वर्णलता अग्रवाल 
विश्वविद्यालय--रा जस्थान 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


३१४२ 


३२२: आ्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में श्राख्यायिका के विकास 
का आलोचनात्मक शअ्रध्ययन 


[१६५६ ई० | 


अनुसन्धात्री---श्री सीता हांडा 
विश्वविद्यालय--राजस्थान 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


३२३. गुरुमुखी लिपि में उपलब्ध हिन्दी-काव्य का आलोच- 
नात्मक अध्ययन (सत्रहवीं और श्रठारहवीं शती) 


[१६५६ ई० ] 


श्री हरमजनसिह को दिल्‍ली विश्वविद्यालय से सन्‌ १६५६ ई० में पी-एच ० 
डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके शोधप्रबन्ध का विषय था--- गुरुमुखी लिपि में 
उपलब्ध हिन्दी-काव्य का आलोचनात्मक अध्ययन (सत्रहवीं और अ्रठारहवीं 
शताब्दी ) । यह प्रबन्ध भारती साहित्य मन्दिर, फ़व्वारा, दिल्‍ली, से प्रकाशित 
हो रहा है । 

इस शोधप्रबन्ध का विभाजन तीन खण्डों में किया गया है। प्रथम खण्ड 
के छः अध्यायों में ऋ्रमश:ः गुरु-बाणी, गुरु-दास-वाणी, कच्ची-वाणी, उदासी 
सन्‍्तों की वाणी और निर्मेल (निर्मेला) सन्‍तों की वाणी का अनुशीलन किया 
गया है। द्वितीय खण्ड में प्रबन्धकाव्यों की समीक्षा की गयी है। इस खण्ड के 
चार शअ्रध्यायों में ऋ्रश: पौराणिक प्रबन्धों, ऐतिहासिक प्रबन्धों, प्रेम-प्रबन्धों 
एवं उपाख्यानों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। तृतीय खण्ड का प्रतिपाच्च 
दरबारी काव्य है। इस खण्ड के प्रथम अध्याय में गुरुदरबारी काव्य और 
द्वितीय अ्रध्याय में राजदरबारी काव्य की विवेचना है । 


३४४ 
३२४. आधुनिक हिन्दो-काव्य में विरह 
[१६५६ ई० | 


अ्नुसन्धात्री--भीमती मधुरमालती सिंह 
विश्वविद्यालय--दिल्‍्ली 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 

यह शोधप्रबन्ध छप रहा है । 


३२५. छायावाद-प्रुग के परचात्‌ हिंन्दी-क्राव्य की विभिन्‍्त 
विकास-दिशाएँ 


[१६५६ ई० ] 


श्री शिवकुमार मिश्र का शोधप्रबन्ध छायावाद-युग के पश्चात्‌ हिन्दी- 
काव्य की विभिन्‍न विकास-दिशाएँ सम्‌ १६५६ ई० में सागर विश्वविद्यालय 
द्वारा पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। प्रनुसन्धान प्रकाशन, 
प्राचार्य नगर, कानपुर, ने इस शोधप्रबन्ध का प्रकाशन, सन्‌ १६६२ ई० में 
नया हिन्दी-काव्य' के नाम से किया । 

इस ग्रन्थ में 'विषय-प्रवेश” और 'उपसंहार' के अतिरिक्त नौ अध्याय हैं। 
पहले प्रध्याय में आ्राथिक-राजनी तिक, सामाजिक-सांस्कृतिक तथा अ्रन्तराष्ट्रीय 
परिवेश का अ्रध्ययन है । दूसरे और तीसरे अध्यायों में ऋमागत काव्यधाराश्रों 
एवं उनके प्रतिनिधि कवियों का अनुशीलन किया गया है । चौथे, पाँचवें और 
छठे भ्रध्यायों में क्रमश: उत्तरछायावादी व्यक्तिपरक काव्य, प्रगतिवादी काब्य 
भौर प्रयोगवादी काव्य की समीक्षा की गयी है। सातवें अ्रध्याय में मध्यवर्ती. 
काव्य का विवेचन है। आठवें अ्रध्याय का आलोच्य विषय है--नव्यतर 
गीत-कविता । नवें ग्रध्याय में 'काव्यरूप : कला और शिल्प' का भ्रध्ययन किया 
गया है । 


३४५ 
३२६. बीसवीं शताब्दी के हिन्दी-काव्य श्रोर सलयालम- 
काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन 
[१९६५९ ई० ] 


प्रनुतन्‍्धाता--श्री एन० ई० विश्वनाथ अय्यर 
विश्वविद्यालय-- सागर 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


३२७. कृष्णकाव्यधारा में मुसलमान कवियों का 
योगदान ( १२६०००१८५० ) 


[१९५६ ई० | 


झनुसन्धाता--श्री हरीसिंह 
विश्वविद्यालय--मुस्लिम विश्वविद्यालय, भश्रलीगढ़ 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


३२८. प्रसाद की काव्य-प्रवृत्ति 
[१६५६ ई० | 


अनुसन्धाता--श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह 
विश्वविद्यालय--बिहा र 
उपाधि---पी-एच ० डी० 


३४७ 


स्पष्टीकरण करते हुए अलंकारशास्त्र के उन समस्त सम्प्रदायों का अनुशीलन 
किया गया है जो काव्य के कलापक्ष का विशेष रूप से उद्घाटन करते हैं । 

तृतीय प्रकरण पाइचात्य काव्य-शिल्पविधि का स्वरूप स्पष्ट करता है। 
प्रतीक, बिम्ब भ्रादि शिल्पविधि के तत्त्व पाश्चात्य काव्य-शास्त्र के ही अंग हैं। 
इस प्रकरण में इन तत्त्वों की ऐतिहासिक परम्परा को स्पष्ट करते हुए इनकी 
प्रकृति श्रौर विकास का अध्ययन किया गया है। “मिथ” (पुराख्यानतत्त्व) का 
व्यापक अर्थ में ग्रहण करके उसके श्रन्तर्गंत किवदन्तियों, धर्माधारित मान्यताश्रों, 
पारलौकिक घटनाविश्वास तथा लोकप्रचलित कथाझओ्रों का भी समावेश कर 
लिया गया है। चोथे प्रकरण में भारतीय काब्य-शिल्पविधि के समस्त उपयोगी 
तत्वों को एक साथ रखकर उन्हें श्राधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्पविधि के अंग- 
स्वरूप प्रतिष्ठापित किया गया है। इस सन्दर्भ में प्रतीकों और बिम्बों का 
वर्गीकरण भी किया गया है। 

पाँचवें और छठे प्रकरणों में हिन्दी-साहित्य के वीरगाथा-युग से लेकर 
दिवेदी-युग तक के काव्य पर शिल्पविधि की दृष्टि से विचार किया गया है। 
इन प्रकरणों में प्रत्येक युग के प्रतिनिधि कवियों की रचनाओं का श्रध्ययन 
करते हुए इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया गया है कि किस कवि में शिल्प- 
विधि का कौन-सा अंग व्यापकतया प्रयुक्त हुआ है। बाद के प्रकरणों में पूर्व- 
स्थापित्त शिल्पविधि के अंगों के श्राधार पर आधुनिक हिन्दौ-कविता की शिल्पिक 
विशेषताओं (प्रतीक, बिम्ब, रूपकोक्ति और पुनराख्यानतत्त्व) का विस्तृत 
विश्लेषण है। आधुनिक हिन्दी-कविता के लयाधारों और उसकी छांदर्सिक 
नवीनताझ्रों को भी यथासाध्य स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। साथ ही, 
काव्यशलियों के शिल्प-सम्बन्धी दोषों पर भी सम्यक्‌ प्रकाश डाला गया है। 


३३२- कम्बरामायणास और तुलसी-रामायरा का 
तुलनात्मक भ्रध्ययन 
[१६९५६ ई०] 


श्री सु०.शंकर राजू नायडू का शोधप्रबन्ध 'कम्बरामायणम्‌ और तुलसी- 
ग्रमायण का तुलनात्मक अध्ययन सन्‌ १६५६ ई० में मद्रास विश्वविद्यालय 
की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । अंग्रेजी में लिखित यह प्रबन्ध 
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तमिल-विभाग के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था । डा० नायड ने बतलाया है 
कि इसका प्रकाशन होने जा रहा है | 


३३३. दविखनी का प्रारम्भिक गलय 
[१६५६ ई० | 


अ्नुसन्धाता--श्री राजकिशोर पाण्डेय 
विश्वविद्यालय---उस्मानिया, हैदराबाद 
उपाधि--पीं-एच ० डी० 


३३४. तुलसी-दशंन-सीर्मांसा 
[१६६० ई० | 


मेरा शोधप्रबन्ध 'तुलसी-दर्शन-मीमांसा' सन्‌ १६५६ ई० में लखनऊ 
विश्वविद्यालय द्वारा डी० लिट० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ जिस पर 
मुझे सन्‌ १९६० ई० में उक्त उपाधि प्राप्त हुईं। यह प्रबन्ध लखनऊ विश्व- 
विद्यालय द्वारा श्ं० २०१८ में प्रकाशित हुआ । 

यह ग्रन्थ नौ अध्यायों में विभाजित है । “उपक्रम' नामक प्रथम अध्याय में 
भारतीय दर्शन के स्वरूप, विशेषताओं भौर प्रतिपादन-शैली: कवि की दाशे- 
निकता एवं तुलसीदास की दाशंनिकता के प्रेरक तत्त्वों का संक्षिप्त निरूपण 
है। द्वितीय अ्रध्याय में ब्रह्म राम के स्वरुपलक्षण, तटस्थलक्षण, नियुण- 
सगुण-रूप, निगु ण-सगुण-निरूपण की विशेषताभों, राम के विराट रूप, अब- 
तार-निरूपण, माया के विविध रूपों श्रौर सीता के स्वरूप, भिदेव श्रौर उनकी 
झक्तियों के स्वरूप की मीमांसा करके तुलसीदास को समस्वय-भावना का 
निर्देश किया गया है। तृतीय श्रध्याय में चेतन जीव का भ्रध्ययत किया गया 
है। इसके विवेज्य विषय हैं--नजीव का लक्षण, कर्मवाद, जीव की त्रिविध 
शक्तियाँ और त्रिविध कम, दैववाद, पुरुषार्थेंवाद, संयागवाद, ईश्वर झोर . 
जीव, जीव और जगतू, जीव के त्रिविध शरीर--का रण, सूक्ष्म (अन्तःकरण- 
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चतुष्टय, सहज प्रवृत्तियाँ, मानस रोग, इन्द्रियाँ, पंचप्राण) भौर स्थल (पाँच 
कोश), जीव की चार अवस्थाएँ, विविध प्रकार के जीव, मुक्ति और मुक्त जीव, 
नीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति, चतुविध भकक्‍त और उनका तारतम्य । चतुर्थ 
अ्रध्याय में जड़-जगत्‌ के झ्ाविर्भाव, सृष्टिक्रम, कालवाद, स्वभाववाद, कर्मवाद, 
त्रिविध गुणों, प्रकृति-सृष्टि, द्विविध प्रकृतियों, पंचीकरण की प्रक्रिया, ब्रह्माण्ड 
ग्रोर सप्तावरण, सृष्टि-विस्तार, प्रलय, जगत के स्वरूप, जगत्कारणवाद और 
बेकुण्ठ लोक का निरूपण किया गया है। 

पंचम अ्रध्याय में मोक्षसाधन का सामान्य विवेचन है। विभिन्‍न प्रसंगों में 
परिगणित साधनों की विचार-चर्चा करते हुए यह प्रतिवादित किया गया है 
कि मोक्ष के तत््वतः दो ही साधन हैं--ज्ञान और भक्ति । कारणनिर्देशपूर्वक 
भवित को श्रेष्ठता प्रतिपादित की .गयी है। ज्ञान-वैराग्य और भवित के पूर्वा- 
पर सम्बन्ध तथा भक्ति की सुगमता एवं दुस्साध्यता का भी उपस्थापन किया 
गया है। षष्ठ अध्याय में निम्नांकित श्ीषकों के अ्रन्तर्गत 'धर्मविधि” का 
अनुशीलन किया गया है--धर्म-लक्षण, धर्म-मूल, साधारण धर्म, धर्ममय रथ, 
वर्णावर्म, श्राश्नमधर्म, संस्कार, राजधर्म, स्त्रीधर्म, धर्मसाधन और अ्रधर्म । 
सप्तम प्रध्याय में ज्ञान-लक्षण, ज्ञान के प्रमाकारक और श्रनुभवकारक साधनों, 
सप्तपदा ज्ञानभूमि श्रादि का आख्यान करते हुए 'ज्ञान पंथ' की विवेचना की 
गयी है। अ्रष्टम अध्याय में शास्त्रसम्मत भक्ति-सिद्धान्त का व्यास्यान करके 
तुलसीदास के भक्तिमत का विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया है। नवम 
अध्याय में वेदों, उपनिषदों, पांचरात्र आगम, ब्रह्मगाद, विशिष्टाद्व तवाद, 
रामानन्द-सम्प्रदाय, शुद्धाद तवाद, सांख्य-पोग, भक्तिशास्त्र, गीता और पुराणों 
के दार्शनिक सिद्धान्तों के साथ तुलसो-दर्शन का साम्य-वषम्य बतलाते हुए यह 
स्थापना की गयी है कि तुलसीदास की विचारधारा पौराणिक विचारधारा 
है, उनका दर्शन समन्वयवादी दर्शन है । 

'अनुबन्ध में तुलसी-दर्शन की दृष्टि से दो अन्य उपयोगी विषयों का भी 
अध्ययन अस्तुत किया गया है-- तुलसीदास का काव्य-दर्शन, भक्ति रस और 
वुलसी-साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति । 
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३३४. ब्रजभाया के कृष्णभक्ति-क्ाव्य में 
ग्रभिव्यंजना-शिल्प 


[१६६० ई० ] 


श्रीमती सावित्री सिन्हा का शोधप्रबन्ध 'ब्रजभाषा के क्ृष्णभक्ति-वाब्य 
में अभिव्यंजना-शिल्प' सन्‌ १६६० ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की ही 
लिट० उपाधि के लिए स्वोकहृत हुआ । इसका प्रकाशन नेशनल पब्लिशिग 
हाउस, दिल्‍ली, ने किया । 

इस प्रबन्ध में, भूमिका और उपसंहार के अ्रतिरिक्त, सात अध्याय हैं। 
भूमिका में विषय के सेद्धांतिक पक्ष का निरूपण किया गया है। इसके प्रथमांश 
में 'अभिव्यंजना' के अर्थ का विवेचन और उसके तत्त्वों का संक्षिप्त उल्लेख 
किया गया है। द्वितीयांश में सूर-पूर्व ब्रजभाषा में लिखित इष्णभव्ति-काव्य 
का संक्षिप्त मूल्यांकन है। तृतीय अंश में ब्रज॒भाषा के कृष्णभक्ति-काव्य का 
संक्षिप्त सर्वेक्षण है । 

प्रबंध के प्रथम अध्याय में ऋष्णभक्ति-काव्य के प्रतिपाद्य के विभिन्‍न रुपों 
का विवेचन किया गया है । द्वितीय अध्याय में काव्यभाषा की विशेषताश्रों कौ 
दृष्टि से आलोच्य कवियों की भाषा का अ्रध्ययत किया गया है तथा ब्रजभाषा 
की समृद्धि और परिष्करण में उनका जो योग रहा है, उसका विवेचन किया गया 
है, इसी अध्याय में उनके द्वारा प्रयुक्त मुहावरों श्र लोको कितियों का अ्रध्ययन- 
विवेचन भी है। तृतीय अध्याय में कृष्णभक्ष्त कवियों की भाषा का अध्ययन प्रस्तुत 
किया गया है। भाषा-सज्जा के उपकरणों का विवेचन करते हुए आदर्श वर्ण- 
योजना तथा दब्दालंकारों के प्रयोजन के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। उन्हीं 
मानदण्डों के भ्रनुसार आलोच्य कवियों की रचनाओं की परीक्षा की गयी है। 

चतुर्थ श्रध्याय का विवेच्य विषय है--कंष्णमक्त कवियों की लक्षित चित्र- 
योजना । इसमें यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि इन कवियों की 
चित्र-कल्पना ने तत्कालीन चित्रकला को आधारभूमि प्रदान करके मध्यकालीन 
चित्रकला के रूपनिर्माण तथा विकास में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। पंचम 
प्रध्याय में उनकी अप्रस्तुत-योजना के विविध रूपों, अलंकरण-सामग्री तथा 
उपसान-योजना सम्बन्धी कौशल का विवेचन किया गया है । 

षष्ठ भ्रध्याय में इन कवियों द्वारा प्रयुक्त छनन्‍्दों तथा उनके काव्य में प्राप्त 
बाह्य संगीत के तत्त्वों के विवेचन द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि प्रायः सभी 
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कृष्णभवत कवि वाग्गेयकार' थे जिन्होंने संगीत-विधान से युक्त काव्य-रचना 
की थी । सप्तम श्रध्याय में विविध काव्यरूपों की दृष्टि से कृष्णभक्ति-काव्य 
का अध्ययन किया गया है। ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए अभिव्यंजना-शिल्प 
के क्षेत्र में कणभक्त कवियों की सिद्धि का आकलन किया गया है । 


३३६. अ्रष्टछाप कवियों की कविता का सांस्कृतिक श्रध्ययन 
[१६६० ई० ] 


कुमारी मायारानी टंडन का शोधप्रबन्ध अ्रष्टछाप कवियों की कविता का 
सांस्कृतिक अध्ययन सन्‌ १६६० ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० 
डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । इस प्रबन्ध का प्रकाशन हिन्दी साहित्य 
भंडार, गंगाप्रसाद रोड, लखनऊ, से हुआ। प्रकाशित ग्रन्थ का नाम है-- भ्रष्ट- 
छाप-काव्य का सांस्कृतिक मूल्यांकन” । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में विषय-प्रवेश और मूल्यांकन के अतिरिक्त नौ पक्षों पर 
विचार किया गया है। प्रथम परिच्छेद प्राकृतिक वातावरण से सम्बन्धित है । 
द्वितीय परिच्छेद भ्रष्टछाप-काव्य में चित्रित सामान्य जीवन के चित्रण को 
लेकर लिखा गया है। तृतीय परिच्छेद में अ्रष्टछापी कवियों के काव्य में 
चित्रित पारिवारिक जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है। चतुर्थ परिच्छेद 
में सामाजिक-जी वन-चित्रण की विवेचना है । पंचम परिच्छेद वाणिज्य, व्यव 
साय और जीविका के साधनों से सम्बन्ध रखता है। षष्ठ परिच्छेद में अष्ट- 
छापी कवियों के राजनैतिक-जीवन-सम्बन्धी विचार दिये गये हैं। सप्तम 
परिच्छेद में भक्ति-धर्म-सम्बन्धी, तथा अष्टम परिच्छेद में दाशनिक विचारों 
का अध्ययन है। नवम परिच्छेद में अष्टछापी कवियों के साहित्य, कला और 
विज्ञान सम्बन्धी विचारों का परिचय देते हुए उनके काध्य के सांस्कृतिक महत्त्व 
पर प्रकाश डाला गया है! द 
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३३७. तुलसी की काव्यकला 
[१६६० ६० | 


कुमारी भाग्यवती सिंह को सन्‌ १६६० ई० में ललनऊ विश्वविद्यालय मे 
पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके अनुसंधान का विषय था--तुलसी 
की काव्यकला । यह ग्रन्थ सरस्वती पुस्तक सदन, मोती कटरा, आगरा, से 
प्रकाशित हुआ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध बारह अध्यायों में विभवत है। उनके प्रतिपाद्य विषय क्रमशः 
इस प्रकार हैं--काव्य और कला, तुलसी का काव्य भर कला सम्बन्धी दृष्टि 
कोण, तुलसी की कला में मर्यादा और ओचित्य, तुलसी की शब्दप्रयोग- 
सम्बन्धी कला, तुलसी के काव्य में संगीत-तत्त्व और चित्रात्मकता, श्रलंकार 
और ध्वनि सम्बन्धी विशेषताएँ, तुलसी का प्रवन्ध-सौष्ठवः और वर्णन-पद्धति, 
तुलसी के चरित्र-चित्रण की कला, छन्द-योजना और संवाद-कला, तुलसी के 
काव्य में भाव-वर्णन तथा रस-निरूपण, शैली और उक्ति-वैचित््य, तुलसी की 
कला में प्रभावात्मकता । 


३३८. हिन्दी के नाट्य-रूपों का विकास-..एक 
शिल्पगत प्रध्ययन 


[१६६० ६० ] 


श्री सुरेशचन्द्र अवस्थी का शोधप्रबन्ध हिन्दी के नाठय-रूपों का विकास-- 
एक शिल्पगत अध्ययन सन्‌ १६६० ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० 
डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्ना । 

यह शोबप्रबंध छः भ्रध्यायों में विभाजित किया गया है । पहले अध्याय में 
विषय-विवेचना के क्षेत्र और स्वरूप आदि का स्पष्टीकरण करके प्रबन्ध को 
मूल स्थापनाओं का उल्लेख किया गया है। दूसरे अध्याय में संस्कृत नाटव- 
पद्धति और परम्परा का अ्रध्ययन है। इसके विवेच्य विषय हैं-“नाटक का 
स्वरूप, रस, पाठ्य-अंश, भ्ंक-विधान, वस्तु-संगठत, झ्रभितय, प्रभितय भौर 
नृत्य, संगीत, अ्न्वितियाँ, सं वाद-निवेदन, नाटब-पयोगत्व, प्रयोग-हढ़ियाँ 
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रूपक-विधान, प्रदर्शन-पद्धति और कुछ झ्राधुनिक प्रदर्शन । तीसरे प्रध्याय में 
मध्ययुगीत ताटथपरम्परा का अनुशीलन किया गया है। चोथे अध्याय का 
प्रतिपाथ विषय लोकनाटक है। इस अ्रध्याय के प्रथम विभाग में रासलीला, 
रामलीला गश्रादि लीला-नांटकों की समीक्षा है। द्वितीय विभाग में नौठंकी, 
स्‍्वाँग, माच, भड़ेती आदि गेय नाटकों के रचना-शिल्प और प्रदर्शन-पद्धति 
ग्रादि का अध्ययन किया गया है | तृतीय विभाग (आाकृति-नाटथ ) में विभिन्‍न 
प्रदेशों और शैलियों के कठपुतली-ताटकों का प्रदर्शन-शिल्प, रंगमंच, दृश्य- 
सज्जा, संगीत भ्रादि की दृष्टि से विवेचन है। पाँचवाँ अध्याय है-- रंगमंच- 
नाटक । इस भ्रध्याय में रंगमं च-ताटक के विकास के तीन चरण मानकर उसका 
ऐतिहासिक पभ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। छठे अध्याय दा शीर्षक है--- 
साहित्यिक नाट्य-हूप । इस अध्याय में हिन्दी की साहित्यिक नाट्य-परम्परा 
और रेडियो-ताटकों की नाट्य-कला ग्रौर शिल्प-विधान का सर्वागीण अ्रध्य- 


यन है | 


३३६. अआ्राधुनिक हिन्दी और सराठी काव्यशास्त्र का 
तुलनात्मक अध्ययन 


[१६६० ई० | 


श्री मनोहर काले को सन्‌ १६६० ई० में दिल्‍ली विश्वविद्यालय से पी- 
एच० डढी० की उपाधि प्राप्त हुई उनके अनुसन्धान का विषय था-- आप धु- 
विक हिन्दी और मराठी काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन” । यह शोधप्रबन्ध 
हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय, बम्बई, से प्रकाशित हो रहा है। 
प्रस्तुत प्रबन्ध में सात अ्रध्याय हैं। प्रथम अध्याय में हिन्दी और मराठी 
को एक हज़ार वर्ष की साहित्यशास्त्र की विकास-परम्परा का ऐतिहासिक 
दिगदशंन प्रस्तुत किया गया है। द्वितीम ग्रध्याय में रस-सिद्धात्त का तुलनात्मक 
ग्रध्ययन है । इसके अन्तर्गत परम्परा-प्रथित एवं नवीन भावों का, वस्तुवादी, 
भाववादी एवं आनन्दवादी दृष्टियों से रस के स्वरूप का; भक्तिरस, और 
प्रकृतिरस, विषादरस झ्रादि नवीन रसों का तुलनात्मक विवेचन किया गया 
है तृतीय अध्याय में ग्रलंकार के लक्षण, उपादेयता, वर्गीकरण, संख्या, संकोच- 
विस्तार झादि का उपस्थापन है। चतुर्थ श्रध्याय में हिन्दी भौर मराठी के 
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काय्यश्ास्त्रज्ञों द्वारा प्रस्तुत रीति-सिद्धान्त का तुलनात्मक प्रनुशीलन है । 
पंचम अध्याय में ध्वनि-सिद्धांत के विविध पक्षों की विवेचना की गयी है। एषछ 
श्रध्याय में वक्रोक्ति-सिद्धान्त का व्यापक विवेचन करते हुए कुन्तक के वक्रोक्ति- 
वाद और क्रोचे के अ्भिव्यंजनावाद की तुलना भी की गयी है। सप्तम भ्रध्याय 
में श्रोचित्य-सिद्धान्त की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। 


३४०. हिन्दी-कविता में जनवादी प्रवृत्तियाँ 
[१६६० ई० ] 


श्री रामसिह चौहान का शोधप्रबन्ध हिन्दी कविता में जनवादी प्रवत्तियाँ 
सन्‌ १६६० ई« में दिल्‍ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वौकृत हुआ । यह ग्रन्थ प्रकाशित होने जा रहा है । 

यह शोधप्रबन्ध सात शत्रध्यायों में विभक्‍त है। प्रथम अध्याय में 'जनवाद' 
के स्वरूप का निरूपण है। “जनवाद' के अभिधेयार्थ की चर्चा करके डेमॉक्रेसी, 
समाजवाद, मानवतावाद और साम्यवाद से जनवाद का साम्य-वैषम्य प्रर्दशित 
करते हुए उसके स्वरूप का विवेचन किया गया है। द्वितीय श्रध्याय में भार- 
तीय इतिहास में जनवादी प्रवृत्तियों का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। तृतीय 
प्रध्याय में हिन्दी-साहित्य के झ्ादि-मध्य-काल की राजनेतिक, सामाजिक, 
प्राथिक श्रादि परिस्थितियों का सम्यक्‌ विवेचन करके तत्कालीन कविता में 
प्रायी जाने वाली जनवादी प्रवृत्तियों का श्रध्ययन किया गया है । 

चतुर्थ अध्याय में भारतेन्दुयुगीन हिन्दी-कविता में भ्रभिव्यक्त जनवादी 
प्रब॒ुत्तियों का विश्लेषण है। अ्रध्याय के झ्रारम्भ में उस युग की राजनेतिक, धाभिक, 
सामाजिक, आथिक और साहित्यिक भूमिका स्पष्ट की गयी है। तत्वश्चात्‌ 
उस युग के कवियों की जनवादी प्रवृत्तियों के विविध रूपों का अनुशीलन किया 
गया है। पंचम अध्याय में द्विवेदी-युग की परिस्थितियों का विश्लेषण करके 
तत्कालीन कविता में निबद्ध जनवादी विचारधारा की विवेखना की गयी है। 
षष्ठ अ्रध्याय में द्विवेदी-उत्तर युग की कविता का अध्ययन है। पूर्ववर्ती भ्रध्य- 
यन-क्रम के अनुसार इस अध्याय में द्विवेदी-युग के पश्चात्‌ और स्वतन्त्रता के 
पूर्ते की हिन्दी-कविता में उपलब्ध जनवादी प्रवृत्तियों की समीक्षा की गयी 
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है। सप्तम प्रव्याय में स्वातन्व्योत्तर युग की पृष्ठभूमि का विवेचन करके 'इस 
युग की कविता की जनवादी प्रवृत्तियों का अ्रध्ययन किया गया है। 


३४१. रामचरितमानस पर पोराशिक प्रभाव 
[१६६० ६० |] 


श्री विजयबहदुर अवस्थी का शोधप्रबन्ध दिल्‍ली विश्वविद्यालय की पी- 
एच० डी० उपाधि के लिए सन्‌ १९६० ई० में स्वीकृत हुआ । उनका शोधविषय 
था--रामचरितमानस पर पौराणिक प्रभाव । यह ग्रन्थ शीघ्र ही प्रकाशित 
होने जा रहा है । 

यह प्रबन्ध छः अध्यायों में विभक्‍त है| प्रथम अध्याय में पुराणों के रचना- 
काल, उनके प्रतिपाद्य विषय और प्रतिपादन शैली की विशेषताओं का विवेचन 
है। पुराणों के रचनाकाल का विवेचन पुराण-साहित्य के शोधकर्ताशों की उप- 
लब्धियों के श्राधार पर किया गया है । 

द्वितीय अध्याय में 'रामचरितमानस' की कथावस्तु पर पुराणों के प्रभाव 
का ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। तृतीय एवं चतुर्थ अ्रध्यायों में क्मशः 'राम- 
चरितमानस' के तत्त्वचिन्तन एवं मोक्षसाधन का विवेचन है जो पौराणिक 
पृष्ठभूमि में उपस्थापित किया गया है। तत्त्वचिन्तन की विवेचना में ब्रह्म राम, 
जीव एवं जगत्‌ के स्वरूप का विवेचन है। 'मोक्षसाधन' शीर्षक चतुर्थ अ्रध्याय 
में मोक्ष के स्वरूप, जीवबन्ध के मुख्य कारण, वर्णांधर्म, आश्रमधर्म, ज्ञानमार्ग 
एवं भक्तिमाक भ्रादि का निरूपण किया गया है | 

पंचम अध्याय में मानसकार द्वारा पुराणों से किये गये विभिन्‍न प्रकार के 
शब्द-प्रहण एवं श्रर्थ-ग्रहण का विश्लेषण है। इस अध्याय से सम्बद्ध दो परि- 
दशिष्ट भी हैं जिनमें 'रामचरितमानस' एवं विभिन्‍न पुराणों की समशीछ 
पंक्षितयों की विस्तृत सूची है । 
. षष्ठ अध्याय में “रामचरितमानस” पर पुराणों की प्रतिपादन-शैली का 
प्रभाव दिखाया गया है। 

उपसंहार में लेखक ने यह सिद्ध किया है कि 'रामचरितमानस” अनेक 
पौराणिक विशेषताओं से मंडित होते हुए भी पुराण न होकर पौराणिक हौली 
का महाकाव्य ही है। 
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३४२. भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राण और उसका ग्राधुनिक 
हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव 
[१६६० ई० ] 
अनुसन्धात्री-- श्री ० कीतिलता 


विश्वविद्यालय--प्रयाग 
उपाधि---डी ० फ़िल० 


३४३- राजस्थान के हिन्दी-अभिलेखों (सन्‌ ११५० से १७५० 
तक) का पेलियोग्राफ़िकल (पुरालिपिशञास्त्रीय) 
और भाषाशास्त्रीय अ्रध्ययन 

[१६६० ई० | 


अनुसन्धाता-- श्री रामचन्द्र राय 
विश्वविद्यालय--प्रयाग 
उपाधि--डी ० फ़िल ० 


३४४. श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में नारी-चित्रण 
[१६६० ई० | 


अनुसन्धात्री--श्रीमती बिन्दु भ्रग्रवाल 
विश्वविद्यालय --प्रयाग 
उपाधि--डी ० फ़िल० 


३५७ 
३४४. अवधी और भोजपुरी के सीमाप्रदेश को बोली, का 
अध्ययन 
[१६६० ई० | 


ग्रनुसन्धाता --श्री अमर बहादुर सिंह 
विद्वविद्यालय--प्रया ग 
उपाधि--डी ० फ़िल ० 


३४६. परिनिष्ठित हिन्दी में प्रयुक्त संस्कृत-द्ब्दों का 
ग्रथें-परिवतंन 
[१६६० ई० ] 


्रनुसन्धाता--श्री शिवनन्दन 
विश्वविद्यालय---प्रयाग 
उपाधि--डी ० फ़िल ० 


३४७. रामभक्ति और उसको प्रभिव्यक्ति 
[१६६० ई० ] 


श्रनुसन्धाता--शभ्री रामश्रौतार 
विश्वविद्यालय---प्रयाग 
उपाधि--डी ० फ़िल० 


श्श८ 
३४८. हिन्दी-कविता में प्रतीकवाद का विकास 
[ १६६० ई० ] 


अनुसन्धाता--श्री वीरेन्द्र सह 
विश्वविद्यालय--प्रयाग 
उपाधि--डी ० फ़िल ० 


३४६. सुफ़ी ओर असुफ़ो प्रेमरूयान का तुलनात्मक प्रध्ययन 
8 


अनुसन्धाता--श्री इयाममनोहर पांडेय 
विश्वविद्यालय--प्रयाग 
उपाधि---डी ० फ़िल० 


३५०. शंकरदेव और माधवदेव के विशिष्ट सन्दर्भ में श्रासामो 
एवं हिन्दी वेष्णव काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन 
[१६६० ई० | 


अनुसन्धाता--श्री लालजी शुक्ल 
विश्वविद्यालय--प्रयाग 
उपाधि--डी ० फ़िल ० 


३५६ 
३५१. हिन्दी में दाब्द ओर श्रर्थ का मनोवेज्ञानिक अ्रध्ययन 
[१९६० ई०] 


अनुसन्धात्री--- श्री ० उमा माडवेल 
विश्वविद्यालय--हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


३५२. ताढकों में यथाथंवाद 
[१६६० ई० ] 


अनुसन्धात्री---श्री ० कमलिनी मेहता 
विश्वविद्यालय--हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 
उपाधि--पी-एच० डी० 


३५३. अंग्रेज शासकों की शिक्षा-नीति और हिन्दी भाषा 
तथा साहित्य के विकास में उसका योग 
[१६६० ई० | 


अनुसन्धाता-- श्री मुदमंगर्लासह 
विश्वविद्यालय--हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 
उपाधि--पी-एच ० डौ० 


३६० 
३४५४. हिन्दी-काव्य को निर्मुराधारा सें भक्ति का स्वरूप 
[१६६० ई० | 


झनुसन्धाता--भी श्यामसुन्दर शुक्ल 
विश्वविद्यालय-- हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


३५५. हिन्दी के ऐतिहासिक नाटक--उनकी मूलभूत 
प्रवृत्तियाँ और प्रेरक शक्तियाँ 


[१६६० ई०] 


अनुसन्धाता---श्री नवरत्न कपूर 
विश्वविद्यालय--हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


३५६- भक्तिकालीन हिन्दी-सन्त-साहित्य की भाषा 
(सं० १३७५-१७०० ) 


[१६६० ई० ] 


अनुसन्धाता--डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल 

विद्वविद्यालय--प्राग रा 

उपाधि--डी ० लिट्‌ ० 

यह प्रबन्ध श्रनुसन्धान प्रकाशन, ५७॥२५६, आचार्य नगर, कानपुर, से 


ये 


सन्‍्त-सा हिंत्य' के नाम से प्रकाशित हो रहा है | 


३६१ 


३५४७, विशिष्टाहेत और उसका हिन्दी के भ्क्तिकाव्य 
पर प्रभाव 


[१६६० ई० ] 


प्रनुसन्‍्धात्री---डॉ० किरणकुमारी गुप्त 
विश्वविद्यालय---भाग रा 


उपाधि--डी ० लिट्‌ ० 
यह शोधप्रबन्ध संस्कृत-विभाग के अन्तगंत प्रस्तुत किया गया था । 


३४८. वाल्मीकि-रामायर और रामचरितमानस का 
साहित्यिक दृष्टि से तुलनात्मक अ्रध्ययन 


[१६६० ई० | 


प्रनुसन्धाता--श्री रामप्रकाश अग्रवाल 
विशव्वविद्यालय--आगरा 

उपाधि--पौ-एच ० डी० 

यह शोधप्रबन्ध संस्कृत-विभाग के अन्तर्गत प्रस्तुत क्रिया गया था । 


३५९. उपनिषदों तथा हिन्दी-काव्य की निर्मुशधारा का 
तुलनात्मक एवं श्रालोचनात्मक श्रध्ययन 


[१६६० ई० ] 


प्रनुसन्धाता--श्री रामप्रसाद शर्मा 
विश्वविद्यालय--भ्राग रा 

उपाधि--पी-एच ० डी० 

यह द्ोधप्रबन्ध संस्कृत-विभाग के अन्तगंत प्रस्तुत किया गया था ! 


१६२ 
३६०. हिन्दी-काव्य सें नियत्वाद (सं० १ ०४०-२०००) 
[१९६० ई० | 


अनुसन्धाता-- भरी रामगोपाल श्षर्मा 
विद्वविद्यालय--अआ्राग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


३६१. संस्कृतमुलक हिन्दी गरिगतीय शब्दावली का 
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा भाषाशास्त्रीय भ्रध्ययन 
[१६६० ६० ] 


अनुसन्धाता--श्री बॉकेलाल उपाध्याय 
विश्वविद्यालय--आगरा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


३६२. संत-साहित्य के संदर्भ में संतकवि रज्जब का 
परिशीलन 
[१६६० ई० | 


ग्नुसन्धाता--श्री ब्रजलाल शर्मा 
विश्वविद्यालय--प्रागरा 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


३६३ 


३६३. हिन्दी की छायावादी कबिता के कलाविधान को 
विवेचन 


[१६६० ६० ] 


अनुसन्धाता-- श्री बीरबलसिंह रत्न 
विश्वविद्यालय--ग्राग रा 
उपाधि--पी-एच ० डौ० 


३६४. अठारहवोीं शताब्दी के ब्रजभाषा-काव्य में प्रेमाभक्ति 
[१६६० ई० | 


आगरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६६० ई० में श्री देवीशंकर अ्रवस्थी का 
उनके शोधप्रबन्ध अठारहवीं शताब्दी के ब्रजभाषा-काव्य में प्रेमाभक्ति” पर 
पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। यह शोधप्रबन्ध हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर, 
बम्बई, से प्रकाशित हो रहा है। 

प्रथम अ्रध्याय में भक्ति के विकास की[प्रक्रिया का निरूपण है। विभिन्‍न 
भक्‍्ति-परम्पराञ्रों की चर्चा है। भक्ति-क्षेत्र के महत्तम व्यक्तियों (निम्बा कक, 
रामानन्द, वल्‍लभ, चेतन्य, हरिदास, हित हरिवंश) की जीवनी, रचनाओं, 
सिद्धांत तथा सम्प्रदाय-प्रतिष्ठापन का विवरण है। विविध भक्ति-सम्प्रदायों के 
पारस्परिक आदान-प्रदान की दिशा का संकेत है | द्वितीय अ्रध्याय में भक्ति के 
स्वरूप-निर्धारण का प्रयास है। भक्ति की विभिन्‍न परिभाषाझरों का विश्लेषण 
करके भक्ति के मूल तत्त्वों का रूप स्पष्ट किया गया है। भक्ित-अ्रकारों, 
भक्ति-साधना-क्रम एवं गौड़ीय वैष्णव झआलंकारिकों द्वारा निरूपित पंचभविति- 
भावों के रूप का विवेचन है। तृतीय प्रध्याय का प्रतिपाद्य मधुर रस है । 
मधुर भाव के विकास की पृष्ठभूमि में स्थित विविध तत्त्वों, मधुर रस के 
स्वरूप, भक्तिरस-सम्बन्धी धारणा आदि का विवेचन है। गौड़ीय वैष्णवों, 
नित्यविहा रोपासकों, रामोपासकों, निगुणवादिश़ों एवं सूफ़ियों के प्रेमरस- 
भम्बन्धी हृष्टिकोणों के अन्तर का कारण-निर्देशपूर्वक स्पष्टीकरण भी है । 


३६४ 


चतुर्थ भ्रध्याय में लीला-तत्व को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उपस्थित करके 
भक्तिकाल में उसके स्वरूप एवं महत्त्व का निर्धारण किया गया है। विभिन्न 
लीला-गायक सम्प्रदायों के उपास्य, धाम, परिकर, लीला एवं उपासना हे 
सम्बन्ध रखने वाली धारणाओं का विस्तार से विश्लेषण हुआ है। विधिल 
सम्प्रदायों के साम्य-वैषम्य का यथास्थान निर्देश किया गया है। अध्याय के 
ग्रत्त में सूफी प्रेम-दर्शन की संक्षिप्त रूपरेखा भी उपस्थित की गयी है। पंच 
भ्रध्याय में निम्बार्क, वल्‍लभ, चैतन्य, हरिदास, राधावहलभ, ललित, रामोपासक 
निगु णमतानुयायी एवं प्रेमाख्यानक सम्प्रदायों के श्रस्सी से ग्रधिक कवियों का 
परिचय, रचनाओं का विवरण एवं मूल्यांकन है। पष्ठ अध्याय में उपलब्ध 
प्रेमाभक्ति-साहित्य क। विश्लेषण और मूल्यांकन है। आलोच्य काव्य की भाव- 
सस्पदा का विश्लेषण करते हुए उसी. के साथ ही काव्य-सौन्दय्य का भरी 
विश्लेषण किया गया है। प्रेमाभकित की तीन स्पष्ट प्रम्पराओं (ब्रजलीला- 
गान, निकुम्जलीलागान एवं प्रेमप्रतीकभावधारा) की अलग-अलग पश्रौर 
तुलनात्मक विवेचना की गयी है। मूल्यांकन करते समय पूर्व॑वर्ती भक्तिकात 
एवं समसामयिक रीतिकाल के साहित्य को परिपाश्व में रखकर तुलनात्मक 
प्रविधि का व्यवहार किया गया है। उपसंहार में भ्रध्ययत के प्रमुख तिष्क्ो 
की संक्षिप्त सारणी दी गयी है । 


३६५. हिंदी-तीतिकाव्य (श्रादिकाल से भारतेन्दुयुग तक) 
[१६६० ई० ] 


अनुसन्धाता--श्री देवीशंकर रस्तोगी 
विश्वविद्यालय--अआाग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


३६४ 
३६६. श्रुवषद और हिन्दी-साहित्य 
[१६६० ई० | 


ग्रनुसंधाता-श्री के० सी० डी ०. यजुवे दी 


विश्वविद्यालय-- प्रा ग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


३६७. हिन्दी के रीतिकालीन अलंकार-ग्रंथों पर संस्क्षृत का 
अभाव (वि० सं० १७००-०१६०० ) 


[१६६० ई० | 


प्रनुसंधाता--श्री कुन्दत लाल जैन 
विश्वविद्यालय-- आगरा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


३६८. श्रो किशोरोलाल गोस्वामी के उपन्यासों का 
वस्तुगत श्रोर रूपगत विवेचन 
[१६६० ई०] 


ग्रनुसंधात्नी---भ्री ० कृष्णा नाग 
विश्वविद्यालय--आग रा 
उपाधि--पी-एच 9 डी 5 


३६६ 


३६९. राजस्थानी लोकनाठक (खयाल-प्ताहित्य) का 
एक श्रध्ययत 
[१६६० ई० | 


अनुसंधाता--श्री प्रभुनारायण शर्मा 
विश्वविद्यालय--प्राग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


३७०. रामचरितमानस का शास्त्रीय भ्रध्ययन 
[१६६० ई० ] 


प्रनुसंधाता--भ्री राजकुमार पाण्डेय 
विश्वविद्यालय---आगरा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


३७१- हिन्दी-महाकाव्यों में नादय-तत्त्व 
[१६६० ई० | 


गनुसंधाता--भी शंकरलाल मेहरोत्रा 
विश्वविद्यालय--आ गरा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


३६७ 
३७२. मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य में कृष्ण ( विकास-वार्ता ) 
[१६६० ई० | 


भनुसंधात्री--श्री ० सरोजिनी देवी कुल श्रेष्ठ 
विश्वविद्यालय--भागरा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


३७३. रीतिकालीन साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
[१६६० ई०] 


श्री शिवलाल जोशी को प्रागरा विश्वविद्यालय से सन्‌ १६६० ई७ में 
पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके अनुसंधान का विषय था-- 
'रीतिकालीन साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि! । इसका प्रकाशन साहित्य 
सदन, देहरादून, से सन्‌ १६६२ ई० में हुआ । 

यह ग्रंथ पाँच अ्रध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय में 
रीतिकालीन साहित्य पर पड़ने वाले सांस्कृतिक प्रभावों का निरूपण है । 
द्वितीय अध्याय में रीतिकाल की सामाजिक, धार्मिक, राजनेतिक और 
सांस्कृतिक परिस्थितियों का विवेचन किया गया है। तृतीय भ्रध्याय में रीति- 
साहित्य की परंपरा और हिंदी में रीतिकालीन साहित्य के इतिहास का ग्रध्ययन 
है। चतुर्थ श्रध्याय के प्रतिपाद्य विषय हैं--उदृं तथा फारसी का रीतिकालीन 
साहित्य पर प्रभाव और उद तथा फारसी को हिंदी के रीतिसाहित्य की देत। 
पंचम भ्रध्याय में रीतिसाहित्य की प्रवृत्तियों का अनुशीलन है । 


३४८ 
३७४. बेसवाड़े के हिन्दी-कवि 
[१६६० ई० ] 


अनुसधाता- श्री सूरज प्रसाद शुक्ल 
विश्वविद्यालय--आग रा 
उपाधि-- पी-एच ० डी० 


३७५. कुमायु नो जन-साहित्य का अध्ययन (नैनीताल- 
अलमोड़ा-क्षेत्र) 


[१६६० ई० ] 


श्री त्रिलोचन पाण्डेय को सन्‌ १६६० ई० में आगरा विश्वविद्यालय मे 
पी-एच० डी० की उपाधि मिली । उनका शोध-विषय था--कुमायू नी जन- 
साहित्य का अध्ययन । श्री अलमोड़ा बुक डिपो, गांधी मार्ग, आगरा, ने इस 
प्रबंध का प्रकाशन सन्‌ १६६२ ई०» में 'कुमाऊं का लोकसाहित्य' के नाम पे 
किया । 

इस शोधप्रबंध की प्रतिपाद्य वस्तु का अध्ययन नौ शीर्षकों के पंतगंत 
किया गया है। पहले में भूमिका है जिसमें लोकसाहित्य और लोकवार्ता की 
विशेषताओं पर विचार करके लोकसा हहिंत्य के उद्गम का पर्यालोचन किया 
गया है। दूसरे में प्राकृतिक, जातीय, धामिक तथा ऐतिहासिक स्थितियों का 
विवेचन है। तीसरे में कुमाय-क्षेत्र का विस्तृत परिचय दिया गया है। चौगे 
में लोकगीतों (मुक्तक गीत, संस्कार-गीत, ऋतु-गीत, कृषि-गीत, देवी-देवता 
तथा ब्रत-त्यौहार के गीत झौर बाल-गीत) का अध्ययन है। पाँचवें में कुमायूं 
की लोककथाओं (परंपरागत, पौराणिक, धार्मिक, वीरगराथा और दंतकथा) 
की विवेचना की गयी है। छठे में कुमायूं के लोकोक्ति-साहित्य (कहावतों, 
मुहावरों और पहेलियों) का अ्नुशीलन है। सातवें में नागर साहित्य कौ 
समीक्षा है। आठवें में कुमायूं के लोकगीतों, लोककथाप्रों, कहावतों झादि का 
ज॑नपदीय दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन कर के कुमायूँ के लोकसा हित्य की पंजाबी, 
राजस्थानी, ब्रज, बु देली, भवधी, भोजपुरी झौर मैथिली के लोकसाहित्य से 


३६६ 


तुलना की गयी है। नवें में सामाजिक, राजनैतिक, आ्राथिक, धामिक, ऐति- 
हासिक, भौगोलिक आादि दृष्टियों से कुमायूं के लोकसाहित्य का महत्त्व प्रति- 
पादित करके उसकी साहित्यिक देन का मुल्यांकन किया गया है। 


३७६. हिन्दी-साहित्य में भवित और रीति की संधिकालीन 
प्रवृत्तियों का विवेचनात्मक अनुशीलन 


[१६६० ई०] 


अनुसंधाता--श्री विष्णुशरण -इन्दु 
विश्व विद्यालय--अआझागरा 
उपाधि----पी-एच ० डौ० 


३७७. रीतिकाव्य पर विद्यापति का प्रभाव 
[१६६० ई० | 
अनुसंधाता--श्री वी रेन्द्र कुमार 
विश्वविद्यालय--अआग रा 


उपाधि--पी-एच ० डी ० 
यह शोधप्रबंध संभवत: 'विद्यापति-बेभव' के नाम से ज्ीघ्र प्रकाशित होने 


वाला है । 


३७८. बंगला (भाषा और साहित्य) पर 
हिन्दी (भाषा और साहित्य) का प्रभाव 


[१६६० ई० ] 


श्री ब्रह्मानंद को आगरा विश्वविद्यालय से सन्‌ १६६० ई० में पी-एच ० 
डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके प्रनुसंधान का विषय था--बँगला (भाषा 


३७० 


अ्रार साहित्य) पर हिन्दी (भाषा और साहित्य) का प्रभाव |! यह शोधप्रबंध 
अशोक प्रकाशन, नई सड़क, दिल्‍लौ, से सत्‌ १६६२ ई० में प्रकाशित हुआ | 

अनुसंधाता ने प्रबंध को चार शअध्यायों में विभाजित किया है। प्रथम 
भ्रध्याय में दोनों (हिंदी और बंगला) की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं एकता 
ओर प्रारंभिक काल पर प्रकाश डाला गया है। अ्रपश्र श-साहित्य, नाथ-साहित्य, 
मथिली भाषा या विद्यापति-साहित्य के विपय में कुछ विवेचन किया गया है। 
अ्रध्याय के परिशिष्ट में कुछ पत्रों की पियाँ भी दे दी गयी हैं। 

द्वितीय अध्याय में बँगला के गौद्जीयवेष्णव-साहित्य पर हिंदी का प्रभाव 
पाँच रूपों में दिखाया गया हैं। यह प्रभाव भवित-आांदोलन का कुछ परिचय 
देते हुए स्पष्ट किया गया है। वयोकि भदित-प्रांदोलन के परिणाम-स्वरुप है 
हिंदी का प्रभाव बंगला पर पड़ा है। यह पंचमुखी प्रभाव इस प्रकार है-- 

१. शब्दगत हिंदी-प्रभाद 

२. वाक्य विन्यासगत हिंदी-प्रभाव । 

३. पदगत हिंदी-प्रभाव । 

४. भाषागत (ब्रजबुलिगत ) हिंदी-प्रभाव । 

५. हिदी-भमक्‍तमाल का प्रभाव। 

इस अध्याय के परिशिष्ट में गोड़ीयवेष्णब-पदावली में हिंदी-शब्दावली की 
सूची भी दी गयी है । 

ततीय भ्रध्याय में इस्लामिक बंगला-साहित्य-परंपरा पर हिंदी-प्रभाव की 
चर्चा की गयी है। अध्याय के परिशिष्ट में बँगला-रामायणों पर तुलसी-कृत 
रामचरितमानस' के प्रभाव के बारे में भी दुछ प्रकाश डाला गया है। चतुर्थ 
अध्याय में आशुनिद बंगला भाषा और साहित्य पर हिंदी के प्रच्छन्त प्रभाव की 
रूपरेखा प्रस्तुत करने की चेप्टा की गयी है। गुरुदेव रवबींद्रनाथ ठाकुर पर हिंदी- 
संगीत और संत-साहित्य के प्रभाव के विषय में विशेष रूप से लिखा गया है। 


३७१ 


३७६९. प्रेमचन्दर श्रोर रमणलाल वसंतलाल देसाई के 
उपन्यासों का तुलनात्मक श्रध्ययन 
[१६६० ,ई० ] 


प्रनुसंघधाता--श्री गंगा पाठक 
विश्वविद्यालय--अआाग रा' 
उपाधि--पा-एच ० डी० 


३5०. हिन्दी-उपन्यासों में लोकतत्त्व 
[१६६० ६० | 


अ्नुसंधात्री--श्री इन्द्रा जोशी 
विश्वविद्यालय-- आग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


३८१. गुजरात के कवियों की हिन्दी-साहित्य को देन 
[१६६० ई० | 


अनुसंधाता-- श्री नटवर लाल अम्बा लाल व्यास 
विश्वविद्यालय--आभ्रागरा 
उपाधि-- पी-एच ० डी० 


३७२ 
३८२- हिन्दी-नाममाला-साहित्य 
[१६६० ई० | 


अनुसंधात्री---श्री सत्यवती महेन्द्र 
विश्वविद्यालय--अभ्राग रा 
उपाधि--पौ-एच ० डी० 


३८०३. दवक्खिनों का रूप-विन्याप्त 
[१६६० ई० ] 


प्रनुसंधाता--श्री श्रीराम शर्मा 
विश्वविद्यालय---श्रागरा 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


३८४. प्रबोधचन्द्रोदय और उसको हिन्दी-परम्परा 
[१६६० ३० | 


ग्रनुसंधात्ी--श्री सरोज अग्रवाल 

विश्वविद्यालय--आग रा 

उपाधि--पी-एच ० डी० 

यह शोधप्रबंध संभवत! प्रकाशित हो चुका है, किन्तु मेरे देखने में नहीं 
भ्राया । 


१७३ 
३८५. बेसवाड़ी का शब्दसामथ्यं 
[१६६० ई० | 


ग्रनुसंधाता--श्री देवीशंकर दिवेदी 
विश्वविद्यालय--श्राग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


३८६- खुरपलटी--पदरूपांश तथा वाक्य 
[१६६० ई० | 


प्रनुसंधाता--श्री मोहन लाल शर्मा 
विश्वविद्यालय -- आग रा 
उपाधि--पी ०-एच ० डी ० 


३८७. मध्यथुगीन और आधुनिक हिन्दी-कबिता 
में पेड़-पोधे ओर पश्ु-पक्षी 
[१६६० ई० | 


श्रनुसंधाता--श्री विद्याभूषण मंगल 
विश्वविद्यालय--नागपुर 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


३७४ 
३८८- प्राधुनिक हिन्दी-बाटकों में वारी-चित्रण 
[१६६० ई० ] 


अनुसंधात्री---भी लीला अवस्थी 
विश्वविद्यालय--नागपुर 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


३८९. श्रारंभिक हिन्दी-गग्य का ऐतिहासिक वाक्यविचार 
[१६६० ई० ] 


अ्रनुसंधाता--श्वी डी० एन० श्रीवास्तव 
विश्वविद्यालय -- कलकत्ता 
उपाधि--डी ० फ़िल० 


३९०. हिन्दी-श्रथंविचार 
[१६६० ६० | 


कलकत्ता विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६६० ई० में श्री शिवताथ को उनके 
झोधप्रबंध 'हिन्दी-अर्थविचार' पर डी० फ़िल की उपाधि प्रदाद की । उतका 
यह प्रबन्ध 'अर्थतत्व की भूमिका' के नाम से सं० २०१८ वि में नागरी- 
प्रचारिणी सभा, वाराणसी, द्वारा प्रकाशित हुआ । 

इस प्रबंध के दो विभाग हैं--पूर्व मीमांसा और उत्तरमीमांसा। (ूववे- 
मीमांसा' के नौ परिच्छेदों के विवेच्य विपय हैं--नाम, रूप, प्र्थतत्त्व श्र 
भाषाशोस्त्र की अन्य शाखाएँ, शब्द और अर्थ, अर्थवोध का साधन, भ्रथवोध 
का चरमावयव, अर्थबोध की प्रक्रिया, अर्थ एवं स्फोट । 'उत्तरमीमांसा' के सात 
प्रिच्छेदों के विवेच्य हैं--अर्थपरिवतंन, भर्थपरिवतेन की प्रक्रिया, भर्थपरिवर्तन 
के कारण, प्रथंपरिवतंन के व्याकरणिक कारण, अर्थेपरिवततंन के प्रकार भ्रौर नाम । 


२७४ 
३६१. राजस्थानी भाषा श्लोर साहित्य 
(१५वीं से १६वीं शती) 
|  ॥ 


प्रनुतंधाता--भ्री हीरालाल माहेश्वरी 
विश्वविद्यालय--क लक त्ता 
उपाधि--डी ० फ़िल ० 


३९२. प्रेमचन्द का मारो-चित्रण तथा उसे प्रभावित 
करने वाले झोत 
[१६६० ६०] 


अनुसंधात्री--श्री गीता लाल 
विश्वविद्यालय--पटना 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


३९३. भारतेन्द्रकालीन नादक और रंगमंच 
[१६६० ई० | 


प्रनुसंधाता--श्री वासुदेवनन्दन प्रसाद 
विश्वविद्यालय--पठना 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


३७६ 
३६४. हिन्दी-गद्य का वेभवकाल (१६२ २-४०) 
[१६६० ई० | 


अ्नुसंधानत्नी--श्री माधुरी दुबे 
विश्वविद्यालय---राज स्थान 
उपाधि-पी-एच ० डी ० 


३६५. हिन्दी के भक्तिकालीन कृष्णभक्ति-साहित्य में 
रोतिकाव्य-परंपरा 


[१६६० ई० ] 


श्री राजकुमारी मित्तल का शोधप्रबंध हिन्दी के भक्तिकालीन कृष्णभक््ति- 
साहित्य में रीतिकाव्य-परंपरा' सन्‌ १६६० ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय की 
पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुश्रा । 

यह शोधप्रबंध छ: अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय में भध्य- 
कालीन कृष्णनक्ति-साहित्य में रीति का तात्पय स्पष्ट किया गया है। द्वितीय 
ग्रध्याय में कृष्णमक्ति-साहित्य में लक्षण-ग्रन्थों की परंपरा का निरूपण है। 
तृतीय प्रध्याय में कृष्णभक्ति-काव्य में रूढ़िबद्ध शुंगार-प्रणाली की समीक्षा 
है। चतुर्थ भ्रध्याय में 'मध्यकालीन क्ृष्णभक्ति-काव्य में अलंकार-रीति' का 
विवेचन है। पंचम श्रध्याय में कृष्णमक्ति-काव्य में रीतिबद्ध अभिव्यंजनाशती 
का अध्ययन है। पष्ठ अध्याय में रीतिकालीन काव्य पर पूर्वमध्यकालीन भक्ति- 
काव्य के प्रभाव का आकलन किया गया है। 


३७७ 
३९६. हिन्दी-काव्यज्ञास्त्र में दोष-विवेचन 
[१६६० ई० ] 


श्री रणवीर सिंह का शोधप्रबंध, हिन्दी-काव्यशास्त्र में दोष-विवेचन' सन्‌ 
१६६० ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ्ना । 

प्रस्तुत प्रबंध तीन खंडों में विभक्‍त है। प्रथम खंड में बारह शीषेकों के 
प्रंतगंत दोष के स्वरूप-निरूपण का प्रयास किया गया है। द्वितीय खंड में 
ग्राचायों द्वारा निर्दिष्ट दोषों का सर्वागीण विवेचन करते हुए साहित्यिक 
मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। यह खंड केवल रीतिकालीन आचार्यों के दोष- 
विवेचन से सम्बन्ध रखता है। यहाँ उन्हीं झ्राचार्यो तथा कवियों पर विचार 
हुआ है जिनके ग्रन्थों में दोष-प्रकरण उपलब्ध होते हैं। कुछ का दोष-विवरण 
हस्तलिखित ग्रंथों के श्राधार पर दिया गया है। तृतीय खंड में काव्यदोषों से 
संबंध रखने वाले उन ग्रन्थों का उल्लेख हुआ है जिनकी रचना आधुनिक काल 
में हुई है। अनुसंधाता ने प्रतिपादित किया है कि आधुनिक काल में परंपरागत 
दोषों को स्पष्टतम रूप में प्रस्तुत करने की श्रोर ही अधिक ध्यान दिया गयो, 
नवीन दोषों की समीक्षा नहीं हुई । 


३६७. आधुनिक हिन्दी साहित्य में व्यक्तिवादी प्रवृत्तियाँ 
[१६६० ६० ] 


श्री बलभद्र तिवारी का शोधप्रबंध आधुनिक हिन्दी-साहित्य में व्यक्ति- 
वादी प्रवृत्तियाँ सन्‌ १६६० ई० में सागर विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० 
की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । नन्‍्दकिशोर एण्ड सन्‍्स, चौक, वाराणसी, 
ने इसका प्रकाशन १६६२ ई० में किया। प्रकाशित ग्रंथ का ताम है--आधु- 
तिक सालिीय की व्यक्तिवादी भूमिका । इस प्रबन्ध में बारह श्रध्याय हैं। 
उनके हि हू. विषय इस प्रकार हैं-- 

१. बेतवाद--व्युत्पत्ति, पृष्ठभूमि, इतिहास तथा प्रकार 

२. व्यक्तिवाद : दाशनिक भूमिका 


३७द 


३. साहित्य में व्यक्तिबाद : विभिन्‍न दृष्टिकोण 

४. भारतेन्दु-युग : व्यक्तिवादी पक्ष 

५. दिवेदी-यग : व्यक्तिवाद की नयी दिशाएँ 

६. पश्चिमी स्वच्छन्दतावाद तथा भारतीय छाएशइ- सनादल प्री 
अन्तर 

७. समीक्षा ओर व्यवितवादी ग़वत्तियाँ 


के 


८. छायावाद-युग का नाट्स झार कृथा-सा हेत्य : व्यवितवाद के उपकरा! 


९. उत्तरछायावादी काव्य--व्यक्तिजाद की संकरी्ण प्रवृत्तियाँ 
१०, तवीन काव्य : व्यवितवाद के चये ग्रध्याय 
११, नव्यत्तम कथा-सा हित्य : व्यवितिवादी भूमियाँ 


१२. उपसंहार 





३६८. बीसवीं शताब्दी के हिब्दी उपन्यासों का साधाजिक, 
राजनेतिक ओर तसास्छातिक अध्ययन 


[१६६० ३० | 


थी चण्डी प्रसाद जोशी को सन्‌ १६६० ई० में सागर विश्वविद्यालय से पी- 
एच०डी० की उपाधि मिली। उनके अनुसंथान का विषय था बीसबवों शताब्दी के 
हिंदी उपस्यासों का सामाजिक, राजनैतिक और सास्ट्िोतिक अध्ययन । अनुसन्धान 
प्रकाशन, झराचार्यनग र, कानपुर, ने इस प्रवस्ध का प्रकाशन सभू १६६२ ई० में 
किया | प्रकाशित ग्रंथ का नाम है-- हिन्दी उपन्यास : समाज शास्त्रीय विवेचन । 

यह प्रबन्ध ग्यारह अध्यायों में विभाजित है। 'विषय-अ्वेश नामक 
पहले भ्रध्याय में १९वीं शताब्दी के उत्तरार्थ की आशिक स्थिति, सामाजिक 
चेतता, राष्ट्रीय भावता और सांस्कृतिक जागरण पर विचार करके प्रारम्भिक 
हिंदी-उपस्यासों का अध्ययन किया गया है । दूसरे अध्याय में १६०० से 2," 
तक की झाविक-सामाजिक स्थिति कौ भूमिका में तत्कालीन' ध्यन्यासों 
के सामाजिक पक्ष का अनुसीजन है। तीसरे अध्याय में उ.. की 
राजनीतिक परिस्थितियों का निरूपण करके उपन्यासों की राजद... दृष्टि 
से विवेचना की गयी है। चौथे प्रध्याय में उसी य्रुग के सांस्कृतिक 


३७६ 


विकास की स्थिति स्पष्ट करते हुए उपन्यासों का सांस्कृतिक अध्ययन किया 
गया है। पाँचवें प्रध्याय में (९१७ से १६३६ तक की आथिक-सामाजिक 
स्थिति और उपन्यासों में चित्रित सामाजिक समस्याझ्रों का विवेचन है। छठे 
प्रध्याय में उस काल की राजनीतिक दशा ओर तत्कालीन उपन्यासों में चित्रित 
राजनीतिक संघर्षों का अध्ययन है। साथवें अध्याय में उस युग की सांस्कृतिक 
स्थिति का आकलन करके उपन्यासों में चित्रित सांस्कृतिक तत्त्वों का मूल्यांकन 
किया गया है। आठवें, नें और दसवें शअ्रध्यायों में १६९३७ से १६५० तक के 
उपस्यासों की समीक्षा की गश्री है। उनमें क्रमशः श्राथिक-सामाजिक, राज- 
नीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उपन्यासों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 
ग्यारहवाँ भ्रध्याय 'उपसंहार है । 


३६६. प्रसाद के पद्चात्‌ हिंदी-वाटकों का विकास 
[१६६० ई० | 


श्रनुसंधात्री--श्री सावित्री खरे 
विद्वविद्योलय--सागर 
उपाधि--पी-एच० डी० 


४००. हिंदी और मराणे के संत कवियों का 
तुलनात्मक भअ्रध्ययन 
[१६६० | 


अनुसंधात्री--श्री मालती श्रीखंड 
विश्वविद्यालय---सागर 
उपाधि--पी-एज़ ० डी० 


$ 0 


४० १. ब्रजभाषा ओर खड़ीबोलोी के व्याकरण का 
तुलनात्मक श्रध्ययन 


[१६६० ई०] 


अनुसन्धाता--श्री गेंदालाल शर्मा 
विश्वविद्यालय---मु स्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 
उपाधि---पी-एच ० डी ० 


४०२. आधुनिक हिंदी-श्रालोचना 
[१६६० ई० | 


अ्नुसन्धाता--श्री हरिमोहन मिश्र 
विश्वविद्यालय-- बिहार 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४०३. हरिश्रोध---जीवन और साहित्य का आलोचनात्मक 
अध्ययन 


[१६६० ई० | 


अनुसन्धाता--श्री मुकुन्द देव शर्मा 

विश्वविद्यालय--गो रखपुर 

उपाधि--पी-एच ० डी ० 

यह शोधप्रबंध 'हरिशऔौध--जीवन और इृतित्व' के नाम से नन्‍्दकिशोर 
ब्रदर्स, बास फाटक, वाराणसी, द्वारा प्रकाशित हुआ है । 


शै८१ 
४०४. हिंदी-काव्य में रहस्यवाद 
| १६६० ई० | 


प्रनुसंधात्री-- श्रीमती विद्या सिंह 
विश्वविद्यालयय--लखनऊ 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


४०५. हिंदी का यात्रा-साहित्य 
[ १६६० ई० | 


श्री ध्ुरेद्ध मनोहर का शोधप्रबंध 'हिन्दी का यात्रा-साहित्य' सन्‌ १६६० 
ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुआ । साहित्य प्रकाशन मालीवाड़ा, दिल्‍ली, ने इसका प्रकाशन सन्‌ १६६९२ ई० 
में यात्रा-स।हित्य का उद्भव और विक्रास (आलोचतनात्मक अ्रध्ययत) के 
नाम से किया । 

इस शोधप्रबन्ध में दस अ्रध्याय हैं। उनके आलोच्य विषय इस प्रकार हैं-- 
१. यात्रा का स्वरूप, अर्थ तथा क्षेत्र : २. साहित्य में यात्रा-परंपरा; हिन्दी 
में यात्रा-साहित्य का आरम्भ तथा उसका स्वरूप; ४. हिन्दी में यात्रा-साहित्य 
के लेखकों की जीवनी तथा उनकी यात्रा-साहित्य-संबन्धो कृतियों का विवरण; 
५. हिंदी-यात्रा-साहित्य के श्रप्राप्प जीवनी वाले लेखकों की कृतियों का 
प्रकाशन : क्रमानुसार संक्षिप्त परिचय; ६. हिन्दी यात्रा-साहित्य के लेखक और 
उनकी अनूदित कृतियों का प्रकाशन : ऋ्रमानुसार संक्षिप्त परिचय; ७. यात्रा- 
साहित्य (साहित्यिक सूल्यांकन); ८. निबन्ध; ६. शैली एवं भाषा; और 
१०. हिंदी-यात्रा-साहित्य : सिहावलोकन : उपसंहार । 


३८२ 
४०६. बुन्देली धाया का भाषा-वेज्ञासिक श्रध्ययन 
[ १६६० ई० ] 


अनुसंबाता-- शी रामेश्वर प्रसाद श्रग्रवाल 
विश्वविद्यालय - लखनऊ 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४०७. प्रेमचन्दोसर हिन्दी उपन्यास 
[१६६० ई० | 


अनुसंधात्री--श्रीमती शिव भागेव 
विश्वचिद्यालय--दिह्ली 
उपाधि--पी-एच० डी० 


४०८- आधुनिक काल की हिन्दी-कविता (१८६५०- 
१६५० ई०) में श्रलंकार-योजना 
[१६६० ई० | 
अनुसंधाता--श्री देवेश चन्द्र 


विश्व विदयालय--लसनऊ 
उपाधि--पी-एच० डी ० 


श्ण्रे 
तीज. हमरा्धदाए हाय 
22] हटा ४४ धा॥ हि | 5 | 2727 झें सो द्य 


| १ 


तसंधात्री “कुमारी कमला रायी तिवारी 
इवविद्यालय-- लखनऊ 
उपाधि-+पी-एच० डी० 
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तसंधाता--श्री शम्यूनाथ चतुवेदी 
_ विश्वविद्यालय--लखनऊ 
उपाधि--पी-एच० डी० 





४११. कबारदास का दाशानक ध्वचारधारा का 
हे आएगा हक थे 7 (पूल 
[१६६० ६० | 
ग्रनसंधाता--श्री रामजीलाल सोहायक 


विश्वविद्यालय--लखन 
'उपाधि-- पी-एच? डी० 


शे८४ 


विचार-प्रणाली का प्रध्ययन है| दशम अध्याय में हिन्दी एवं पंजाबी संतों की 
विचारधारा तथा दर्शन-पद्धति की तुलनात्मक विवेचना की गयी है। एकादश 
प्रध्याय में भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान में संतों के योगदान का मूल्यांकन 


किया गया है । 


४१४. हिंदो-भक्ति-काव्य में श्यृंगाररस (सं० १३७५ से १७००) 
[१६६१ ६० |] 


अ्नुसन्धाता-- भी मिथिलेश कान्ति 
विश्वविद्यालय--प्रयाग 
उपाधि--डी ० फ़िल 


४१५. मध्यकालीन हिंदी-संतसाहित्य की साधना-पद्धति 
[१६६१ ई० ] 


प्रनुसन्धाता--श्री केशनी प्रसाद चौरसिया 


विश्वविद्यालय-- प्रयाग 
उपाधि--डी ० फ़िल 


४१६. हिन्दी-कोश-साहित्य (१५००-१८०० ई०) का 
ग्रालोचनात्मक ओर तुलनात्सक पश्रध्ययन 
[१६६१ ६०] 


अनुसन्धाता--श्री भ्रचलानन्द जाखमोला 
विश्व विद्यालय--प्रयाग 
उपाधि--डी ० फ़िल 


रै८द 


४१७. मध्यकालीन हिन्दी-भक्तिसाहित्य (सं १५००- 
१७००) में वात्सल्य श्रौर सख्य का निरूपण 


[१६६१ ई० | 


प्रनुसंधात्री-- श्री करुणा वर्मा 
विश्वविद्यालय-- प्रयाग 
उपाधि--डी ० फ़िल 


४१८. देव के लक्षणप्रंथों का पाठ और पाठसंबस्धी 
समस्याएं 
[१६६१ ३० | 


अनुसंधाता-- भी लक्ष्मीधर मालवीय 
विश्वविद्यालय--प्रयाग 
उपाधि--डी ० फ़िल 


४१६. सध्ययुगीन हिन्दी-कृष्णभक्तिधारा श्रौर चेतन्य- 
संप्रदाय क्‍ 
[१६६१ ६० | 


झनुसन्धात्री--श्री मीरा श्रीवास्तव 
विववविद्यालय--प्रयाग 
उपाधि--डी ० फ़िल० 


३८४७ 
४२०. हिन्दी-संतसाहित्य की लोकिक पृष्ठभूमि 
[१६९६१ ३० | 


प्रनुसन्‍्धाता--शरी ओ्ोमृप्रकाश शर्मा 


विश्वविद्यालय--प्र याग 
उपाधि--डी ० फ़िल ० 


४२१. मुद्रित श्रौर हस्तलिखित सामग्री के श्राधार पर 
बिहारी का भाषावेज्ञानिक अध्ययन 


[१६६१ ३० | 


भ्रनुसन्धात्री--श्री रामकुमारी मिश्र 
विश्वविद्यालय--प्रयाग 
उपाधि--डी० फ़िल० 


४२२. खड़ीबोली के लोकसाहित्य का श्रध्ययन 
[१६६१ ३० ] 


प्रनुसन्धात्री---श्री सत्या गुप्त 
विश्वविद्यालय--प्रयाग 
उपाधि--डी० किल 


श्थ्द 


४२३. ब्रज श्लोर बुन्देली के लोकगीतों में कृष्णवार्ता 
[१६६१ ई० | 


प्रनुसन्‍्धाता--श्री शालिग्राम गुप्त 
विश्वविद्यालय---प्रयाग 
उपाधि--डी ० फ़िल ० 


४२४. इलाहाबाद जिले की कृषिसंबंधी शब्दावलो 
[१६६१ ई० | 


प्रनुसन्धाता--श्री शालिग्राम शर्मा 
विश्वविद्यालप--प्रयाग 
उपाधि--डी ० फ़िल ० 


४२५. हिन्दी-उपन्यासों में नारी 
[१६६१ ३० | 


अ्नुसन्धात्री---भी शैल रस्तोगी 
विश्वविद्यालय--हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 
डउपाधि--पी-एच ० डी० 


रैप८ 
४२६. नाथ श्रौर संत साहित्य का तुलनात्मक अ्रध्ययन 
[१६६१ इईं०] 


प्रनुसन्धाता--श्री नगेन्द्रनाथ उपाध्याय 
विश्वविद्यालय--हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४२७. हिन्दी साहित्य ओर श्रालोचना सें श्रभिरुचि का 
विकास 


[१६६१ ई० |] 


श्रनुसन्‍्धाता--एस ० टी० नरसिहाचारी 
विश्वविद्यालय--हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४२८. तुलसीदास की कारयिन्नी प्रतिभा 
[१९६१ ई० | 


प्रनुसन्धाता--श्री श्री धरसिह 
विश्वविद्यालय--हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


३९० 


४२६. श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में काव्य-रूपों के प्र: 
--एक श्रध्ययन 
[१६६१ ६० ] 


ग्रनुसन्धाता--श्री शंकर देव शर्मा 
विश्वविद्यालय-- हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 





उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४३०. विभिन्न थुगों में सीता का चरित्र-चित्रण तथा 
तुलसीदास में उसको चरम परिणति 
[१६६१ ई०] 


गनुसन्धात्री--श्री ० सुधा गुप्त 

विश्वविद्यालय--आभागर रा 

उपाधि--पी-एच० डी ० 

यह शोधप्रबन्ध संस्कृत-विभाग के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। 


४३१. गढ़वाली का शब्द-सामथ््य 
[१६६१ ई० ] 


प्रनुसन्‍्धाता-- भी हरिदत्त भद्ट 
विश्वविद्यालय-आागरा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


३९१ 
४३२. खड़ीबोली-कविता में विरह-वर्शन 
[१६६१ ई० ] 


श्री रामचन्द्र मिश्र को सन्‌ १६९६१ ई० में आगरा विश्वविद्यालय से 
पी-एच० डी० की उपाधि मिली । उनका शोध-विषय था-- खड़ीबो ली-कविता 
में विरह-वर्णन' । इस शोधप्रबन्ध का प्रकाशन सरस्वती पुस्तक सदन, मोतीकटरा, 
आगरा, ने १६६२ ई० में किया । 

यह प्रबन्ध पाँच अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय में विरह के 
विशद रूप का निरूपण किया गया है। वैदिक-साहित्य, संस्कृत-काव्य और 
खड़ीबोलौ-क्षेत्र के बाहर के हिन्दी-काब्य में वणित विरह का विवेचन है। 
विरह-दशा में मानसिक स्थिति, विरह-विकलता में प्रकृति का रूप तथा प्रिय 
के प्रवास-स्थल की दूरी और विरह की स्थिति का स्पष्टीकरण भी इस अध्याय 
में किया गया है। द्वितीय भ्रध्याय में भारतीय आचार्यों द्वारा किये गये विरह 
के शास्त्रीय विवेचन की समीक्षा की गयी है| पृवेराग, मान, प्रवास तथा 
करण अथवा अभिलाषामूलक, विरहमूलक, ईशरष्यामुलक, प्रंवासमूलक तथा 
शापमूलक विरह-भेदों का विवेचन और सात्त्विकभावादि, कामदशाप्रों तथा 
विरह-वर्णत करने वाले कवियों की श्रेणियों का निरूपण भी इसी भ्रध्याय में 
हुआ है | वात्सल्य-विरह-वर्णन पर भी विचार किया गया है। तृतीय अध्याय 
में द्विवेदी-युग, छायावाद-युग और छायावादोत्तर-युग के विरह-काव्य का तीन 
पृथक्‌ प्रकरणों में विवेचन हुआ है । चतुर्थ अ्रध्याय में खड़ीबोली के चार प्रमुख 
'विरह-वैतालिकों' (हरिश्रौध, मैथिलीशरण, प्रसाद तथा महादेवी) के विरह- 
काव्य की विस्तृत समीक्षा चार प्रकरणों में की गयी है। पंचम भ्रध्याय में 
प्रबन्ध का उपसंहार है जिसमें हिन्दी-कविता में विरह-वर्णन की श्रत्यन्त 
संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है । 


३६२ 
४३३. तुलसों झ्लोर भारतोय संस्कृति 
[१६६१ ३० | 


अनुसन्धाता--श्री रघुराजशरण शर्मा 
विश्वविद्यालय--अआगरा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४३४. आधुनिक हिंदी-ताटकों में नारी-चित्रण 
(भारतेन्दु से अइक तक) 
[१६६१ ई० | 


अनुसन्धात्री ---भ्ी ० कम ला शर्मा 
विश्वविद्यालय---अझाग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४३५. रीतिकाव्य में रूपचित्रण 
[१९६१ ई० ] 


अनुसन्धाता--श्री आर० पी० मित्तल 
विश्वविद्यालय --अागगरा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


३६३ 


४३६. सूफी कवि मंभन और उनका काव्य 
[१६६१ ई०] 


प्रनुसन्‍्धाता--श्री राम प्रतिपाल मिश्र 
विश्वविद्यालय--अ्ागरा 
उपाधि--पौ-एच ० डौ० 


४३७. हिदी-काव्य सें कृष्ण का चारित्रिक विकास 
[१६६१ ई० | 


प्रनुसस्धाता---श्री डी० एस० मिश्र 
विश्वविद्यालय--अआाग रा 
उपाधि--पी-एच० डी० 


४३८. हिंदी-साहित्य में निबंध का विकास 
[१६६१ ६० ] 


अनुसन्धाता--श्री श्रोंकारनाथ शर्मा 
विश्वविद्यालय--नागपुर 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४३९. हिंदी भाषा ओर साहित्य के विकास में भारतीय 
नेताश्रों का योगदान तथा प्रभाव (१८५७-१६५७) 


[१६६१ ई० | 


श्रीमती ज्ञानवती दरबार को उनके शोधभप्रबन्ध 'हिन्दी भाषा और साहित्य 
के विकास में भारतीय नेताओं का योगदान तथा प्रभाव (१८५७-१६५७) 


३६४ 


सम्‌ १६६१ ई० में पंजाब विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । यह प्रबन्ध भारतीय नेताओं की हिन्दी-सेवा' के नाम से सन्‌ 
१६६१ ई० में ही रंजन प्रकाशन, ७-टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्‍ली, द्वारा 
प्रकाशित हुआ । 

यह ग्रन्थ इक्कीस अध्यायों में विभाजित है। पहले अध्याय का प्रतिपाद 
है--साहित्य, जन-आन्दोलन और नेता | दूसरे अध्याय में 'जन-जागरण की 
पृष्ठभूमि और हिन्दी' पर विचार किया गया है। तीसरे अध्याय में धामिक 
एवं सामाजिक गआ॥ान्दोलनों और उनके नेताओं की चर्चा है। चौथे श्ौर पाँचवें 
अध्यायों में स्वामी दयानन्द और आयंसमाज, तथा आयंसमाज के भ्रन्य प्रमुष 
नेताओं की हिन्दी-सेवा का अ्रध्ययन है। छठे अध्याय में बालक्ृष्ण भटट 
प्रतापनारायण मिश्र श्रादि समाज-सुधारक साहित्यकारों की देत की समीक्षा 
है । सातवें अध्याय में राजनीतिक चेतना का विवेचन है। आठवें से सोलहवें 
अ्रध्यायों तक क्रमशः लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, मदनमोहन मालवीय, 
महात्मा गांधी, पुरुपोत्तमदास टंडन, डॉ० राजेद्धप्रसाद, जवाहरलाल नेहुह, 
आचार्य नरेन्द्रदेव, डॉ० सम्पूर्णानन्द और विनोबा भावे की हिन्दी-सेवा का 
आकलन है। सत्रहवें अध्याय में शिवप्रसाद गुप्त, डाँ० भगवानदास, श्रीप्रकाश 
ग्ादि नेता-साहित्यकारों के योगदान का निरूपण है। अठारहवें प्रध्याय में 
बालमुकुन्द गुप्त, बाबूराव विष्णु पराड़कर, लक्ष्मणनारायण यर्दे झादि पत्रकार 
महारथियों की देन पर विचार किया गया है। उन्सनीसवें अध्याय में प्रहिन्दी- 
भाषी नेताओ्रों (एनी बेसेन्ट, सरदार वललभभाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपाला- 
चारी आदि) की हिन्दी-सेवा पर विचार किया गया है। बीसवें ग्रध्याय में 
नागरी-प्रचारिणी सभा, हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन भआादि बारह हिन्दी-सेवी 
संस्थाओ्रों की उपलब्धियों का उपस्थापन है। 'उपसंहार' नामक इब्कीसवें 
ग्रध्याय में प्रबन्ध के निष्कर्षों की स्थापना की गयी है । 


३६५ 


४४०. निर्गुण तथा सग्रुण काव्य में रहस्यात्मक अनुभूति 
का स्वरूप 


[१६६१ ई० | 


अनुसन्धाता--श्री ब्रजलाल 
विद्वविद्यालय-- पं जाब' 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४४१. तुलेसी के भक्‍त्यात्मक गीत 
[१६६१ ई० ] 


अनुसन्धाता--श्री वचनदेव कुमार 
विश्वविद्यालय--पटना 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


४४२. हिंदी-साहित्य पर माक्संवाद का प्रभाव 
[१६६१ ई० | 


अनुसन्धाता--भी शिवस्वरूप सक्सेना 
विश्वविद्यालय---लखनऊ 
उपाधि---पी-एच ० डी० 


३६६ 
४४३. मिश्रबंधु श्रौर उनका साहित्य 
[१६६१ ई० ] 


अनुसन्धात्री---श्री सरोजिनी श्रीवास्तव 
विश्वविद्यालय--लखनऊ 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४४४. हिदी-उपन्यास का विकास और नेतिकता 
[१६६१ ई० | 


अनुसन्धाता-- श्री सुखदेव प्रसाद शुक्ल 
विश्वविद्यालय---लख नऊ 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


४४५४. किशोरीलाल गोस्वासी--जीवनी तथा साहित्य का 
अध्ययन 
[१६६१ ६० | 


प्रनुसन्धाता---श्री महेन्द्र नाथ मिश्र 
विश्वविद्यालय -- लखनऊ 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


३६७ 
४४६. पृथ्वीराजरासो के पात्रों का ऐतिहासिक श्रध्ययन 
[१६६१ ई०] 


अनुसन्धाता--श्री कृष्णचल्द्र अग्रवाल 
विश्वविद्यालय--लख नऊ 
उपाधि-पौ-एच ० डी० 


४४७. कबीर और वेमन का तुलनात्मक श्रध्ययन 
[१६६१ ई० | 


ग्रनुसन्धाता-- श्री कोल्लि वेंकटेश्वर रेड्डी 
विश्वविद्यालय-- लखनऊ 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


४४८. गुरु गोविदासह--जीवनी और साहित्य 
[१६६१ ई० | 


अ्नुसन्धात्री---कुमा री प्रसिन्‍नी सहगल 
विश्वविद्यालय---लख नऊ 
उपाधि--पी-एच० डी० 


शेश्८ 
४४६. ह्िवेदी-युग के उपन्यासों का श्रध्ययन 
[१६६१ ई० ] 


अनुसन्धावी-- श्री शारदा अग्रवाल 
विश्वविद्यालय-- लखनऊ 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


४५०. बावरी-सम्प्रदाय के हिंदो-कवि 
[१६६१ ई० ] 


श्रनुसस्धाता--श्री भगवती प्रसाद शुक्ल 
विश्वविद्यालय---लख न ऊ 
उपाधि--पी-एच० डी० 


४५१. हिंदी-गद्य (भाषा और साहित्य) का निर्माण एवं 
विकास : देश के सुधारवादी और राजनीतिक 
आंदोलनों के प्रकाश में परीक्षण (अ्द्यावधि) 


[१६६१ ई० | 


ग्रनुसस्धाता---श्री ब्रजमोहन शर्मा 
विश्वविद्यालय--रा जस्थान 
उपाधि--पी-ए च ० डी० 


३६६ 


४४२. रामचरितमानस के विशिष्ट संदर्भ में तुलसीदास का 
शिक्षा-दर्शन 


[१९६१ ई० | 


प्रनुसन्‍्धाता--श्री शम्भूलाल शर्मा 
विश्वविद्यालपय-- राजस्थान 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


४५३. मध्यकालीन हिंदी-कविता में दोहा 
[१६६१ ई० | 


अनुसन्धात्री--श्री सत्यवती गोयल 
विशध्वविद्यालय--राजस्थान 
उपाधि--पी-एच० डी ० 


४४४. आधुनिक हिन्दी-साहित्य की विचारधारा 
(१८७०-१९५० ) 
[१६६१ ई० | 


अनुसंधाता--श्री हरिकृष्ण पुरोहित 
विश्वविद्यालय--राजस्थान 
उपाधि--पी-एच ० डी० 
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४५५. ब्रजभाषा के कृष्णकाव्य सें माधुयंभक्ति 
(सं० १५५०-१६५०) 


[१६६१ ई० | 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६६१ ई० में श्री रूपनारायण को उनके 
शोधप्रबंध 'ब्रजभापा के कृष्णकाव्य में माधुयेभक्ति (सं० १५५०-१६५०)' पर 
पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । यह शोधप्रबंध हिंदी-गनुसंधान-परिषद, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली, के निमित्त यंग मैत एण्ड कम्पनी, दिल्ली, 
द्वारा सतू १९६२ ई० में प्रकाशित हुश्ा । 

इस प्रबंध में बारह अध्याय हैं। प्रथम श्रध्याय का प्रतिपाद् है--वैष्णव 
धर्म और कृष्णभक्ति का ग्रारंभ । द्वितीय अध्याय में कृष्णभक्ति के विकाप्त 
और उसके अंतर्गत माधुर्य-भाव का निरूपण है। तृतीय भ्ध्याय में माधुय॑- 
भक्तिपरक कृष्णकाव्य की पृष्ठभूमि स्पष्ट की गयी है। चतुर्थ अध्याय में कृष्ण- 
भवित-संप्रदायों एवं उनके भक्ति-सिद्धांतों का विवेचन है। पंचम पध्याय में 
माधुयंभक्ति, उसके दार्शनिक, साहित्यिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार का 
अध्ययन है। पष्ठ अध्याय में निवार्क-संप्रदाय की माधुर्थभक्ति और उसके 
प्रमुख कवियों की समीक्षा है। सप्तम अ्रध्याय में गोड़ीय संप्रदाय में माधुय॑- 
भक्त के स्वरूप और उसके प्रमुख कवियों का श्रनुशी लन है। अध्टम अध्याय 
का विवेच्य है--राधावल्लभ-संप्रदाय में माधुयेभक्ति का स्वरूप और उसके 
प्रमुख कवि । नतवम अध्याय में हरिदासी संप्रदाय में माधुयभक्ति के स्वरूप 
और उसके प्रमुख कवियों की समौक्षा है। दशम अध्याय में वल्‍्लभ-संप्रदाय को 
साधुयंभक्ति और उसके प्रमुख कवियों का अध्ययन है। एकादश अध्याय में 
मीराबाई की माधुय भक्ति पर विचार किया गया है। द्वादश अध्याय में हिंदी- 
साहित्य को मधुरोपासक कृष्ण-कवियों की देन का मूल्यकिन है । 
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४४६. हिन्दी साहित्य और भाषा के विकास में 
पत्रिकाशों का योगदान 


[१६६१ ई० ] 


सुश्री विमलारानी का शोधप्रबंध हिंदी साहित्य और भाषा के विकास में 
पत्रिकाओं का योगदान” सच १६९६१ ई० में दिल्‍ली विश्वविद्यालय की पी-एच० 
डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्ना । 

प्रस्तुत प्रबंध में श्राठ प्रध्याय हैं। प्रथम चार पृष्ठभूमि के रूप में हैं। 
ग्रन्तिम चार श्रध्यायों में मुख्य विषय का विवेचन हुआ है । 

प्रथम श्रध्याय में पत्रकारिता श्रौर साहित्य के सम्बन्ध पर विचार किया 
गया है। इस अध्याय में दोनों के सामान्य तत्त्वों पर विचार करने के साथ- 
साथ यह भी दिखाया गया है कि पत्रकारिता और साहित्य एक-दूसरे के 
सहायक हैं | द्वितीय अ्रध्याय में श्रालोक््य विषय से सम्बन्धित राजनीतिक और 
सामाजिक परिस्थितियों पर विचार हुआ है। देश की राजनीतिक और सामाजिक 
परिस्थितियों का प्रभाव साहित्य और पत्रकारिता के विकास पर पड़ा है। इसी 
ग्रध्याय के अन्त में सन्‌ १८५७ ई० के बाद हिन्दी की प्रगति और प्रसार पर 
भी प्रकाश डाला गया है । 

ततीय ग्रध्याय में हिन्दी-पत्रकारिता का इतिहास है। इसमें हिन्दी-पत्र- 
कारिता की मुख्य प्रवृत्तियों के निरूपण पर अधिक ध्यान रखा गया है। 

तुथे प्रध्याय में पत्रिकाओं का वर्गीकरण है। इस अध्याय में यह भी दिखाया 

गया है कि किन विषयों की पत्रिकाओं की हिन्दी में कमी है। पंचम अ्रध्याय 
प्राचीन साहित्य के अनुसंधान से सम्बन्धित है। इसमें यह दिखाने का यत्न 
हुआ है कि पत्रिकाओं ते किस प्रकार पुराने कवियों और उनकी रचनाओ्रों को 
प्रकाश में लाने में सहायता दी है । 

षष्ठ अभ्रध्याय के दो खंड हैं। प्रथम खंड में पत्रिकाओ्रों के माध्यम से हिन्दी 
गद्य-साहित्य (कथा, नाटक, निबंध और समालोचना ) के विकास का विवेचन है । 
द्वितीय खंड में खड़ीबोली की गद्य-शैली के विकास में पत्रिक्राओं के योगदान 
का झ्राकलन है । सप्तम अध्याय में खड़ीबोली-कविता के विकास में पत्रिकाश्रों 
के योगदान का विवेचन है। अष्टम अध्याय उपसंहार है । 

परिशिष्ट १ में आधुनिक-युग के कुछ मुख्य साहित्यकारों को प्रकाश में 
लाते में पत्रिकाओों के योग का घर्णन है। परिशिष्ट २ में भारतेन्दु-युग की 
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कर्मठ पत्रकार श्रीमती हेमनत कुमारी चौधरानी पर निबंध है। परिशिष्ट ३ 
में कुछ कहानियाँ भ्रोर परिशिष्ट ४ में कुछ एकांकी और प्रहसन उद्धत हैं। 
परिशिष्ट ४ में कुछ पत्रिकाओं के चित्र दिये गये हैं। ह 


४५७. हिन्दी-काव्य में वात्सल्य रस 
[१६६१ ई० ] 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६६१ ई० में श्रीमती झ्राशा शिरोमणि को 
पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । उनके अनुसंघान का विषय था--हिन्दी- 
काव्य में वात्सल्य रस | 

इस शोधप्रबंब में झ्राठ अध्याय हैं। प्रथम गअ्रध्याय में वात्सल्य रसका 
शास्त्रीय विवेचन किया गया है। द्वितीय ब्रध्याय में वात्सल्य की मनोवैज्ञानिक 
व्याख्या की गयी है। तृतीय अध्याय में अ्रपभ्रंश-कांव्य में वाससल्य रस का 
श्रध्ययन है । चतुर्थ अ्रध्याय में निर्गुणकाव्यधारा में वात्सल्य रस की विवेचता 
है | पंचम अध्याय का प्रतिपाद्य है--कष्णकाव्य में वात्सल्य रस । षष्ठ भ्रध्याय 
में रामकाव्य में अभ्रभिव्यक्त वात्सल्य रस की समीक्षा है। सप्तम अध्याय में 
रीतियुगीन काव्य में वात्सल्य रस का अनुशीलन है। प्रष्टम अध्याय में आधु- 
मिक काव्य में वात्सल्य रस का अध्ययन किया गया हैं । 


४५८. आ्राधनिक हिन्दी-काव्य में रूपविधाएं 
(१६००-५७ ई०) 


[१६६१ ई० | 


श्रीमती निर्मला जैन को सन्‌ १६६१ ई० में दिल्‍ली विश्वविद्यालय से 
पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई | उनके अनुसंधान का विषय था-- आ- 
निक हिन्दी-काव्य में रूप-विधाएँ (१६०० से १६५७ ई०)”। यह शोषप्रबंध 
नेशनल पब्लिशिग हाउस, दिल्ली, से प्रकाशित हो रहा है । 
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यह प्रबंध दो खंडों श्रौर कुल मिलाकर छः: प्रध्यायों में विभाजित है। 
पहले अध्याय में महाकाव्य के विविध लक्षणों का विवेचन और विवेच्य काव्य 
में उपलब्ध प्रमुख महाकाव्यों का रूप-विवेचन किया गया है। दूसरे अध्याय में 
खंडकाव्य के लक्षण और रूपगत विश्ञेषताश्रों के स्पष्टीकरण का प्रयत्न एवं 
प्रमुख खंडकाव्यों का रूपात्मक विवेचन है। तीसरे अध्याय में आलोच्य युग 
की कुछ नवीन लघुप्रबंध रचनाओं का रूप-निरूपण है। चोथे अ्रध्याय का 
विषय है--काव्यरूपक (पद्यरूपक-रचना की विभिन्‍न दौलियाँ) । इस प्रकार 
प्रथम खंड के चार ग्रध्यायों में महाकाव्य, खंडकाव्य, लघुप्रबंधकाव्य ओर 
काव्यरूपक के रूप-विधान का अध्ययन किया गया है। द्वितीय खंड में मुक्तक 
काव्यरूपों का अ्रध्ययन है। अनुसंधात्री ने मुकतक-काव्यरूप के दो प्रकार माने 
हैं--स्फुट-मुक्तक और संयुक्त-मुक्तक | पाँचवें अध्याय में स्फुट-मुक्तकों के 
रूपविधान का और छठे अध्याय में संयुक्त-मुक्तकों के रूपविधान का अनुशीलन 
किया गया है । 


४५९. स्वतंत्रता के पश्चात्‌ हिन्दी-साहित्य की प्रवृत्तियाँ 
[१६६१ ई० | 


श्रीमती सुषमा पाराशर को सन्‌ १६६१ ई० में दिल्‍ली विश्वविद्यालय से 
पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके अनुसंधान का विषय था--स्वतं- 
त्रता के परचात हिन्दी-साहित्य की प्रवृत्तियाँ । 

यह शोधप्रबंध सात अध्यायों में विभाजित किया गया है। 'भूमिका'- 
नामक प्रथम श्रध्याय में श्रालोच्य युग की ऐतिहासिक, सामाजिक, आशिक, 
सांस्कृतिक, राजनेतिक और साहित्यिक (कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, 
निबंध श्रौर आलोचना) पृष्ठभूमि स्पष्ट की गयी है। द्वितीय अध्याय में 
स्वतंत्रता के पश्चात्‌ हिंदी-कविता की प्रवृत्तियों का विवेचन है। इस अध्याय 
के पूर्व भाग में आख्यान-काव्य (परंपरागत-प्रस्यात, युग-नेताओं पर आधारित, 
राजनैतिक नेताश्रों पर आधारित, साहित्यकारों प्र आधारित और प्रतीका- 
त्मक) और उसके रूप-विधान का अ्रध्ययनं है। उत्तरभाग में मुक्तक-काव्य- 
(राष्ट्रीय-सॉस्कृतिक कविता, छायावादी कविता, वैयक्तिक कविता, प्रगतिवादी 
कविता शोर नयी कविता) की विवेचना की गयी है। तृतीय अध्याय में 


४०४ 


स्वतंत्रता के परचात्‌ हिंदी-नाटक की प्रवृत्तियों का अनुशीलन किया गया है । 
इसके अन्तर्गत ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनैतिक नाटकों की प्रतिपाह 
वस्तु एवं रचना-विधान का विश्लेषण किया गया है। 

चतुर्थ अध्याय में ऐतिहासिक, राजनेतिक, सामाजिक, आ्रंचलिक भ्रौर 
मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों की प्रतिपाद्यविषय-संबंधी प्रवृत्तियों का निहुपा 
करके उनके रचना-विधान की समीक्षा की गयी है। पंचम अध्याय का 
प्रतिपाद्य है-- स्वतंत्रता के पश्चात्‌ हिन्दी-कहानी की प्रवृत्तियाँ। इस अ्रध्याय 
में युगचित्रणप्रधाव कहानियों, मनोविश्लेषणात्मक कहानियों, ऐतिहासिक 
कहानियों शौर नई कहानी के प्रतिपाद्य विषय और दैली-विधान की प्रवृत्तियो 
की समीक्षा की गयी है। पष्ठ श्रध्याय-में स्वातंत््योत्तर हिंदी निबंध औ्रौर 
श्रालोचना का अध्ययन है। इस अध्याय के पूर्वेभाग का प्रतिपाद्च है--निदंध, 
विरलता का कारण, वर्गीकरण, भावप्रधान निबंध, विचारचितनप्रधान निदंध, 
वर्णनप्रधान निबंध श्र निबंधों का रचना-विधान | उत्त रभाग में आलोचना 
के विविध रूपों (सेंद्ांतिक आलोचना, सौष्ठववादी आलोचना, ऐतिहासिक 
ग्रालोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना, समाजवादी आलोचना और शोधपरक 
आलोचना) का अनुशी लन है । 'उपसंहार -नामक सप्तम अध्याय में स्वातंत्योत्तर 
समस्त हिदी-साहित्य की सिद्धि, विकास आादि का समग्र रूप से विश्लेषण- 
विवेचन किया गया है । 


४६०. आधुनिक हिन्दी-साहित्य में स्वच्छन्दतावादी 
नाटकों का विकास 


[१६६१ ई० ] 


अनुसंघाता--भी दशरथ सिंह 
विश्वविद्यालय --सागर 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४६१. तुलसी का समाज-दर्शन 
[१९६१ ई० | 


प्रनुसंधाता-- श्री महेश प्रसाद चतुर्वेदी 
विश्व विद्यालय---साग र 
उपाधि--पी-एच ० डौ० 


४६२. हिन्दी में सेद्धांतिक समीक्षा का विकास 
[१६६१ ई० | 


सागर विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६६१ ई० में श्री रामाधार शर्मा को 
पी-एच० डी की उपाधि प्रदान की । उनके अ्रध्ययन का विषय था-- हिन्दी में 
सेद्धांतिक समीक्षा का विकास । इस प्रबंध का प्रकाशन अनुसंधान प्रकाशन, 
आचार्यनगर, कानपुर, ने सन्‌ १६६२ ई० में किया। प्रकाशित ग्रन्थ का शीष॑क 
है-- हिन्दी की सैद्धांतिक समीक्षा । 

यह प्रबंध चौदह अध्यायों में विभाजित किया गया है। पहले भश्रध्याय में 
भारतेन्दु-युग के समीक्षकों (भारतेन्दु हरिब्चन्द्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन' और 
प्रतापनारायण मिश्र ) का अध्ययन है। दूसरे श्रध्याय में श्राचार्य महावीर 
प्रसाद द्विवेदी का अ्रध्ययन है। तीसरे अध्याय में द्विवेदीयुगीन नवरीतिवादी 
समीक्षकों (मिश्रबन्धु, पद्मसह शर्मा, कृष्णबिहारी मिश्र और लाला भगवान 
दीन) की समीक्षा की गयी है। चौथे अ्रध्याय में श्राचार्य रामचरद्व शुक्ल का 
अ्रध्ययत किया गया है । पाँचवें अध्याय में शुक्ल-परम्परा के समीक्षकों (पं० 
चन्द्रबली पाण्डेय, डा० पीतांबर दत्त बड़थ्वाल, पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और 
डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा) का अ्रनुशीलन है। छठे अध्याय में द्विवेदी-शुक्ल- 
युग की समी क्षा-दृष्टि का श्राकलन है। सातवें, आठवें, नें ओर दसवें अध्यायों 
में क्रशः श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा० नगेन्द्र 
और श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी का अध्ययन है। ग्यारहवें भ्रध्याय में स्वच्छंदता वा दी 
समीक्षा-दृष्टि का आकलन है। बारहवें अध्याय में प्रगतिवादी समीक्षक डा० 
रामविलास शर्मा की सैद्धांतिक श्रौर व्यावहारिक समीक्षा की समीक्षा हैं। 


४5 रू 


तेरहवें अध्याय में प्रयोगवादी समीक्षा (श्री अज्ेय') का विवेचन है। चौदहवा 
अध्याय ग्रन्थ का उपसंहार है । 


४६३. हिन्दी-नाटक का विकास तथा कन्नड़-नाव्यसाहित्य 
से उसको प्रासंगिक तुलना 


[१६६१ ई० | 


अनुसंधाता--श्री चन्दूलाल दुबे 
विश्व विद्यालय--सागर 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४६४. सलिक मुहम्मद जायसी ओर उनका काव्य 
[१६६१ ई० | 


अनुसंसंधाता---भी शिवसहाय पाठक 
विश्वविद्यालय---साम र 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४६५. आधुनिक भारतीय समाज में नारो श्रोर 
प्रसाद के तारोपात्र 
[१६६१ ६०] 


अनुसंधाता--श्री देवेश ठाकुर 
विश्वविद्यालय--- सागर 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


४०७ 


४६६. रामकाव्य की सामाजिक तथा दाहनिक पृष्ठभूमि 
[१६६१ ६० | 


पनुसंधाता--श्री रामशरण बत्रा 
विश्वविद्यालय--मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 


उपाधि--पी-एच ० डी० 


४६७. प्राचोन हिन्दी-साहित्य पर जन-साहित्य का प्रभाव 
[१६६१ ई० ] 


अ्रनुसंधाता--श्री धन्यकुमार जेन 
विश्वविद्यालय--मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


४६८- शआीमदुभागवत का हिन्दी-कृष्णभक्तिसाहित्य 
पर प्रभाव 


[१६६१ ई० ] 


झनुसंघाता--श्री विश्वनाथ शुक्ल 
विश्वविद्यालय--मुस्लिम विश्वविद्यालय, भ्रलीगढ़ 


उपाधि--पी-एच ० डी ० 


डण०्द 
४६६. श्राधुनिक हिन्दी-महाकाव्यों का शिहप-विधान 
[१६६१ ई० | 


अनुसंधाता---श्री श्यामनन्दन प्रसाद किशोर 
विद्व विद्यालय--बिहा र 
उपाधि--पी-एच० डी० 


४७०. कंवित्रय (कबोर-सुर-तुलसी )--सामाजिक पक्ष 
[१६६१ ई० ] 


अनुसंधाता-- श्री गनमुक्कम वेंकटरमण 
विश्वविद्यालय--उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४७१. नाथ-संप्रदाय का मध्यकालोन हिन्दी भाषा ओर 
साहित्य पर प्रभाव 
| १६६१ ० | 


अनुसंघाता--श्री रामदेव झोका 
विश्वविद्यालय--गोरखपुर 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


डंठहै 
४७२. रामसनेही-सम्प्रदाय 
[१६६१ ई० | 


अनुसंधाता--शभ्री राधिकाप्रसाद त्रिपाठी 
विश्वविद्यालय--गो रखपुर 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४७३. मध्यकालीन हिन्दी-कविता में भारतीय संस्कृति 
[१६६१ ई० | 


अनुसंधाता--श्री सुरेन्द्र बहादुर त्रिपाठी 
विश्वविद्यालय--गो रखपुर 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


४७४. श्राधुनिक हिन्दी-काव्य में कवि-कल्पना का 
स्वरूप ओर उसकी विवेचना 
[१६६१ ई० ] 


ग्रनुसंधातवी--भरी शैल श्रीवास्तव 
विश्वविद्यालय---गो रखपुर 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४९१० 
४७५. देवनागरी लिपि--ऐतिहासिक तथा भाषावैज्ञानिक 
अ्रध्ययन 
[१६६१ ई० ] 


अनुसंधाता--श्री शिवशंकर प्रसाद वर्मा 
विश्वविद्यालय--भागलपुर 
उपाधि--पी-एच० डी० 


४७६. हरिभद्र के प्राकृत-कथास!हित्य का श्रालोचनात्मक 
अध्ययन 
[१६६१ ई० ] 


अनुसंधाता--भ्षी नेमिचन्द्र शास्त्री 
विश्व विद्यालय--भागलपुर 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४७७. हिन्दी के निर्मुणसंत कवियों पर नाथपंथ का प्रभाव 
[१६६१ ई० | 


अनुसंधाता---शभ्री कोमल सिंह सोलंकी 
विश्वविद्यालय--विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जेन 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


४१९ 


४७८. रामायणेतर संस्कृत-काव्य और रामचरितमानस 
का तुलनात्मक अ्रध्ययन 
[१६६१ ई० ] 
अनुसंवाता-- श्री शिवकुमारू शुक्ल 


विश्वविद्यालयय-- आगरा 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


४७६९. हिन्दी-कृष्णकाव्य में सध्‌ रोपासना 
[१६६१ ई० ] 


अनुसंधाता- श्री एस० एन० पांडेय 
विश्वविद्यालय--भ्राग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४८०. रामचरितमानस की अ्ंतःकथाश्रों का 
ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन 
[१६६१ ई० ] 


अनुसंधाता- श्री वी० डी० पांडेय 
विश्वविद्यालय-- आगरा 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


४१२ 
४०१. हिन्दी में प्रत्यय-विचार 
[१६६१ ई० ] 


गप्रनुसंधाता--श्री एम० एल० उप्रेति 
विश्वविद्यालय--भ्राग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


४८२. भारतेन्दु और नमंद--एक तुलनात्मक श्रध्ययन' 
[१६६२ ई० | 


प्नुसंधाता--अ्ररविन्दकुमार देसाई 
विश्वविद्यालय--अआगरा 
उपाधि--पी-एच० डी० 


४०३. जन कवि स्वयंभ्रुदेव-कृत पठमचरिउ (अपक्ष दञ) 
एवं तुलसीकृत रामचरितमानस का तुलनात्मक श्रध्ययन 
[१६६२ ई० | 


अनुसंधाता--श्री ओम्प्रकाश दीक्षित 
विश्वविद्यालय--आगरा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४१३ 


४८४. आधुनिक हिन्दो-काव्य में यथार्थवादों (भारतेन्दु-युग 
से १६५० ई० तक की कविता का श्रध्ययन) 


[६९६६२ ई० | 


अनुसंधाता-- श्री परशुराम शुक्ल विरही' 
विश्वविद्यालय--आगरा 
उपाधि-पी-एच० डी० 


४८५. शआ्राधुनिक हिन्दी-काव्य सें वात्सल्य रस 
| १६६२ ई० | 


श्री श्रीनिवास शर्मा का शोधप्रबन्ध आ्राधुनिक हिन्दी-काव्य में वात्सल्य 
रस' सन्‌ १६६२ ई० में आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के 
लिए स्वीकृत हुझा । 

यह शोधप्रबन्ध पाँच अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय 
में वात्सल्य रस का शास्त्रीय विवेचन है। द्वितीय अध्याय में विवेच्य काल से 
पूर्व के साहित्य में अभिव्यक्त वात्सल्य रस के स्वरूप का अध्ययन किया गया 
है। इसके प्रंतर्गत संस्कृत, अ्पश्रश और प्राचीन हिन्दी-काव्य के वात्सल्य- 
वर्णन करने वाले प्रसंगों का पर्यालोचन है। तृतीय अध्याय में आधुनिक 
हिन्दी-कवियों की कृतियों में अभिव्यकत वात्सल्य रस का वेज्ञानिक विश्लेषण 
किया गया है। चतुर्थ श्रध्याय में विवेच्य काल की रचनाश्रों में व्यक्त वात्सल्य 
रस का साहित्यशास्त्रीय दृष्टि से विवेचन किया गया है। पंचम अ्रध्याय में 
प्राचीन हिन्दी-काव्य और आधुनिक हिन्दी-काव्य में अभिव्यक्त वात्सल्य की 
तुलनात्मक समीक्षा की गयी है । 


४१४ 


४८६. बुलंदशहर के संस्कार-सम्बन्धी लोकगीतों का मध्यवर्ग 
एवं निम्नवर्ग के ग्राधार पर श्रध्ययन 
[१६६२ ई० | 
अनुसन्धात्री--भी ० चन्धकला त्यागी 


विश्वविद्यालय--आग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४८७. हिन्दी का बारहमासा-साहित्य : उसका इतिहास 
तथा श्रध्ययन 


[१६६२ ई० | 


प्रनुसन्धाता--श्री एस० एस० प्रचंडिया 
विश्वविद्यालय--अआागर रा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४८८, मेथिली-लोकगीत 
[१६६२ ई० | 


अनुसन्धाती--श्री अ्रणिमा सिंह 
विश्वविद्यालय--कलकत्ता 
उपाधि--डी ० फ़िल० 


४१४ 


४८९. आधुनिक हिंदी-काव्य में गीत-भावता का विकास 
[१६६२ ई० |] 


झ्रतुसन्धात्री--श्री ० सरोजिनी' देवी झग्रवाल 
विश्वविद्यालय--लखनऊ 
उपाधि---पी-एच० डी० 


४६९०. भक्तियुगीन साहित्य में नारी 
[१६६२ ई० ] 


अनुसन्धात्री-- भ्री ० शान्तिदेवी श्रीवास्तव 
विश्व विद्यालय--लखनऊ 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


४६१. हिदी-उपन्यासों की शिल्पविधि का विकास 
[१६६२ ई० | 


अनुसन्धानत्नी---श्री ० ओम्‌ शुक्ल 
विश्वविद्यालय---लखनऊ 
उपाधि--षी-एच ० डी० 


४१६ 
४६२. बीसवों शताब्दी के रामकाव्य 
[१६६२ ई० ] 


अनुसन्धाता-- श्री शुभका रताथ कपूर 
विश्वविद्यालय--लखनऊ 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४६३. तुलसी का सामाजिक दशॉंन 
[१६६२ ई० | 


अनुसन्धाता--श्री विष्णुशर्मा मिश्र 
विश्वविद्यालय--लखनऊ 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४६४. हिंदी के ऐतिहासिक नाटकों का श्रध्ययन 
[१६६२ ई० | 


प्रनुसन्धात्री--श्री ० दाम किशोरी श्रीवास्तव 
विश्वविद्यालय-- लखनऊ 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


४ड२७ 
४६५. राजस्थानी लोकशाथाएँ 
[१६६२ ई० | 


ग्नुसन्धाता--श्री ऋष्णकुमार शर्मा 
विश्वविद्यालयय---रा जस्थान 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


४६६. रस-सिद्धांत की दाशनिक शोर नेतिक व्याख्या 
[१६६२ ई० | 


श्री तारकनाथ बाली का शोधप्रबन्ध 'रस-सिद्धान्त की दाशेंनिक ओर 
नैतिक व्याख्या' सन्‌ १६६२ ई० में दिहली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० 
की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 

यह शोधप्रबन्ध नौ श्रध्यायों में विभाजित है। प्रथम ग्रध्याय में काव्य- 
शास्त्र, दर्शनशास्त्र अर नीतिशास्त्र का सम्बन्ध स्पष्ट किया गया है। द्वितीय 
अध्याय में भरत के रस-सिद्धान्त का विवेचन करते हुए यह स्थापना की गयी 
है कि उनके अनुसार रस एक पदार्थ है, भ्रनुभूति नहीं । रस का आाश्चय रंग- 
मंच या नाटबस्थिति है। तृतीय झ्ध्याय मे प्रतिपादित किया गया है कि 
यथार्थवादी भट््‌टलोललट भी भरत के अनुसार ही रस को अनुकाये में स्थित 
मानते हैं। चतुर्थ ग्रध्याय में श्रीशंकुक के मत का विवेचन करते हुए यह 
स्थापना की गयी है कि उनका सिद्धान्त अनुकृतिवाद है, अनुमितिवाद नहीं । 
पंचम अध्याय में उपस्थापित किया गया है कि भट्टनायक शेवमतावलम्बी और 
द्ैतवादी हैं, उनके अनुसार भी रस की स्थिति नाट्यस्थिति में है, उनका मत 
भुक्तिवाद न होकर भावितिवाद है। षष्ठ अध्याय में ग्रभिनवशुत्त के मत का 
अनुशीलन किया गया है। सप्तम अध्याय का प्रतिपाद्य है--नव्य मत तथा 
श्रन्य मत। अष्टम अध्याय में माधुयेभाव के विकास का निरूपण करके मधुर 
रस की आलोचना की गयी है। नवम भ्रध्याय में 'रस एवं झ्रौचित्य-सिद्धान्त' 
का अध्ययन है। काव्य में शिव और आनन्द की समस्या पर विचार करके 


बश्द 


यह स्थापना की गयी है कि काव्य का मूल प्रयोजन आनन्द है। उपसंहार में 
शोधप्रबन्ध की नवीन स्थापनाश्रों की चर्चा की गयी है । 


४६७. भक्तिकालीन काव्य में नारी 
[१६६२ ई० ] 


अ्नुसन्धाता--श्री गजानन शर्मा 
विश्वविद्यालय---सागर 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४६८- हिंदी और मलयालम के सामाजिक उपन्यास 
(१६००-१६६०) 
[१६६२ ई० ] 


ग्रमुसन्‍्धाता-- भी दामोदर 
विश्वविद्यालय-- सागर 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


४६६९. बघेलखंड प्रदेश की लोकोवितियाँ, 
लोककथाएँ 
[१६६२ ६० ] 


अनुसन्धाता--भ्री रामदास भधान 
विश्वविद्यालय---सागर 
उपाधि--पी-एच्० डी० 


४१६ 
५००. श्राधुनिक हिदी-साहित्य के स्वच्छंदतावादी 
काव्य का श्रनुशीलन 
[१६६२ ई० | 


अनुसन्धाता--श्री विद्याराम कमल मिश्र 
विश्वविद्यालय--सागर 
उपाधि--पौ-एच ० डौ० 


५०१. हिंदी के स्वच्छंदतावादी उपन्यास 
[१६६२ ई० | 


अनुसन्धात्री-- श्री० कमलकुमारी जौहरी 
विश्वविद्यालय---स|गर 
उपाधि--पी-एच० डी० 


५०२. बीसवीं शताब्दी की सामाजिक, राजनीतिक श्ौर 
सांस्कृतिक परिस्थितियाँ तथा उनका हिन्दी-साहित्य 
पर प्रभाव 


[१६६२ ई० | 


अनुसन्धाता--श्री रामकरन मिश्र 
विश्वविद्यालय-- सागर 
उपाधि-- पी-एच ० डी० 


४२० 


५०३. आधुनिक काव्य और काव्यवादों का भ्रध्ययन 
[१६६२ ई०] 


प्रनुमन्धाता--श्ी राजेन्द्र प्रसाद मिश्र 
विश्वविद्यालय-- सागर 
उपायधि--पी-एच ० डी ० 


५०४. झाधुनिक हिन्दी-काव्य में राष्ट्रीय खेतना का विकास 
| 96८५ रू 0 ] 


प्रनुसन्पाता--श्ी सुरेशचन्द्र जैन 
विश्व विद्यालय--सागर 
उपाधि--पी-एच ० ड॑ 


५०५४५, भगवन्तराथ खीची भ्रौर उनके मंडल के कवि 
[१६६२ ई० | 


श्री महेन्द्र प्रताप सिह का शोधप्रबन्ध 'भगवन्त राय खीची और उनके मंडल 
के कवि' सन्‌ १६६२ ई० में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय (बड़ौदा) 
की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । यहु उक्त विश्वविद्यालय द्वारा 
स्वीकृत सर्वप्रथम हिन्दी-शोप प्रबन्ध है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध की रामग्री आठ अध्यायों में विभवत है। पहले तीन प्रध्याय 
भगवन्तराय खीची और शेष पाँच अध्याय उनके मण्डल के कवियों से सम्बद्ध 
हैं। पहले अध्याय में भगवन्तराय के राजनीतिक और साहित्यिक मण्डल कौ 
पृ८्ठभूमि, दूसरें में उनका बंशः और इतिहास, काब्य तथा अनुश्नुतियों से 
समच्वित जीवनी एवं तीसरे में भगवन्तराय की भश्रप्मराप्य रचना्रों की सूचना 
तथा उपलब्ध रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है । 


४२१ 


प्रबन्ध के चोथे अध्याय में भगवन्तराय के आश्रित तथा उनसे किसी-ब- 
किसी प्रकार सम्बन्धित १७ कवियों का प्रामाणिक परिचय दिया गया है। 
देव' जैसे प्रद्यात कवि के सम्बन्ध में भी कुछ नर्वीत तथ्यों का अनुसन्धान 
उनकी एक अनुपलब्ध कृति 'जयसिह विनोद के आधार पर किया गया है। 
पाँचवें अध्याय में इन कवियों की ' भगवन्तराय के ग्राश्षयकाल अथवा उनके 
व्यक्तित्व को लक्ष्य कर लिखी गयी रचनाग्रों की विपयवस्तु का परिचय है । 
छठे ग्रध्याय में इन रचनाम्रों का काव्य-सोंदर्य उद्घाटित किया गया है। 
सातवें अध्याय में इन कवियों की रचनाश्रों में प्राप्त इतिहास-सामग्री का 
स्वरूप निरूपित किया गया है। समन्वय करने से प्रकट हो जाता है कि 
फारसी के इतिहासों में कितना पक्षपात तथा उनकी प्रामाणिकता कितनी 
संदिग्ध है। आठवें अ्रध्याय में निष्कर्ष-रूप में प्रबन्ध की स्थापनाश्रों को प्रस्तुत 
किया गया है । 

इस व्याख्या-विवेचन के अतिरिक्त पाँच परिशिष्टों में भगवन्तराय तथा 
उनके मण्डल के कवियों की उन रचनाओं को संगृहीत किया गया है जिनकी 
जानकारी भ्रब तक हिन्दी-जगत्‌ को नहीं थी । 


५०६. हिंदी-साहित्य पर राजनीतिक आ्रान्दोलनों का प्रभाव 
(१६०६ से १६४७ तक) 
[१६६२ ई० | 


अनुसन्धाता--श्री धर्मपाल 
विश्वविद्यालय--पंजाब 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४२३ 
५१०. हिन्दी भाषा का रूपवेज्ञानिक तथा वाक्यवैज्ञानिक 
अध्ययन 
| १६६२ ई० ] 


अनुसन्धाता---श्री रघुबीर शरण 
विश्व विद्यालयय--पंजाब 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


५११. हिन्दी श्रोर मराठी कथा-साहित्य का तुलनात्मक 
भ्रध्ययन 
[१६६२ ई० | 


अनुसन्धाता--भी शंकर शेष 
विश्वविद्यालय--नागपुर 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


५१२. सन्‍त कवि सिंगा जी--जीवन श्रौर कृतियाँ 
[१६६२ ई० ] 


अनुसन्धाता--श्री रामचन्द्र गंगराड़े 
विश्वविद्यालय--नागपुर 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


४२४ 


५१३- (क) हिन्दी सुफी-काव्य को भूमिका 
(ख) सूफी मत : साधना और साहित्य 


[१६६२ ई० | 


श्री रामगूजन सितारों को उपर्युक्त विषय पर सन्‌ १६६२ ई में पटना 
विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली। तिवारीजी का प्रत्य 
सूफ़ीमत : साथना झ्रौर साहित्य सं० २०१३ में ज्ञानमण्डल लिमिटेड, बनारस 
से प्रकाशित हुम्नमा था। सम्भवत:ः यही भ्रन्य शोधप्रबन्ध के रूप में प्रस्तुत 
किया गया । 

'सूफीमत : साधना और साहित्य सत्रह प्रकरणों में विभक्‍त है। 'विषय- 
प्रवेश नामक पहले प्रकरण में इस्लाम के रहस्यवाद का स्पष्टीकरण है। 
दूसरे प्रकरण में 'इस्लामधर्म और संन्‍्यास' पर विचार किया गया हैं। तीसरे 
में प्ररब-देशों की तत्कालीन राजनीतिक ओर सामाजिक अवस्था तथा चौथे 
में ईरान की तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक अ्रवस्था का निरूपण है। 
पाँचवें में इस्लाम के विविध सम्प्रदायों का वर्णान है। छठे और सातवें प्रकरणों 
में सूफीमत का आविर्भाव और क्रमिक विकास दिखलाया गया है। श्राढवें 
प्रकरण में प्रारस्भिक्त काल के कुछ सूफी साधकों की विचार-चर्चा है। नें 
प्रकरण में सुफी सिद्धान्तों का विवेचन है । दसवें में प्रतिपादित किया गया है 
कि सूफियों का चरम लक्ष्य परमात्मा के साथ एकमेक' होता है। ग्यारहवें 
प्रकरण का प्रतिपाद्य है--सूफी साधक और सूफी साधना । बारह॒वें में मृफीमत 
का अ्रन्‍्य धर्मों प्रोर मतों के साथ तुलगात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 
तेरहबे प्रकरण में भारतवर्ष में सृूफोमत के प्रवेश तथा भारतीय परिपादव॑ में 
सूफीमत पर बिचार किया गया है। चौदहवें, पर्द्रहवे और सोलहवें प्रकरणों 
में भारतवर्ष के सूफी सम्प्रदायों का अनुशीलन है। सन्नहवें प्रकरण में सृफी- 
काव्य की विशेषताओ्रों का उपस्थापन है । 


डर 


“१४. सदन का सुजानचरित श्लोर उसकी भाषा 
[१६६२ ई० ] 


अनुसन्धाता--श्री त्रिलोकीनाथ सिंह 
विश्वविद्यालय-- लखनऊ 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


५१५. कृषि तथा फ्रामोद्योग की शब्दावलो--एक अध्ययन 
[१६६२ ६० | 


अनुसन्वाता--रार्मास है 
विश्वविद्यालय--लख नऊ 
उपाधि--पी-एच ०» डी ० 


५१६. भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की हिन्दौ-साहित्य में 
छाभिव्यक्ति ( १६९२० ई०-१६३७ ई०) 
[१६६२ ई० ] 


अनुसन्धात्री --भश्रीमती सुपमा नारायण 
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उपांधि--पी-एच० डी० 


४२६ 
५१७. भोजपुरी कहावतों का सांस्कृतिक श्रध्ययन 
[१६६२ ई० ] 


प्रनुसन्धाता--श्री सत्यदेव ओभा 
विश्वविद्यालय-- राँची 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


५१८. श्राधुनिक ब्रजभाषा-काव्य (सं० १६००-२०००) का 
विकास 
[१६६२ ई० ] 


झनुसन्धाता---भी जगदीशप्रसाद वाजपेयी 
विश्वविद्यालय--अ्राग रा 
उपाधि--पौ-एच ० डी० 


५१६. आधुनिक कविता की मूल प्रवृत्तियाँ 
[१६६२ ई० | 


प्रनुसन्धाता--श्री राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी 
विश्वविद्यालय--अगा रा 
उपाधि--डी ० लिठ० 


४२७ 
५२०. हिन्दी-साहित्य (सं० १६४६-१९४५) के इतिहास के 
विभिन्‍न स्रोतों का विश्लेषण 
[१६६२ ई० | 


अनुसन्धाता--श्री किशोरी लाल गुप्त 
विश्वविद्यालय--आगरा 
उपाधि--डी ० लिट० 


५२१. तुलसी के काव्य का मनोवज्ञानिक विश्लेषरण 
[१६६२ ६० ] 


अनुसन्धाता--श्री श्रम्बिकाप्रसाद वाजपेयी 
विश्वविद्यालय--त्रा ग रा 
उपाधि--डी० लिट० 


५२२. कबीर झर कबीरपन्थ का तुलनात्मक श्रध्ययन 
[१६६२ ई० | 


अनुसन्धाता- श्री केदारनाथ दुबे 
विश्व विद्यालय--श्राग रा 
उपाधि-- पी-एच ० डी ० 


डश्द 
कु ३ रोीतिकालीन निगु रा भक्ति-काव्य 
[ १६६२ ई० ] 


झनुसन्धाता-- श्री पंजाबीलाल शर्मा 
विश्वविद्यालय--आ्राग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


५२४. हिन्दी-गद्य-साहित्य में प्रकृति-चित्र॒ण 
[१६६२ ई० | 


अनुसन्धाता--श्री ग्रोम्प्रकाश 
विश्वविद्यालयय--अागर रा 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


५२५. रामचरितमानस और रामचन्द्रिका का तुलनात्मक 
श्रध्ययन 
[१६६२ ई० ] 


अनुसन्धाता--श्री जगदीश नारायण 
विश्वविद्यालय --भाग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


४२६ 
ध२६. अवधी-कृष्णकाव्य की परम्परा में भक्तकवि 
लक्षदास और उनका काव्य 
॥ १९ घ्र्‌ ई० ] 


अनुसन्धाता--श्री मुरारीलाल शर्मा 
विश्वविद्यालय--अआगरा 
उपाधि+>-पी-एच० डी ० 


५२७. हिन्दी भावप्रतीक, गीतनाट्य तथा रेडियो-नाटक 
ओर उनके लेखक 


[१६६२ ई० | 


अनुसन्धाता श्री सन्त प्रमाद 
विद्वविद्यालय--आा ग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


५२८. श्रयोध्यासिह उपाध्याय : काव्य, कला और आ्राचायंत्व 
[१६६२ ई० ] 


गअनुसन्धाता--शभ्री नारायणदास गुप्त 
विश्वविद्यालय -आगरा 
उपाधि--पी -एच ० डी ० 


४३७० 
५२६. पदसावत में समाज-चित्ररण 
[१६६२ ई० | 


ग्रनुसन्धात्री---श्री ० गायत्री सिन्हा 
विश्वविद्यालय--अआगरा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


५३०. हिन्दी श्र गुजराती नि्गुर्ण सन्तकाव्य का. 
तुलनात्मक ग्रध्ययन 
[१६६२ ई० | 


प्रनुसन्धाती--सुश्री सुशीला धीर 
विश्वविद्यालय--्राग रा 
उपाधि-- पी-एच ० डी० 


५३१. रामानन्द-सम्प्रदाय के कुछ श्रज्ञात कवि श्रोर उनको 
रचनाएँ 
[१६६२ ई० | 


ग्रनुसन्धाता--भी गोपीवल्लभ नेमा 
विश्वविद्यालय --आगरा 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


डर३१ 


५३२. तुलसोदास ओर रामभक्ति-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध 
मलयालम कवि एड़ तच्छन का तुलनात्मक श्रध्ययन 
[१६६२ ई० | 


अनुसन्धाता--श्री एम० जाजें 
विश्वविद्यालय--अ्राग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी० 


५३३. सिहासनबतीसी और उसकी हिन्दी-परम्परा का 
लोक-सा हित्य की दृष्टि से श्रध्ययन 
[१६६२ ६० ] 


अनुसन्धात्री---सुश्री लक्ष्मी देवौ सक्सेना 
विश्वविद्यालय-- प्रा ग रा 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


५३४. रामलीला की उत्पत्ति तथा विकास (विशेषतः 
मानस की रासलोला) 
[१६६२ ६० | 


अनुसन्धाता--श्री मोहन राम यादव 
विश्वविद्यालफक--का शी 
उपाधि--पी-एच ० डौ० 


४३२ 
५३५. हिन्दी का पद-साहित्य 
[१६६२ ई० ] 


अ्नुसन्धाता--भ्री जगमोहन राय 
विश्वविद्यालय--का शी 
उपाधि--पी-एच ० डी ० 


५३६. सध्यकालीन हिन्दी-प्रबन्धकाव्यों में कथानक-रूढ़ियाँ 
[१६६२ ६० | 


प्रनुसन्‍्धाता--श्री त्रजविलास श्रीवास्तव 
विश्वविद्यालय--- काशी 
उपाधि - पी-एच० डी० 


५३७. हिन्दी-उपन्यास का विकास 
[१६६२ ई० ] 


काशी विश्वविद्यालय ने थी शित्रनारादण लाल श्रीवास्तव को उनके 
शोधप्रबन्ध 'टिन्दी-उपस्याग का विकास पर सन्‌ १६६२ ई० में पी-एच० डी० 
की उपाधि प्रदान की । 


५३८. हिन्दी के सध्यकालीन खंडकाव्य (१४००-१८१० ई०, 
[१६६२ ६० | 


श्री सियाराण तिवारी को सन्‌ १६६२ ई० में उनके शोधप्रबंध (हिंदी के 
मध्यकालीत खंडकाव्य (१४००-१८५० ई०) पर सन्‌ १६६२ ई० में पी- 


डरे 


एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। यह प्रबंध ग्यारह अध्यायों में विभाजित 
किया गया है । 

प्रथम अध्याय भूमिका है जिसमें विषय का परिचय दिया गया है, खंडकाव्य 
की प्रचलित स्थूल एवं भ्रांत धारणा का खंडन किया गया है, प्रस्तुत प्रबंध का 
आचित्य सिद्ध किया गया है, मध्यकाल की सीमा निद्िचत की गयी है, पूर्व- 
वर्ती विद्वानों द्वारा खंडकाब्य के संबंध में किये गये कार्यों की समीक्षा की 
गयी है, झ्राधारभूत सामग्री का वर्णन किया गया है और प्रतिपादन-प्रणाली 
स्पष्ट की गयी है। द्वितीय अध्याय में शास्त्रीय दृष्टिकोण से खंडकाव्य पर 
विचार किया गया है। इस अध्याय में काव्य के वर्गीकरण, प्रबंधकाव्य के 
विविध भेदोपभेद तथा उसमें खंडकाव्य के स्थान पर संस्कृत भर हिंदी के 
साहित्याचार्यों के मतों की समीक्षा की गयी है और अंत में उनके आ्राधार पर 
खंडकाव्य के लक्षण निरूपित किये गये हैं। इस अध्याय में पाइचात्य साहित्य 
में खंडकाव्य के समरूप पर भी विचार किया गया है | 

तृतीय अ्रध्याय में मध्ययुग की प्रमुख काव्य-प्रवृत्तियों, उस युग के मुख्य 
काव्यरूपों एवं विभिन्‍न काव्यरूपों में खंडकांव्य का महत्त्व दिखाया गया है। 
चतुर्थ भ्रध्याय में १४०० ई० से पूर्वे के कुछ प्रमुख खंडकाव्यों का झालोचनात्मक 
परिचय दिया गया है और यह दिखाया गया है कि प्राइमध्यकाल में किस 
तरह हिंदी-खंडकाव्य की स्वतंत्र परम्परा का विकास हो रहा था । 

पंचम अ्रध्याय में १४०० ई० से १८५० ई० के मध्य लिखे गये मुद्रित एवं 
अ्रमुद्रित खंडकाव्यों का विषयानुसार वर्गीकरण किया गया है। षष्ठ अध्याय में 
१६४ खंडकाव्यों का परिचय दिया गया है। प्रत्येक खंडकाव्य की उपलब्ध मुद्वित- 
अमुद्रित ग्रतियों का विवरण दिया गया है, जहाँ उसके रचनाकार सर्वेमान्य 
नहीं हैं वहाँ वास्तविक रचयिता का संधान किया गया है, खंडकाव्यकार के 
जीवन-वुत्त का संक्षिष्त परिचय दिया गया है और ग्रंथ का रचना-काल निर्धा- 
रित किया गया है। यथास्थान खंडकाव्य की भिन्न-भिन्न प्रतियों के पाठांतर 
प्र भी विचार किया गया है और अंत में खंडकाव्य की संक्षिप्त कथावस्तु 
दी गयी है । 

सप्तम अध्याय में प्रत्येक परम्परा के प्रत्येक खंडकाव्य पर पूर्व॑वर्ती ग्रन्थों 
की छायो देखी गयी है। भ्रष्टम अ्रध्याय में एक-एक परम्परा के खंडकाव्यों 
का प्रकरण-बक्रता, चरित्र-चित्रण, कथा-विन्यास, रस, अलंकार, छंद और भाषा 
की दृष्टि से तुलनात्मक विवेचन किया गया है। नवम अध्याय में मध्ययुगीन 
खंडकाव्यों के आालोक में उनके लक्षण निरूपित. किये गये हैं और उन खंडकाव्यों 


४३४ 


के आधार पर प्रवृत्तियों का निर्धारण हुआ है। दशम भ्रध्याय में प्रबंध में 
विवेचित खंडकाव्यों को काल-क्रम से सजाया गया है। एकादश अध्याय में 
सहायक साहित्य की सूची दी गयी है। 


५३६. तुलसीदास के काव्य में पश्रलंकार-पोजना 
[१६६३ ई० ] 


श्री नरेन्द्र कुमार का शोधप्रबंध तुलसीदास के काव्य में झ्लंकार-योजना' 
सन्‌ १६६३ ई० में दिल्‍ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । 

इस प्रबन्ध में कुल मिलाकर दस भ्रध्याय हैं। प्रथम अध्याय भूमिका है 
जिसमें अलंकार की सामान्य परिभाषा, काव्य के लिए उसकी उपयोगिता, 
उसके प्रयोग के शचित्य एवं अलंकारों के वर्गीकरण पर विचार किया गया 
है। द्वितीय ग्रध्याय में तुलसी-साहित्व में निबद्ध शब्दालंकारों का शास्त्रीय 
विवेचन किया गया है। तृतीय से नवम अध्याय तक श्रर्थालंकारों का 
अ्रष्यपन है | तृतीय अ्रध्याय में तुलसीदास द्वारा प्रयुक्त भेदाभेदप्रधान 
सादृश्यमूलक अलंकारों का, चतुर्थ अध्याय में अ्रभेदप्रधान सादृश्यमूलक 
श्रलंकारों का, पंचम अध्याय में गम्यौपम्याश्रय सादश्यमुलक अलंकारों का, 
पृष्ठ अ्रध्याय में विरोधगर्भ अलंकारों का, सप्तम श्रध्याय में श्ंखलामूल एवं 
गूढ़ार्थप्रतीतिमुल अलंकारों का, और अ्रण्टम श्रध्याय में न्‍्यायमूलक श्रलंकारों 
का विवेचन किया गया है। जो अलंकार उपयुक्त किसी भी वर्ग के अ्रंतगत 
नहीं भरा सके हैं उनपर नवम अध्याय में विचार किया गया है। दशम अध्याय 
में तुलसी की अलंकार-योजना की विशेषताओं एवं उनके सौंदर्य का मूल्यांकन 
करते हुए प्रबन्ध का उपसंहार किया गया है | 


डड्रेश्‌ 
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मराठी का निगुणसंतकाव्य' के नाम से चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी से 
प्रकाशित हुभ्रा है । 


[ग|] 
प्रबन्ध सं० २४८--डॉ० गणेशन का शोधप्रवन्ध 'हिन्दी-उपन्यास-साहित्य 
का अध्ययन ; पाश्चात्य उपन्यास से तुलनासहित' के नाम से राजपाल एण्ड 
सन्‍्स, दिल्‍ली से प्रकाशित हुआा है । 


[घ 
प्रबन्ध सं० ३३२--डॉ० नायड का शअ्रँगरेजी में लिखित शोधप्रवन्ध 'कम्ब- 
रामायणम्‌ ऐन्ड तुलसी-रामायण' मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित टोने 
वाला है | 


[ड़ | 

प्रवन्ध सं० ४०७--यह शोबप्रबन्ध तीन प्रकरणों श्ौर उनके अन्तर्गत छ: 
अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अ्रध्याय में युगीन जीवन-दर्शन के निर्माण में 
सहायक उपादानों का विवेचन है। इसके श्रन्तर्गंत तत्कालीन सामाजिक, राज- 
नैतिक, ग्राथिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन है तथा उन दार्शनिक 
सिद्धान्तों का विवेचन है जिनका प्रभाव हिन्दी के उपस्यासकारों पर पड़ा है । 
द्वितीय प्रध्याय में १६३६ ई० से लेकर १६४६ ई० ज्ञक के उपन्यासों का प्रवु- 
तियों के भाधार पर विश्लेषण किया गया है। तृतीय श्रध्झ्ाय में स्वतन्त्रता 


है एप 


के उपरान्त भारत के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र तथा तत्कालीन 
जीवन-दर्शन में जो परिवर्तन आये, उनका विवेचन-विश्लेषण प्रस्तुत किया 
गया है। चतुर्थ अध्याय में १६४७ ई० से १६५७ ई० तक के हिन्दी-उपन्यासों 
की मुख्य प्रवृत्तियों का विश्लेषण है। पंचम अध्याय के अन्तगंत उपन्यास-कला 
की दृष्टि से प्रमचन्दोत्त र-काल के उपन्यासों का मूल्यांकन किया गया है, साथ 
ही उन नये महत्त्वपूर्ण प्रयोगों का विश्लेषण है जो हिन्दी-उपन्यासों में हृष्टि- 
गत होते हैं। पष्ठ अध्याय में यह प्रतिपादित किया गया है कि हिन्दी- 
उपन्यास-साहित्य पर पास्चात्य और भारतीय आयेभापाश्रं, के उपन्यासों का 
क्या प्रभाव पड़ा है। उपसंहार में प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी-उपन्यास का उसको 
शक्ति और सीमा के प्राधार पर सामान्य मुल्यांकन किया गया है। 


[च] 
# हिंदी में सतसई-साहित्य 


सुश्री रमा सिह की सम्भवत: १६६२ ई० में 'हिंदी में सतसई-साहित्य' 
पर लखनऊ विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई । 


[छ| 
# दिल्‍ली नगर में श्राजकल प्रयुक्त बोली के विभिन्‍न रूप 


श्री बहादुर सिंह का उपयंक्‍त विषय पर लिखित शोध-प्रबन्ध सन्‌ १६६३ 
ई० में दिल्‍ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 


समालोचना साहित्य के कुछ श्रेष्ठ ग्रन्थ 


पुस्तक लेखक 
भारतीय काव्य-शास्त्र की परम्परा डॉ० नगेन्द्र 
भारतीय काव्य-शास्त्र की भूमिका 2 
देव और उनकी कविता. |) 
रोति-काव्य की सुमिका )) 
विचार घोर अनुमति )? 
विचार झौर विवेचन है 
विचार झौर विश्लेषण /) 
सियारामशररा गुप्त 7? 
झ्राधुनिक हिन्दी कत्रिता की मुख्य प्रवृत्तियाँ २ 
प्रनुसस्धान प्ौर श्रालोचना हर 
कामायनों के श्रध्ययन की समस्याएँ मै 
शाधाव्रत्म भ सम्भदाय : सिद्धान्त प्रोर साहित्य 
डॉ० विजयेन्द्र स्नातक 
समीक्षान्मक निमस्ध /! 
प्राधुनिक हिन्दी कविता में प्रेप्त और सोन्दर्य 
डॉ० रामेश्वरलाल खण्डेलवाल 
कविता में प्रकृति चित्रण 2 
नात्य-सनीक्षा डाॉं० दशरथ ओफका 
में यिलोशरण गुप्त : कि और भारतीय संस्कृति के श्राख्याता 
डॉ० उमाकान्‍्त 
शंप्तशी की काव्य-साधना ः 


हक न 


उपभा कालिदासस्य डा० भशिभूषणदास गुप्त 
प्रकृति धोौर काथ्य (हिन्दी ) डॉ० रघुवंश 
प्रकृति झौर काव्य (संस्कृत) /? 
नाट्यकलए । 
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